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भस्तावना । 
मन) । 
इस अनादि काठके दन्द्रज संसारम, नानाप्रकारफे दनद्रम पसे इये प्राणी, कमी सुख जीर 
"कमी दुःखको अनुम करते हये, आशा भर मयकरे वरा हो, नानाप्रकारफे कमममोको करके, 
बारम्बार आवागमनको प्राप्त होते ह । 
इस प्रकारके दुःखररत इस संसारसागरमं, अत्यन्त दुःखसे व्याकु हो, जब प्राणी अतिशय 


 “सुखकी इच्छा करते ह जीर नानाप्रकारके प्रयत्न करने परभी सचा सुख नदी मिक्ता है तगर 


-धममकी जोर प्रवृत्त होते है । र 
परन्तु काठके प्रभावसे धमेके ओट नानाप्रकारके पक्षपातने देसा जा बिया ह जिसे 


फसा इभा जीव जधिकसे अधि दुःखोको ही अनुभव करता है हाय ! एसे दुःखोको गनुमव 


करते इये मी रोचक जर भयानक बचनोके पारमे पसे हये आरा ओर मयसे विहृ दोनेपर्‌ 
"मी जीव उस दुःखसे भङ्ग नाहीं होसक्ते । 

- रेमे घमेके नामसे दुःखसागरमे इवते इर्मोको निकाठनेके हेतु सप्यधारी सत्योपदेशक महाता- 
सकि घम्भरवयार्यानरूप वाणीक्षा उपदेशा ही मात्र सहारा है। एते सत्योपदेदामय रन्धोका तो पवित्र 
सस्त माषामे मण्डार मरा है । यदि मापाने मी सत्योपदेशकते न्थ कु कम नश ई, प्रु 
वे अन्थ ग्रूपमय सारगारभंत कठिन कविता होने कारण, सर्तुद्धिवख वतमान काठके 
धमाभिजषी सुसु्ु्मोको, उनका समन्चना भी भत्यन्त कठिन होजाता दै, यदि बे उसको 
समक्षना ववाहे तो, अपना सब काम छोड यातो साधु बनकर भथवा धरवालेक् 
नानापरकारके वचनल्यी कुखररोका प्रहार सहकर, उसके समञ्चनेके स्यि बहुत समयक्री भवस्यकता 
होती दै । पसे करनेपर भी भाग्यवसय सारतत्वको पागया तो बाह वाह नं तो उभयतो छे, 
अज्ञान एसे गहरे समुवमे जा पडता है जिपतसे निकठना तो शलग्‌, श्वास ठेनेका भी भवलर ` 


नहीं मिलता । एसी २ नेक कठिनाय ह कहातक वणन (करिया जर । देसी कठिनाय भौर 


सावस्यकताको देखकर हषीकेदनिवासी प्रसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ परमोपकारी सप्यधारी महात्मा श्री 
१०८ गोखामौ विञ्चद्ानन्द्जी प्रसिद्ध कामखीवाञे बाबाने अत्यन्त अनुपद भीर कर्णाकर सत्य 
धर्मके सुमेके हेतु यह समदय पन्थ “ पश्चपातरषटित जनुमूवर्रशाश्च * डिला ह 

इस पकम चार वेद्‌, पद्‌ शल्क सार ओीर भखाह पुणी बे सथर कथायं भिक्षे 
रयः अद्धपरुदध अथवा कलिुगी विचारके छोग असम्भव अथवा गप बताकर, नानाप्रकार 
सनद फरवे, उनकी निनदापर उतार होते ह सत्रका भाध्याभिक न्थ देता स्ट नौर परयक्च 
यक्तिेदरारा वरणेन कथा है, जिसे एकबरार मी इस पुस्तकके बाँचनेधाच कमी सदेह भौर ` 


कामे नदीं पडसक्ता । 


-0. 1८111८416511८1 81188) \/8/81851 (0661101. 1411260 0/68760॥। = ` | 





(६) प्रस्तावना । | 
एते धमरन भण्डाररूप पुस्तश्षके कत वावाजीका जीवन चश कैसा उपदेश प्रत गीर ` 
पुष्यखूप होत्रेगा परन्तु शोक है, इस वाती वहत प्रयत्न कनेर मी वावाजीका पूर्णं जीवनच. | 
स नही मिरुसका इस कारण एक छोटासा संक्षिप्त जीवनचस्र दिया है ! 


इस पुस्तककी माषा प्रथम पंजावीभाषात्निध्रेत थी ओर वतमान काकी प्रचित हिन्दीमा- | 
यामे विख्या न्वीनही ठगकी थी, तथा पुस्तकमे विषर्थोंका विभाग कुछ मी नहीं था जिते किसी । 
भी विषयको द्रँडनेके स्यि बहत समय ओर बहत परिथ्रमकी आवस्यकता होती थी । सो खामी । 
युगखानन्द कवरीरपंधी भारतपयिक्रने,मयन्त यद्ध ओर प्रचछितभाषाकी परिपार्सीके अनुसार जदं 
. हिन्दीभाषा करके विपयोका तरिमाग भी करदिया है तथा वावाजीकौ एक संक्षिप्त जीवनीमी डि 
दी है जो अगे छपीहै । अनुक्रमणिकामी बहुत सुन्दर बनाई गई है जिससे किसीभी विषयक 
निकारनेमे विशेप पारेधम होना सम्भव नही है | प्रथमाटृत्ति पत्रेलुमा छपी थी परन्तु अव्रकी 
आराति बहत सजनोकी जप्रहसे बुकसाइजमें उत्तम कागज आर उन्तम जिस्दकी छपवाई गई दै। | 

सत्य धम्मं ओर ठोक परलोक सुखप्रद भासन्ञानके जिज्ञासुभों तथा मुमुश्चुभति न्त्रिहन है ` 
किं, निस प्रकार प्रथमा्र्तिको ठेकषर सजनेनि भपनी उदारता प्राट की है उधी प्रफार इस“ 
आदृिको मी भाश्वय देकर इस दवारा धम्म स्यम्‌ प्रहृत होगे ओर दूसरे अधिकारयोको ` 
दृत करा्वेगे जिससे म भपने पाशश्रमको सफल ओर अपनेकों छृतचछरत्य मानेगा | 


सवंसननाका कृपाभिटाषी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास 


“° श्रीवेडटश्वर ' ( स्वम्‌ ) प्रेव. 
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यद्यपि वावाजीका पूर्णं जीवनचतर छिखनेका विचार था ओर यदि पूणं जीवनचलि ट्ख 
जाता तो गृहध्थते सेकर संन्यासीतफ सव श्रेणीके ठोगोको परम उपदेरप्रद भौर लौकिका 
पारडीदिक पथकरा सहायक वनजाता । परन्तु शोक है कि, वहत परिधरम करनेपर भी कामना 
रणं नकं येक इस कारण जहीतक ॒णुटकर वाते वावाजीके विपये प्रत्त दोसौ ई नक 
संक्षेप लिखता हं । 

वावाजीने गृहस्थ स्यागनेपर बहुत दिनतक सपसंग ओर देशाटन, तीधीटनने चिताया । 
प्रथम अवस्था समय २ पर भाकर हमीकेशमे निवास करतथे | यह हपीकेदा हार 
बारह कोरा उत्तर बदरीनाथके मागमे तपोवनके नामे प्रसिद्ध स्थाने जहां विचाखान्‌ विद्वान्‌ 
लौर तितिक्षु सतरोग नियत समयतक ८ प्रत्येक वर्मे ) बाप करके बरह्म विचार निमग्न 
रहते ई ओर ब्र्जिज्ञासु ॐोग भी वहां वासकर ब्रनिष्ठ महामसि आमङ्ञानका खभ प्राप्त 
करत ३. 

कुछ दिनां उपरान्त वावाजीको यह स्थान ८ हृषीकेश ) रेषा माया फि, अपना बहत सपय 


“ बहांहौ वितानं ढगे } 


उस समय हपीकेशमं न तो आजकं समान कोई कषेत्र था न विशेष सेठ साद्रकार्येको अवा- 
गमनथा । उस समय वर्हौकि रहनेबाठे साघु महारमा वड पारश्रम भीर कष्टे जगडी फट भौर 
पदार्थौ शरीरयप्रा करत भोर इधर उधर पहाडके गुफार्भो आदि स्थानम रहते थे यद्यपि उस्‌ 
स्थानका नामही तपोचन है तथापि साधु संतांको वहां बहुत कष्ट उठाना पडता था । 


संतोके ये कष्ट वावाजीसे सहन नहीं हेसके आपने परोपकारको्टी परमधमै जानकर = 3 


सुख देनेकी इच्छसे क्षेत्र खगानेका विचार किया । 


एपीकेश छोडकर वाव्राजी फिरते इए वाख्कत्ता पटैवे । कटकत्तके प्रसिद्ध महाजन सूव्यै- 


मकरो उपदेश देकर ्पीकेशमं अनकषेत्र स्थापित कराया जिसके पछ सन्तेको किसी प्रकारे 
कष नकद इभ । 


प्रसिद्ध ( वद्रीनाधके मुख्य मार्गका पु ) ठश्षमणशछेका पु, हाशरासे धरम्मेशाडा ब दत्र 
ष जो सेट सु्येमठने स्थापन पिय वनाजीकेही उपदेशकः फड था । 














(८) ` “, जीवन चरिघ्र। | ` 4 


इतने ही पर नहीं वरन जिस शाहरम-आप पधारते बहक सेठ साह्कार रईसोको इस प्रकर | 
उपदेश देकर पुण्यमागेमे खगा देते कि, जिससे उनका दोन रोक सुधरता । साघु ब्राह्मण तथा । 
दीन दुःखिर्याको देकर आप अति विहर होजाते यही कारण था फि, मापा कोई समय भी | 
दीत दुःखि भोर साघु त्राह्मणकी सहायता विना नहीं जाता था । आप केवर किक सहा- । 
यता ही नहीं करत थ वरन्‌ आपने जधमसे अधम पुरुषको दुष्टचरणसे हटाकर सदाचास खगा । ` 
देनेकी एसी शक्ति ओर युक्ति थी कि, कोद्मी भापका वचन सुनने पछि पुण्यमागेपर चङे विना 
नेहीं रहता था । ्‌ । । 
गारतवधैके पुण्यसाठी कौन पेसे शेठ साद्वकार है जिन्होने, वावाजीका दर्चनकर धर्मा ` 
प्रइत्ति नदीं की हो । | 
आत्मज्ञानके उपदेका करनेमं भाष देसे कुरार थे कि, मुमु्ुभको आपकी थोडीही सत्संगतिसे 
भारसाक्षात्कार होजाता था 1 | | 
भापने सहस्रो नवीन शिक्षा पाये इये नास्तिकतुल्य सनातन धमो जौर स्देशके भश्रद्ा् , 
श्वौ, उपदेश्च देकर ईश्वरमक्ति भोर-परोपकासम खगा दिया । | 
सापक्रे वचनम देसी मोहित करटेनेवराटी आकथेणरक्ति थी कि, जिसने आपका वचन सुना । 
वह सदाके च्य आपकी घाणीके सुननेका अनुरागी बनगया । | 
आपको किसी मत थवा वेष विरेषते कुछ सम्बन्ध न था । आप ववर दो कमङ रखते थे । । 
एसे निरे जीर जङ्ग होने पमी सवै वेपोके साधुगों तथा सर्वं धम्मो लेरगोपरं जापकी ^“ 
समदृ्टि रहती थी । सवे धर्ममोको आप समान समन्चकरदी सय॑ रोगोको अपने २ धर्ममहं रह- † 
कर सदाचरणरम वतैनेका उपदेश किया करते थे । ` 
भापने अन्तसमयम मपे विचारोको स्थायी रहने भीर जाको सदा चयि शिक्षकक समान । 
वतमान रुदन अथवा एसे कहा जाय कि, भपने ` समानही उपदे कर्ती स्पे ८ पातयेत 
अजुमवप्रकारा'' नामक एक अमूल्य पुस्तक छ्खिा है । 
यदि इस पुस्तकको धम्भका भण्डार सत्यका जगार ओर सदाचारका कोश कहा जितो 
। न हागी। 
इ पुस्तकर्मे एक २ विषयका एेवा स्पष्ट लौर नितयके डो किक उदाहरणेद्रारा निरूपण 
व 
व ( रतत होजाता है इत प्न्धके आठ सग किये है । प्रेक सी" 
सारमय परति दतरीनिवमके अलुक ओर सवके मनभावन निस साधारण धर्मक निर 
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जीवन चारित्र । (९) 


। "पण किया है । पुरर्णोकी नानाप्रकारकी सआश्चयेमय कथाका यथाथ सार ओर अध्यात्मक 
अथं तथा माव इस प्रकार स्यष्ट करफे समन्ाया दै कि, जसा भाजतक किसी जन्य पुस्तक 
देखनेम न्ट भाता । इस पुस्तकका एकवार श्रवण करनेवाखा सथवा पाठ करनेवाढा अव्य 
धम्मे शरदवाद्‌ होजवेगा । 

मनुष्य जीवनको सखपूरवैक वितानेवाञे, अपने धनके रक्षा करनेवाङे, अपने संतानको सुधारने 
की इच्छा रखनेवाटे तथा सये प्रकारके खोकिक पारटी्किक सुखकी इच्छा रखनेवाडे इस 


ज 0 जि = = चः चोः कोः ` ति = क ऋक ऋ = = को ` 


। पुस्तकके पाकरही सवे ज्ञान प्रात करसकेगे । 

। . यद्यपि वावाजीके जीवन दृत्तान्त भौर भौ बहुत कुछ सुनेगये ह तथापि यर्दा दिग्दशेनमान्न 
, श्ाहै । वावाजकि पू्णचरित्र डिखनेके हेतु प्रत्न कररहा ह्रं सफढता होनेपर सन्ननोके 
। सन्मुख फिर उपस्थित कर्ैगा । ` 

। इति भरीकामखीवाङे वावाका संशित ““जीवनचरिजर'" स्वामी युगडानन्द कवीरपंथी 

| भारतपथिक ( शिवदा ) द्याया संकडित ब संशोधित 


समाप्तहा । 
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( १४) 
विषय, 


एण जीर पित्र कव होता ३ ,.. 
स्वरूपसे कतक भिन्न रहता 2 ? 
व्यवहारो विषे असमताहै सम फैतकरैः 
अपन बिचोरे विना सुख नही... 
स्वरूपकी प्राप्ति भत्तिसुगम ओर अत्ति 
कणिन्‌ है 
किसको कठिन दई 
किसीको सुगम है ; 
साधन क्वतक है 2 ... 
दृशवरकी प्रातिका उपाय „... 
जीव वैसे इश्वरे दोतादै? .,. 
स्वरूप प्रा्िमें भरिसका अधिकार द 
सामा सच्चिदानन्दरूप भसे है २... 
सवक्रा जाननेवाखा स॒त्रसे भिन है 
पंडित अपंडित कौन दै वंध मोक्च धैस 
होता दै ९ 
द्ाच्चके तीनबंड 1 
र्ट शाच्र कौन ह 
राजा सव्यत्रतकी कथा ,,., 
अक्षतत्त्रको विशेष प्रगट करनेसे क्य। 
होता 
मदाद्व सत्यत्रत प्रति आस्म निदख्पण 
करत ह-( आता संसारसे भिन्न 
संसार मनोमात्र है, ) 
आत्मा सवका ज्ञाता सवते भिन्न है 
बन्ध मोक्षादि मनकी कट्पना है 
न्यायाधिक प्रतीति क्यो होती १ 
जप तप न्नीर दानादिकोकां एड 
=।र उस अहंकारका फंड 
नाम जपनेक्रा फक = „न 
गुर्याज्ञादिकी सत्ता =... 
सतर मोक्ता मौर सव 


कैः 
३९७० 


४४६ 


अनुक्रमणिद्छा । 


पष्ठ. 
४४३ 


१ 


४४४ 


= ४४५ 


9१ 


८४9 


११ 
४४८ 


४९९ 


„= ४३१ 


११ 
४३२ 
४९३ 

१३ 


4४ 


४९१५ 


(1, ^ 
~~~ ~~~ 41 


विषय. ` पृष्ठ 
वन्धनसे सुत्त होनेका सुर्य कतव्य ४६। 
सनका जीवन ( सार ) क्या है १,... ४९७ 
व्यवहार विचार ५.५ ०, . ००, ४५९ 
सुमुकषुओको क्या अभ्यास करना | 
चादिये ? (अहरह उपासना मथीत्‌ = 
अमद्‌ भक्ति क्रा वर्णन ) ६५७ 9 % ( 
पूजनीय देव कौनहै? ... ... ४६९ 
।कसप्रकारकी प्रनासे देव मिख्ता है £ ४६५ 


देव प्रजा विधि -.. ... ... ४६६ 
मजन कैसे करना चाहिये ६ ,,.. ४९८ 
सधोगति प्रात होनेका देतु ..„ ४६९ 
ज्ञान प्राप्त होनेपर शिष्याचुभव वर्णन ४७०. 
कामधेनु ओर कस्पतर्‌ ,... ,,., ४७३ 


मान प्रात्तिका प्रधान -साधनक्याहै? ४७४ 
काला विश्वेश्वर ,,. ,., ,,; ४ ७९। 
छृष्ण 7. | 


॥ 

आत्मा मैर्‌ संवाद भिन २६ कि । 
एक खूप १. ,.. ४५७६। 
आसा यदि व्यापक है तो स्र प्रतीत 
क्या नदहोता ... „^ 










१८०। 


भध्यास्‌ सिद्धोकी कथा ,... .*. ४७९। 
पण .„ ४८०॥ 
अन्तःकरण , „= 


(, ई 


निगुण ५ अ 

पत | 

गता | 

खन्दादिगुण न 33 
अथ सप्तमः सगः 

जगदुत्पत्ति प्रकरण वणेनम्‌ ०० ४८६ 


रिश्वासा भीर विराटात्माका संवाद ४८४ 
वणोध्रम जीर वेदादिकी उत्पति ,„, ४८९ 
वणोश्रम क्यो जीर किसने स्थापित किया ४८६ 


। न ष हिक 
द १. ऊ = 


ॐ च ज त अनोक = क 


भम = कन्तकं क ति व को = अ क 9 = 


अनुक्रमणिका । 


यिष्य, पष्ठ. 


है १ सर देशम भिन२ व्यवहारोकी 
स्पना किसने की है परस्पर भेद 
क्यों दीखता है ,,, ०. 
सम ओर साधारण नियम 
बण 
चार आश्रम ,,, 
चार वणे जीर आश्रम स्वे दे्शोमिहै ,, 
उत्तम कैतेहोताहि ,...- ,.. +) 
नीच कीन्ह... „= ०० 


१३ 
मिन २ जाति आदि संज्ञा वांघनेसे 
क्याखमदहै१ ,... - ^ ४८९ 
ब्रह्मण कौनहै१ नन „० 
कषत्रिय किसे कहते हु १... ,,, +) 
यै्यनामं किसका है १... „= 3 


द्ध किसको कते ह ? अ 

नीच वैसे होता -., ^“ +) 

बणौश्रमाधेभाग प्रजाकी उनतिका 
कारण परद्यराम „,. 


र{म-ˆ राम कथाका यथाथ अध्या- र 
सिक आद्य ) ..* = ४९१ 
ईश्वर भावना्मे है. -.... „^ ४९२ 
चष्ण कौीनहे |... ,..,+ ०, 

गरातहाबतार्‌ ०, = > ४९४ 
नाद्‌ ओर विन्दभदसे दोप्रकारकी सृष्टि ,, 
नरह दाब्द्का अथ ,,,. ४९१ 
= टामालम „= +) 


त्रष¶ध ३१; ` च 1 वा 9.29 


गह 
ना. क 9 
नदर 9 
वैरग्यादि दैवीगुण, „न „= भन 
धपाषम्‌ = ४९९ 


भपना सदाचरणही कस्याणश्ा कारण है 


( १९) 
विषय, (1.4 


को धर्म ( मजह ) नहीं = $ 
उत्तमता, मध्यमता, धन भीर कुक भादिके 
आधीन नहीं 4००2 क 928 
नीच. कीन है. न ४ ॐ 
उत्तमत। संपादन करनेवाखेका कतव्य ९०? 
प्रयागादि तीथ... „^ "= ॐ 
एकादशी भादित्रत 1. 
पचमह्रत न -~- 
चासहत्रतं 
नवमहात्र्तोका पठ ,,,, = ९०३ 
अन्य पचमहात्रत 0 
सप्तसतुद्रः ब ब च 4०९ 
वीरभद्र-( दक्षप्रनापति जीर यज्ञष्वंस ) 
सहस्रवराह प~ 0 
वारिं मगान्‌ + 


शेषनाग 8 
रावण ० ००० ०, ००,» 4०५3 
सप्तव्याहति ०45 ~ -46 
राजाजनक  , „न „^ ५१० 
विश्रामः च ~ 
आत्मज्ञाने साधनल्य तपस्या ,.. ५११ 


तामसी राजसी तपल्या „न „न 5 
साट तप न र + 
तपस्याका फ ,.. „न“ = + 
श्लोकी ध्यवस्था + १.२ 


` सुखांतिका साधन , ५१३ 
द्रोपदी ७०४ ७४ ७७ 9 ७५ ५ 
अहेकार-८ समष्टिव्यष्टि फुरना सूप सह्‌- 


कार) „८ ०० ९१४ 
राजा परियघ्रत्त ० ०० ००० 


शब्दादि भिष॒य ० = १, 


3 
५१७ 


म 
१५.१६. ` 
ष हि 
9१११ व 9१ क ६ 
॥ च." म ~ कर 
त ४ ९ 
त 
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जञानीको ध्यानदी कर्तव्यता अकरव्यता 


प्रमसमाधि-परमपदाथै ,... „... ९ ९२ 
ङष्ण ओर्‌ शरूखनोप्सव ,... ९९४ 





मोष किसको भ्रात होता दै १ .... १९१ 
¶ सम्यक्‌ याग ग 
 , ` तीन प्रकारका निश्चय, „.. ९९७ 
मनुष्यमात्र ासतत्व पिका जधिकारी है ,, 
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| 
(९६) _ 7 अनुक्रमणिका । ह | 
, विष्य. पष्टः विषयः ए, | 
| जासमाके विहर करनका स्यान ~, ५१९ साधन-( राल्नका असाधारण सेकेत ) + | 
५ . पचविषयोसे दुःख व्यो जौर कव होता नरस्‌ सगुण है वा निर्ण. . ९९८ 
ह = == १९० | गु सिन्त ^ 
वामन भगवान्‌ ०० ०० ५९६१ | मनक्ते रोकनेका उपाय , „... ९१० 
शारि इन्द्रिय ,. ५२६ | वत्रासुर ओर इन्द्रकी ठडाई ५६९१. 
+ . ५२४ | अहद्टुय। "न 2 = | 
सादि अनादि पक्ष ००, - 4२९९ | चन्द्रमाका चहस्पतिकी ल्ीका हरण ओर । 
हिमाचर पवेत =. ""“ ५२९ ३ उससे वुधक्ी उत्पत्ति „,, त । 
म == - ०० 8. „| सहनं समाधि „~ ~~ ` ^ 44 
| स “= ॐ | ज्ञान अज्ञान आदि मनन 

हयुमान ,.„; - ५२८ | मोक्षदायक जप न = कः 
, अथाष्टमः सर्म; ८ र ्रतिपाय कर्म मोक्षदायक दै फि | 
कारण देव तथा कार्यं देवके परस्पर नहीं ! २१९९ ९९६ 
सम्वाद्‌ द्वारा व्यवहार तथा परमार्थं कत्य ९९५. 
निरूपण „^. -~„ „९२९ | गह्य तथा विर्न केन्य तथा गृहस्य “ 4 
जलका अनुमव क्या ३६ „.., ९३० आश्रमकी महिमा = „५ „० >> । 
भररक जीव है क, ब्रहम 2 , ५६१ | अटक सिद्धांत ०० . „+ „^ ९७१ । 
आत्मा असंग है ५३१ किंचित्बहिरकथाका विचार्‌- ` 
आत्मा जाना जाता हे अथवा नहीं १ ९४१ | ब्रह्माका जपनी पत्रे पीर कामातुरं । 
ज्ञानी अज्ञानीकाभेद .... ...; ९४४ होकर दौडना 2 ९७९ । 
चक्षुमादि इन्दिय आत्मा नही ,... ९४ ९ | महादेवका डिग बढाना... ,.„ 5; | 
जात्रत्‌ गीर स्वप्न दोनों तु्यही है ५९० | जांधर आख्यान = „^ ; | 
भतमाही सवे परकाशक है ... ,, | छन कोटि यादव ... ““ ९७९, 

जातमा एवही है.... -- ..„ ९९१ || प्रयेक नन्दकी नो नौ जक्ष गौ ... 


मदो हिणी | ॥ ॥॥ | 99 


यो स 


कणेश्ा सवामन सोना दान करन 
तेतीस कोटी देवता =... 
सुवणमय नगर ,... „, 


इत्यनुक्रमणिका समाप्ता । 











पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश्च । 
प्रथमसर्म. 


एक समय किसी एक एकांत स्थानमें वसिष्ठके पौत्र ओर शक्तिक 


। पुत्र पराशरजी भपनी इच्छापर्वफ़ वैवेये, तिसदी कालमे मि्ाके 





प भेतेयने आकर वेद्बिधिपूषेक परारारको यर जानके आप 
अपनी पणं शरद्धासे शिष्यभावको प्राप्त हो, हाथ जोडकर, शिष्य 
रीत्यवसार प्रश्न किया किः . 


हे भगवन्‌ ! इस्‌ संसारङ्पी देदमदिररमेमे कौन ह! क्या ्‌ 
ओनादिकं ज्ञान इन्दर्योका समह हँ ! अथवा एक २ ज्ञानेन्द्रिय 


। ई † वाह्आदिक कमे इन्दियांका समूह द ! एक एकं वाक्‌ 


आदिकं ईन्द्रिय्प हूं ! प्राणादिकं वायुओंका सञदायद्प है! 
पा एक एकं भाणादिकं वायुरूप हं 1 मनआदिक चतुष्टय 
उत्‌.करणहप & ! वा मन्‌ उदि आदिकं एक एक रप ह! स्थूक 
स जो आकाशादि पचमहाभ्रत ईै-उनका समुदायङप ह ! बा 
आकाशादि एक एकं रूप दं! वा तिन्होका कायंहूप जो देह सो इ 1 
कराम कोधादिक पचीस प्रकृतिरूप ह! स्थावररूप ह! वा जंगमरूप 
ह! भ्यापकङप द! प्च्छित्रह्य है! परमाणरूप हं वाअपरमाणु- ` 
रूप द 1 भूत पिशाचादिरूप ह! किंसीका प्रतिषिव हूं !बा विबह्पहं ` 
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क गी अकः क| 


| 





` क संकरपादि घमेप हं ! वा नदीं ! तात्पयं यह है फ, ५ 
= द्वियः पैचकमेनदि, अंतःकरण चतुष्टय ओर शब्दादिकं चतुद 


(५२) प्कषपातरहित अनुभवभकाश्‌ । 
४ ३ भगवन्‌ ! भ जीव ह ! वा ईरष्पह !वा र्म ह ! ब जल 
हवा चेतनह्प दीवा सवे शुक्तिमान्‌ हवा सवे शक्तिरदित ह! माप 
ओर अविद्याके संबेधवाखा हं १ बा तिनके संबंधते रहित ह।माया१| 
अविद्याकरके मोदित इई ! वा अमोहित ह! सुख दुःखक्षा काणं 
जो धमौधमे, उनवाला ह ! वा॒तिनते रदित ई ! धमोधभेका क 
जो उख दुःख उनका भोक्ता ह! वा अभोक्ता ! क्रियावाव ह। १ 
अक्रिय ह1 शति आदि मनके धमेख्प हूं 1 वा धीर्य ह {वा तिन 
रहित ह!समापिदप है! वा विक्षपषूप हं !वा तिनते रहित हप 
विषयष्प ह! वा तिनते रदित ह! नित्य हवा अनित्य हू! दश्य ह| 
वा द्रष्टा ई! वा दश्च ष्टा उभयरूप हवा तिनते रहित हू! ब्राह्मणा 
दिक वणी दवा ब्रह्मचारी आदि आश्रमी ह !वा तिनते रहित ह !1 
दीनवेषु ! कृपा शरो ! इस देदविपे मे सगणङप हू! वा नियणङ्पद् 
देव दं {बा मवुष्य्प द! ह !व पुरुषषप ह! वा नएसकहप 
पर करके देखनेमे आता हू१वा नहीं ! अहणर्प द! वा त्यागह्प 
इयत्तावाला& 1 वा इवत्तारहित द ! सारांश यह किः अनंतं !कि। 
अंतवाला द 1 मधुर रसादिकषप दवा तिने रदित है ! ऋषि है! 
ख॒नि {अनक शा्रीत्यवसारं पचीस(२4)वा एकसोपयीस्‌ (१२५ 
वा सत्ताईस(२७)आदि प्रकृतिरूप हवा तिनतेरदित हू व्यापक द 
किः अव्यापक हीकि, असुग हकिसंगी हैमिं सत्यको प्राप्तहोता चीव 
नर।चञच आदि जञानदवियि मकाशक ओरअभिमानी सयादि देव्‌ 
रप्‌ इ! वा तिनते रहित ह ! वाक्‌ आदि -कर्ेन्दयोके अभिमानी! 
अग्नि आदि देवता ङ्प ह! किः तिनते रदित हतिसदी मनादि च 
अतःकरणके अभिमानी चन्द्रमादिदेवता द1 कि, नर ! वा मनादिकं 
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भयमसगै १. ` (३) 


( घत्ादिकं इद्वयोक विषय ) तथा चतुदैश तिनके देवता, आदिं 
चतुदश विपरी 1 वा नही! वा तिनते रहित & 1 बा आना 
इन्द्रियो बधिरत्वादिक ध्ेरूप्‌ ह1बा तिनते रहित इ! तथा इर ६! 
करि, समीप ह! रबा ई! कि, चोडा ई ! उष्व॑हप द! किं? अधोरूप 


हँ दिशा वा उपदिशा सर्प ह ! वा तिनते रहितं इ । प्रयागा 


तीथेहप ह! वा नकष! वा प्रयागादि तीरथोके अभिमानी, वेणीमायतर 
आदिक द १वा नही! वकह्प ह! वा अक्रङ्प ह! माताह्प ड! वा 
पिताह्प द ! वा पुत्र हं बा मातादिभावते रित्‌ ह! समन्या 
तिङ्प भूरादि उपरे लोक ई ! बा अतलादि नीचेकं खोक & ! 
तिन लोक्षेमें रहनेवाला ह! वा नही ! रसादि स॒प्तधात॒ह्प इ 1 


. वा नक ! आकाशादि प॑चभूतोके शब्दादि यणह्प इ ! वा तिनते 


रहित दं 1 को ऽत्तमपदाथं दरं! वा मध्यम ह वा. कोड नङ पदा 
हं ! जायतहप ह ! बा स्वप्रप हं! वा सुषतिरूप ई ! वा तरीय 
रूप्‌ ह! वा तुरीयातीत ह ! वा जायत्‌ स्वप य॒षतिफे अभिमान्‌ विश्व 
तैजस प्ाजञनामा जीव हं! वा जामतादि अवस्करे अमिमानते रहित 


- हं १ व्यषटिस्थूर शरीर दं ! या व्यष्टि सृष््म शरीर ह1बाव्यषटि कारण 


शरीर द ! वा स्थूल, सुषम, कारण, समष्टि ङ्प द ! वा तिनत रहित्‌ 
1 पचकोश इप्‌ ! बा तिनते रदित क  बेखरी मध्यमा पश्यती 
परा वाणीरूप दं ! वा तिनते रहित्‌ ह! सपाट कारण शसेर इ 1 
वा समष्टि सक्षम शरीर दं ! वा समष्टि स्थृक श्ीर ह ! बा तिन 
समि स्थूलादि शरीरके अभिमानी वैराट दिरण्यगमे हर कमते ह! 


-वा सुमि स्थूलादि अभिमाने रदितदं ! सतय॒णह्प ह! बारजा 
गुणप वा तमोगणहूप ह ! बा तिनते रहित ई1 अमानित्वादि दैषी ` 


संपदाहप ह! वा दैभादि आस संपदाहप ह 1 ष्ट्उरभिवान्‌ ह 1 
| "+ नीं ह 1 पट्भवेविकासान्‌ ई ! वा नरी ई ! घ्रोनादिक 
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५४)  प्पात्यहित अनुभक्मकाश 1 | 
दरियोकम तथा मनादिकोका मँ विषय हँ ! वा अविषय है| 
२ यई क) मनादिकि इद्रियके दवारा भँ जाननेम आता ह क | 
०, नह! । स्तपरकारा ह ! वा परपकाश हे! कमान ह ! वा न 
&{ कमं उपासनाका फर भोक्ता है 

नाका ' [ इया नहीं! तथा कमं ओः 

उपासनाका भ्‌ कतो ह ! कि, कोरे अन्य. कतां दै, ओर म निष्क्‌ 

है! कि, सकनतेव्य ह म षेषङप दं! कि, मोक्षस्य 

५ (ग बघट्प इ 1 कि, मोक्षस्वह्य हँ! वा तिने। 

२।६त्‌ & ¡कारण स्वप दं ! कि, काय्य स्वरूप ह! वा तिनते रहित 

| प श । शाद वज आता ह 1 कि नदी {देश 

। 1 १९७) स्वख्प इ ते र ^. 

व ५; विनते रहित ह नाम, प, स्व | 

„ हे भगवन्‌ । भं आदि 1 कि, अनादि दँ! सबिदानंदस्वह्प 

&1 कि नदी 1. यज्ञ . दानादि प ह ! र, तिनते रहित इ ॥ 
पडत इ 1 कि, अपंडित द ! स्वमी ई! कि, दास दस्यावर ह! कि, 
जगम्‌ ६ { बालक इ 1 किः युवा हू ! व हं वा वालकादि अवस्था 

हप ६। बा नदी ! युदररूप हूं! फि, असुं रूप ह! अकार खय ' 

& (१ भकार ह! घल -दुःल-ङप हं ! कि, तिनते रदित ह 

कि वाल्यहप ह देवोपि प ह ! कि, तिने 

कारण अज्ञान १1 कि, अकम दं! सब जगता उपादान 
पदाथेकि मध्ये नेक ‰ चा तिसते रहित द! इत्यादि उक्त 
सवेिष्य स भ कन्‌ ६1 हे शातिदायक कपालो ! स्॑हतिच्छर 
वषो! े यथा, ताध करणानिये 1३ अज्ञानाशक दीन“ 

-“ सुरते आपं “वृ! हे संशयनिधपक सदर! इस संशयह्पी 

वि 





श्र्ण 
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2 के "कयन ततत = 
विः = क ज -> कः का 


जो कतः = जो ह = कि जि न नः > क 


भयम्‌ सगं १, (५) 
इस प्रकार श्रद्धावान्‌ शिष्यमेबेयकी रसम इदे वाणी सुनके ओ 
पराशर खनने सवै भरभंका केवर एकदीउत्तरसे समाधान किया क, 
३ भतरय्‌ ! पवो, जो तुमने देहसे ठेकर अज्ञान्‌ परयत स्व 
पद्‌थं कह ई सोत नरी ई. क्योकि अज्ञान ओर अज्ञानकरे कायं जो 


। सवे पदार्थे, वे परस्पर व्यभिचारी दै परस्पर उपिक्षावाठे है 
। आपसे कायकारण भाववाे दै, चेतने दश्य दै. देश, कारु; 


। वस्तु, परिच्छेदवाले ईं. षड्भाव परिकाखाङे है, अतिशयतादि 


= १ 
दद = 


५ = = 4 ऋति क 65 
ज ज ति क जि वा = = 


क = भ) क - 


दोपवाखे दे । भम ज्ञानके विषयरईहजडदै' वाचारंभण माई स्वप्वत, 
भतीतिमाञ ई, अविद्यके परिणाम, चेतनके विवते ई ओर रज्चसर्ष- 
की न्ह केवर मिथ्यादी तुम्दारे स्वरूपम कृटिपित प्रतीतिमा् देति 
ईह. स्वपरदश्यक्ी स्यौ ह, वस्तुतः सत्य नदीं है, हे मेत्रेय ! बास्तवसे जो 
तुमने देहस लेकर अज्ञानपय॑त पवेपदाथं कंदे ई तथा अन्यभी अनेक 
पदाथं है सो सवे मन वाणीके गोचरह ओर तम्हारा स्वश्प अवाडम्‌- 


। नसगोचरहै । सो साक्षात्‌ कहनेको इमभी समथं न्दी, तैतेदी ठमभी 
। उसको साक्षात्‌ दश्यहूपता कके जाननेको समथ नदीं ।काहेते स्व॑जी- 


# 
॥ ३ 
॥ 
1 


। 
` 


म जिसकी, एसा जो यद जगत्‌ ३, तिस जगत्रकी उत्पत्ति पालना _ ` 


व्‌ जिस्‌ विषयसुखको नित्य प्रति अभव कसते है, बह जो शबद स्पशो 


। दिक्‌ विषयजन्य्‌ सुख है, तिसफा भी जब साक्षात्‌ दश्यकी न्यो, कद्‌ 
। नेको तथा जाननेको कोहमी समथं नक्ष होता, तो स्कवप्रकारसे अका 


द्मनसगोचर जो सवेक्रा आत्मस्वषप सुख है, तिसको साक्षात्‌ किती 
मिसबिना विद्रान्‌ कैसे करेगे ओर कैसे युयुश्चु जागे किव कहना 
ओर जानना फुभी नदी होगाःकिसी एक मिसे इसका कहना ओर 
जानन्‌ दोरनोदी होसक्ता- है, जैसे मनकेभी अचितनीय हे रना 


। ओर संहारशूप व्यवशर जो करनेवाला है सोद जगत्कास्वामी पर ` त 
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 मत्मादै। इस तटस्य रक्षणकर जसे परमात्माका प जाननेमे अत्‌ 


` राहत ओर रसका यस्यज्ञाता जो आत्मा उसकी उपाधि हीनेते 


` | 
(६) ृक्षपातरदित भलुमवप्रकाश । ` | 


। 


तथा जैसे विघ्रको देखकर चित्रेटेका होना अहमान फियानात च 


 तैसेही ह सुबुद्धिमान्‌ भेत्रेय ! खख दुःखादि सवेप्दाथं भिषक 
: सिदध दतिः वही तुम्हारा स्वरूप हे । तथा-जो सृनके फुरनेते प्रथ 


स्वतःसिद्ध ई, पुनः मनके शुभा युग पुरनेका जो साकषीह्प करे 
निविकार स्थितं, पुनः सनके फुरणेके अभावका जो अविषय 


` करके स्थित है, सो तुम्हारा स्वप । जेमे षट्‌प्रकारके रूपकी न्यू 


अधिकताको परिणामकरनेवाखा चश्च इदि ङूपसे भिन्न, सुवंड्पकी 
-विकारोँसे रहितः रूपका उपचारक दष्टे । तथा-जंसे शब्दके न्यूत। 
अधिकताको परिमाण करनेवाङा, भोर दद्य शब्दे भित्न; शब्द्‌" 


विकासे रहितः शब्दका उपचारक ज्ञातहि । तथा-जेसे गंधे 


उत्तम मध्यमभावको तथा गंधक उत्पत्तिनाशको परिमाण करने 
वाला घ्राण इद्वियः गंधसे भिन्नः सुवे गंधे विकासं रहित्‌ गष 









४ 


उपचारक दरे । जेसे-षरभकारफे रसके न्यून अधिकृताको पर 
माण करनेवाला, रसनेद्रियः रसे मित्त, सवं .रसके विकारोरै 


गोणज्ञाता रसंसे भिन्न दे, जैसे-स्परे विष्यके न्यून अधिक भावकं 
परिमाण करनेवाला, स्पशेके सवे विकारोसे रहितः स्पश विषर्येफा 
उपचारकः ज्ञाता, त्वचा इन्द्रिय स्पशते भिन्न ै-कारेते रूपादिकं 
पदाथ भिन्न देशमे स्थित द ओर पादिका परिमाण कवाटे 
चश्च आदिक्‌ उपचारक दृटा भित्र देशमें अथोत्‌ देदविषे स्थित १ 
इति शूपादिककि गुणदोषके चक्चआदिक इ्रियूप द्र स्प 
नही करते, तथा पादिक पदार्थ अपने दरश चश्च आदिकोक। 
जानते भी नह । तेसेही प्रत्यङ्‌ आत्माभी इस्‌ देप संघात वि) 
न) वाणीके कथन्‌ वितनतेः रहित, स्थित । इआभीः जिः १ 
कामः को, लोभ, मोई अहंकारः रुना, अना धृति, भयाअ्व॥ 
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प्रथम स॒गे १. (७) 


शाति, अशांति, यथाथंज्ञानः अयथाथज्ञानः स्मृति, अस्मृति, दभः 
अदंभ, मान, अमानः सुवै, मनका श्युभाह्म स्फुरण, हषं शोकः 
ध्यान, अध्यानः, बैध, मोक्ष, अरहणः त्याग, जाग्रत्‌, सप्र सुषुप्ति मरण 
रच्छ, समाधि आदिक. सारांश यह फिःदेवी आसुरी ण्‌ वा स॒न्‌ 
संहित सवै मनके धमे जिसकर सिद्ध होते दै.तात्पयं यह कि! जिस 
करके पवोक्त सवं पदा्थं जाननेमे तिद सोई तुम्हारा स्वरूप हैदु*ख 
सुखादि पदा्थौको अंतर कंडवत्‌[ त्रान्‌] जो परिणाम्‌ करनेवाला३ 
जिसका मनादिकिं करे पारणाम कियाजसक्तानदीं सो मनादिककि। 


। साक्षी, प्रकाशक, परमात्मसि अभित्रमशाकाशसेअभित्र वटकाशकी 


न्यो, परत्यकभात्मा तुम्हारा सूप दै । तथा-प्राणादिकंकि शचघ। 


। -पिपासादिक धरमोको जो जानता है, तथा प्राण, अपानादिकके न्न 


अधिक भावको जो जानता 8, सो प्रत्यकभात्मा कुम्हारा खहप्‌ हे 


-जो शधैर तथा शरीरके शयनादिक सवं धर्मोको जानता ३) बदिः 


द्रषाकी न्या, तथा-चक्चुआदिकं इदवयोका ओर चष्चभदिक इन्दि 


योक मेद्‌ बधिरत्वादिक सवं धर्मोकी न्यूनता अधिकता, जौ 


अत्र जाननेवाखा ३, सोह भत्यकआत्मा तम्हारा स्वह्प ह ॥ 


जो शरीरात्मक पंचधूतोको तथा शरीरके अंतर रदनेवाङे पेचमहाभूरतो- 


के कायंष्टप क्रोधादिक पचीस वा सत्ता॑स वा एकसो पचीु 


-( १२९५) ्रकृति्योको तथा भूत; भविष्यत्‌ वतमान काठक जो 


सिद्ध करता हे तथा भूत भविष्यत्‌ वतैमानकाटभ होनेवारे पद्‌ 
थौका जो सिद्धं करनेवाला ह; सो तुम्हार स्वह है । जो मन बद्िं ` 
न चित्तादिक अंतःकरणको तथा अंतःकरणकी सालिका 
दिक वृत्तियोको सिद्ध कलेवाटां हे सो व्हा स्वख्प ३ै। जो सुण 
वा निर्यंण पेश्वे ध्यान अध्यानका अंतर सक्षी ज्ञता ओर ` 


माव अभावके तथा स्वै अस्तिनास्ति पदार्थोको जो सिद्ध कृरताहि। ` 
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` चि 
| 
१ 
॥ 
। 


(<). पश्षपातरहित अनुभकवभकाश्‌ । 


साई तम्हारा स्वरूप है । जो सात्विकी इततियो की उत्पत्ति अदत 
तिका तथा राजसी वृत्तिर्योकी अनुत्पति उत्यत्तिको तथा ताम 
इत्तियोंकी उत्पत्ति अनुत्पत्तिको जानता ह, सोह दग्र 
त्यक्‌ स्वप है ॥ जो साति. वृत्ति अंतःकरणते उदय 
दाकर नष्ठ हागई, ओर जबतक राजसी वा तामसी व्रा एनः। 
सात्तिकी वृत्तिउदय भह नी'तिस संधिम स्थित होकर दीपक़देहती। 
न्यायकर सातिकी वृत्तिरयोके अस्तमावको ओर दूसरी राजसी 
, तामसी तथा साति वृत्ति्योके अचुदयको अपने स्वप्रकाश श्प 
करके .जो सिद्ध करतां है सोहै तुम्हारा स्वरूप है। तैसे ज राजसीवृत्ति। 
उद्य होकर नष्ट होगे ओर साविकी तामसी वा एनः राजसी व्रति 
` उद्य नदी भई तेस्दी जब तामसी वृत्ति उत्पन्न दोकर पुनः नष होगहै 
आर जबतक सातिकी वा राजसी वा पुनः तामसी वृत्ति उत्पतन इै। 
नही, तबरुग तिसकालमे, जिस शतरूप. निर्विकद्प प्रकाश करक 
वोत्त व्यवहार सिद्ध होते, सोई सत्प तम्दार स्वरूपे । तातपयं 
यह किं, सवं वृत्र्योकी सन्धरयोमं स्थित हभ दीपक देहली 
ध सत वृत्तियोके भाव म जो सिद करनेवाला हसो, 
त्यक्‌ आत्मा त॒म हो । जिसको मन मनन कममी नहीं कर 
 सुक्ता; जिसको = निश्चय नशं करसक्ती, ओर जिसफो वित्त ` 
चितन १ नही ६ अकार अह॑पना नही करषक्ता. 
१ जाति यग कियाद सेपाले पद्ोमिही, 
न करसे मोर यद भवर दाथाश्नाही, ये मनाद्कि 


` 1 जाति यण क्रियादि संब 
^ कि 


क यिका को भः क क ~ 
श 
कै 


= न जक == 


वन 


पवान्‌ इश्यपदार्थोसे रहित है, तिनका दश है. 





तथा वह नियमहे 


कभ 
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, प्रथम्‌ सगे १ (` 


। नी करसकते । किन्तु मन व (8 
| के न्यूनाधिक भावकी तथा मन्‌आदिकेकि शांति अशांति धृति 
| 


॥ 


| अधृति आदिक धर्मको जो जानता, सोई सत्य वस्तु त्हारा स्वङ्प 


। हे। यह जाग्रत्‌, स्वप्र सुषप्तयादि ्रपंच जिसके .सिद हते ई। 
। ओर जिस॒करके पच कोशोका परिमाण दोता है तथा जो पचकोशति 
। अतीतः पचको्शोका साक्षी, प्रकाशक वा स्वामी, सोई चेतन्य 
। वस्तु तुम्हारा स्वपंहै। | 
। ३ शिष्य्‌] सुवै पदार्थं व्यमिचारीहै इसीमे मिथ्य्‌ है! जो अव्यमि- 
चारी वसत है सोह सत्य है जैसे घरमे पट नहीं दै ओर परम घट 
/ नदीं ई किन्तु सवे षट पटादिकम मृत्तिका अलुस्यूत अग्यमिचारीदैः 
। तेसे-अज्ञानसे केकर देदपर्यत सवे पदाथं परस्पर एकं सरमे नदीं ह 
। अथात्‌ सबक स॒बमे अभावह्प व्यभिचारदैः इसीसे मिथ्यो परव 
, अस्तिः भाति प्रियहप्‌, प्रत्यक्‌ आतमा तिन सतै पवो पदार्थो; 
। अनुस्यूत अम्यभिचारीदै इसीसे वह सत्यै जैसे-भरूवण भ्यमि- 
। चारी अरु सुवणं अव्यभिचारी । ओर भी अनेक दष्टं सोहै 
। दिखते जेसे-तेमान जाग्रत्‌ अवस्थाके सिद्धकतो, प्रत्यङ्‌ 
।.आत्माका, जाग्रत्‌ अवस्थके साथ अन्वयनाम अभेद है ओर स्प, - 
। सुति) मृच्छ, मरण्‌,समापि आदिकं अवस्थाका जामत्‌ अवस्थासे 
। व्यतिरेकनाम्‌ अभाव । तथा जामत अदस्थाके सिद्धकतो आत्मासेभी 
। इनका व्यतिरेक नाम अभावहैनैसेही -स्परावस्थामें आत्माका स्वपर 
। अवस्थाके साथ अन्वय नाम अभेद है ओर जाग्रत्‌, सषि, 


५ 


। मरण मच्छ, समाधिका, स्वप्र अवस्थाके साथ व्यतिरेक तथा 
। आत्मके साथभी व्यतिरेक है, तैसेदी-एुषुपति अवस्याको सिद्धकतौ 
। भरत्य्‌ न सुषापिसे अन्वय नाम मिला ह ओर. जायत्‌, खप्न, _ ` 
मरणः, समाधि, आदिक अवस्थाका सुषुप्ति अषस्थासे व्यतिरेक 


 ©6-0. ॥॥५111५॥५5]1८ ©118५/811 \/2/811851 0166101. 01901260 0/ 6687001 = | 





# 
(१०) ` पक्षपातरहित अनुभवपकाश । | 
अथौत्‌ भेदै तथा उक्त आत्भासे भी उनका व्यतिरेक नाम भेद 
। सारांश यह क्षि; जब जात्‌ ` अवस्था तब स्वप्रादिक अवस्था 
। अभावह, परन्तु जा्रत्के सिद्ध करनेवाङे, केवल आत्मस्शूपुकी 
| अभाव कदाचित्‌ नहँ, किंतु . हाजिरहनुर ३, उरया स्वप्रादिक्‌ 
अभाव ओर जाम्रतका भाव प्रत्यब्ट आत्मा करकेदी सिद्ध 
तसंदी-जब स्वप्र अवस्था होतीदे तब जाप्रतादिक अवस्थाकाअभ्‌ 
व होता, प्रतु स्वप्रफे सिद्धकतो आत्माका अभावनदी होताः 
जायतादिककि अभावको ओर स्वप्रे भावको सिंद्धकतां यह प्रतय 
आतमादी दै । तैसदी-जिसकालमे सुषुपि दोतीहे तिसकालमे स्वप्र 
दिक अवस्थाका अभावहै, परन्तु सुषुप्ति सिद्धकतो आत्माका अम 
नदी,उखटा सुषुपिकेमावको ओर खप्रादिकोके अभावको तुम्दारा प्र 
त्यक्‌ आत्मा स्वहपदी सिद्धकताह । इसीरीतिसे जब समाधि नामि 
तकी एकार अवस्था होतीहे तब जाभतादिक अवस्थाक्ा अभाव होता 
है सही परंतु तिसकाल्मं जामतादिक विक्षेप अवस्थाके अभावको तं 
था समापय एकायतक्े भावको;सिद् करनेवाला प्रस्य आत्मक 
अभाव नही है, यदीरीति मरण आदिकं अवस्थमें भी जानलेनी ति 
, दी-वरादिक पदार्थोका पादिक पदा्थोमिं अमै, तथा प 
पदाथा घटादिकं पदारथोमे अभाव, परंतु जिस सचिदानंद शर 
प्य्यायह्प्‌ यह अस्ति भाति प्रियशब्दोका अथेहप प्रत्यर्‌-आस। 
करकेटी, घट पटादिकोकी सिद दोतीदै, तिसका अभाव कदाचि 
नदी द। तेषदी-जघ सत्तगुणशताहै तव्‌ रजोगुण ओर ५ ¶ 
नहीं होते, परंतु सत्छरुणके भावको ओर रजोरण तथा तमोर॒णे 
अभावका जो सिद्धकतौ, प्रत्यक्‌ आत्मादै । तिसका अभाव < 
-जव रजोगुण आता तः सत्त ओर तमोयणका अम? 


` शेता है, परन्तु रजोशणके भावको ओर सत्त तमगुणके अमा 


च 
स = या नक भ क 
[1 
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सिद्धकतौ आत्माको अभाष नही तेसेदी -जब तमोयण आताहे तब 
सत्वण रजोशणका अमाव होताहै'परंतु तमोगुणके भावको भरर 


। तथा सत्वयणके अभावो जो आतमा सिदधकतों है, तिसका आभास 


नरी तैसेदी-जब अज्ञान होता त ज्ञान नश दता ओर जव ज्ञान 


। होता है तब अज्ञान नहीं होताः परंतु आत्मा" तिनके सिद्धं करे 


वालएहाजीर दनुर सदा सवदाही वतमान ३ तसेदी-जब शुभसकरप 
वितन निश्चय ओर शम्‌ अदंपन तीर, तब अशम्‌ सक्‌, अन 
निश्चय अज्चुमन्चितन ओर अभ अपन नह दोताहै। तेसेदी जवं 


अनम संकप, निश्चयः वितन्‌, अदैपन होतादि, तब्‌ शुभः संकस्प' 


निश्चय चितन, अपन नकं होता परंतु तिनके िद्धकता आसमान 
कदावितूभी अभाव नदीं दोता, सदा दाजिर इजर दै । तेसेदी-काम 
तिके उदय दोनेसे करोधादिक वृत्तियोंका अभव होता दै ओर ज 


करोधवृ्ति उदय शोषीदि ` तब कामादिक वृत्िर्यो्षा अभाव होत 


` पृर॑तु तिनके सिद्धकसनेवारे आत्माका अभाव नहीं होता। इसी रीति- 


से-सवं पदा्थेमिं जानलेना। सारांश यह किं, जब स॒म्यक्‌ विचार कर 


तो यी सिद्ध होता दै फि, घट ओर . भरषणादिक सब _ कस्यित 
` पदाथःसृत्तिका सुवणोदिक। अपने २ अधिषठान्‌ विषे दंश न॒ही, केवट 


सुवणादिक अथिष्ठानदी रँ परंतु यह बात अलिक बधे नसि 
देखी जाती, चमं बाढ खूपी नेति यददेखी नई जाती 1 हेभेतरेय ! 


. जो पदाथ क्रिसी कारम होवे ओर किसी कारे नश देवे ओरतेसेदी 


जो पदाथं किसी देशमें होवे, किसी नीं हेते, तैसेदी जो पदाथ 
किसी वस्तु हेवे ओर किसी वस्म नदी देवे, सो पाथं व्यमि 
चारी नाम मिथ्या होतार ओर जो सव॑ देशम सवेकाठमे हवे ओर जो 
स्व स्तुम होवे, सोर वस्त॒ अव्यभिचारे नाम सत्य होती दै, जेसे-सपे ` 
८. माला कीर वृषी जड इत्यादिक पदाथ आपसुर्भमी व्यभिचारे 
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(१२) ` ` पृक्षपातरहित अतुभवभकाश । | 
। 


नाम्‌ भित्र भित्र ओर रज्खतेभी मित्र ह तात्य यह हैक, प 
अतीति कालम वंडकी भरतीति होती नर्दी, जव दंडकी 1: ५ 
2? त्ब सपादिर्कोकी भरतीति होती नरी । तेसेदी-जव मालाकी रती 
दोतीहै, तब सपं दंडाविकोंकी गरतीति होती नदी, परत रज्लका अभा 
किसीकालमेभी नदीं बरन्‌ इदं रूप रज्जदी सपोदिकोंमे अनुस्यूत 
व्यापक है| तेसी -भरष्णोकाभी आपसमे व्यभिचार नाम भेद 
. कंयाकि वे आपसे भिन्न २ ह परन्तु कल्पित भषको सिद्ध के 
वाले सुवणेका भषणोमें व्यभिचार नाम अभाव, नही इत्यापि 
अनेकं दष्टा दै । इसख्यि हे शिष्य ! जो कल्पिततथा अव्यभिचापी 
जायताद्किः सत्य, असत्यः सवै पदार्थोका सिद्धकतां परमात्मा, 
महाकाशसे अभिन्न घटाकाशकी न्याह सव॑न व्यभिचारी, जो 
त्य आत्मवस्तु दै, सोह तम्रा स्वपदे । जो तयकषादि भरमाणो 
करके जाननेमे नदी आता किंतु जिस॒ करके परतयक्षादि परमाण सिद 
हेते ह ओर प्रमाता, ममाण, अमेय, ज्ञाता, ज्ञान, जञय. ष 
द्रन्‌ ह्य त्यादि पटी जिसकी सत्तामायसे सिद होती ३ सोह 
चैतन्य वुम्हारा स्वरूपे ।. जो परतयकषादि षट्‌ परमाणो करके जान 
म आतोदे सो मायातत्कायं जगता रूप ह तुम्हारा रूपनरी | | 
सवै धसा उपादान कारण अज्ञान तथा सुषुति कालका आवृत्त 
र निसकी सत्तसेसिदद होता हे तथा जाभतू्ेमी भम अभम 
हत सो$ रमरण अस्मरण रपज्ञान अज्ञान जिसके पिद 

्‌ ८.५७ तुम्हारा स्थरूपं । त 
.. इ शिष्य ! मस्त्क प्र्‌ चन्दन रगानेसे "तथा 
, पमे अग्निका स्पशे दोनेसेवा वमे काही स सि 
२ मस्तककी शीतर्तौ तथापोवमे जलन, भिस ुद्धिदपरित चैतन्य 
करके, एकदी कारुविपे, जानी जाती है सोई निराकार, सबिदान 
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। 
| 
| 


भथम सगे १. ` (१३) 


| पूर्वोक्त शीतलार्कि पदाथेकि भावामावको जाननेवाखा्रत्यक आत्मा - 
| तुम्हारा स्वरूपे 1 ह शिष्य ! यदि यह कहो कि,सवं पदर्थोको इद्धि 
| जानती है, सो नदीं क्योकि जो उद्धिको प्रकाशता है, सोहं स्वं 
| पदाथोके रकाशता, किन्तु बुद्धि आदिक किसीकोभी नही प्रकाश्‌ 
| करसक्ते। जेसे-बारियांवारे मंदिरसमें वा ध्द्रोवाङे घरमे, अधिरीराधिमे - 
दीपक धराहोवे तथा मंदिरकी बारियोफे वा घरे छिद्रोके अग्रभागमे 
\ स्वाभाविकदी,अनेक प्रकारके नीरपीतादिरंगोवरे पदाथमीषेरे हवे ` 
इसम्‌ तुमको विचार करना चाहिये क्षि मंदिरिकी बारियोके वा चट 
| छ्रके अमभाग धरे जो नीर पीतादि रंगवारे पदार्थं है सो किसके 
| तिन पदा्थोका प्रकाश रहोतहै । बाय फरकेभी तिन बारियेकि 
| अग्रभागधरे पदारथोका प्रकाश नदी होता, तथा मंदिरकी दिवालसिभी 
[ तिन बारियोके अग्रभागषररे पदार्थोका वा मदिरके अत्र धरे पदार्थका ` 
 ्रकाश नही होता तथा मंदिरभीतर धरे जो पलंग बतेनादिकं अनेक 
। पदाथ है, तिनसेभी बारियक्रे अगर धेर पदार्थोका वा मंडिरका ्रक्णाश ` 
। नृ होता । तथा तेकका आधास्भरत जो मिदरीरूप कौँचकी गिलासहै 
। तिसुसेभी फिंसी पदाथेका प्रकाश नरी होता । तथा गिलारुक्े मध्य 
। तेलसमी उम अपने आधारभूत परपरा गिलसकातथा अन्य किसी 
| पदाथेका प्रकाश नरीदोता । परंपरा करके पृथ्वीके कायेभुत रुईकी 
वत्तीसे भी अपना, साक्षात्‌, वा परंपरा कफे आधारभूत जो, ते 
गिखास तथा मेदिरादिकि पदार्थोक्ा म॑दिरकी दीवालोका तथा बारियो 
के आग्रभागमेधरे पदा्थौका तथा मदिरभीतरष्प अनेक स आदिक 
पदाथाका! किसी रीतिसेभी प्रकाश नहीं होता 1 तथाबारियक 
 आ्रभागमे धरे नीक पीतादिकं पदार्थोसे किसीभी पदाथंका भकाश 
नदीं दोता। किंठु-रोषरदी जो चम्पेकी करीकी नई अगनिष्प छट . ` 
ज्योति सोहं बारि्ोके अग्र धरे नीर पीतादि रगे पदाथौको, 
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(१४) . पक्षपातरहित अनुमव्काशा । | 
बारि्योको दीवारोकोमंदिरको म॑दिरभीतरधरे पलंग आदिक पद 
को, गिकासको, तेखको, तथा पूर्वोक्तं वत्तीकोः बततीप्र्‌ आष्ट 
अथिषपी काट्दी सवेको ब्रकाशं करता है । पूरोक्तरीतिसं अत॑ 
कोहं पदाथं प्रकाश करता नशं. टको अन्य लाटभी भ्रक्‌ 
करता नरी; यह दंत अपरोक्ष, स्वके, अद॒मव सिद्ध ३ । तेप 
यहां पचधूरतोका काये, जो देह मंदिररूपेे ओर भोजादि इद्र बा 
हप. शब्द्‌ स्पशादिकः ओजादिक ईदवियोके विप्‌, बारीके ॐ 
भागधरे पदार्थौकी न्याह द । खचा दीवारहपहै, मांस चना | 
गरक तस्ये, पृष्ठमे हषे अस्थि शहतीर ठ॒लय है, टी अस्थि 
विया [ कड 1 आदिक अनेक ॒काष्टहप है । पचीस परधृत्तियं 
संदिर भीतर पग वतेन आदिकृके समान ह । प्रण १ अदा, 
सुष्ष्मआक्ाशः वायु" ज्योति, अप ओर पृथ्वीदृशहद्विय८मनः, अ 
वीय्यै३१तप मेज, कम्मे रोकं रोकोकि विषय १६ ये पोडंश कंठं 
ई वा पैच ज्ञानेद्धियः पैचकमेदविय पंचप्राणः एक अंतःकरण गिन 
उन्नीसु होते दै; इन षोडश कला परमान सृकष्म शरीर गिलास तुल्य 
पोडश्‌ तच्छ इये, मन बुद्धि दो गिननेते स्‌च्ह्‌ द्ये चार गिन 
तिनके मध्यम पराण रुधिरे तर्य है, काहेते जसे शरीरम शुषि 
व्यापकहैतेसे प्राण भी शरीरम व्यापक है अन्तःकरण तेल तुल्य 
उदधि 1 तुल्ये, मदिर आकाशके तुल्य अज्ञान है, जैसे क 
आहूढाअगनिरी वत्तीसदित सवे पदार्थोको प्रकाशता सेद बुदि¶ 
आष्ट प्रत्यङ्‌ चैतन्य आत्माही बुद्धि सदित देड अदि अदा 
पयत, सव जड अनास पदार्थोको प्रकाशता हैः तति दि 
दिकं सवे पदार्थोके जाननेहारे, साक्षी आत्मको, तुम अपना खं 
त द शिष्य ] सल ठुःल हषं शोकं तथा धमौधभैका जो नञ 
' जिस कग्के रहण ओर त्याग दोनां पिद हेत तथा स॑ 
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| प्रथम सग १, ` (१५) 
| सूक्ष्म, कारण, शरीर ओर तिन तीनों शरीरो धममौका, जिस करे 
काश होतांह ओर जिसको कोरभी दश्च पदाथं प्रकाश नक्ष करस- 
| कृता सो प्रत्यक्‌ चैतन्य स्वयं ज्योति तुम्हारा सखदूप दे। ता्पये 
। यह्‌ किः बुद्धि आकाशः काठः दिशा अतिसूक्ष्म अज्ञान आदिक सवे 
अनात्मा दश्य पदार्थोको तथा प्रश्वी, अप, तेज; वाघ ओर तिनके 
॥ काये देह पवेतादिक अतिस्थूल पदाथोकोआत्मा समह प्रश्शकद। 
| जेसे-दइमलोर्गोकी दश्िसे परमाणु अतीद्िय ह ओर देह पवेत आदिक 
| अतिस्थुछ ह परन्तु सुयेकी दष्िसे परमाणु यृक्ष्म नशं ओर देह पवैता- 
य दिकं स्थूल नदी-काहे किः पूयं परमाणु आदिक पदाथेको तथा पेता 
ककि पदा्थको तल्यदी भकाशता दै-तैसे-प्रथी आदिक कार्ययो 
¦ की अपेक्षा के प्रथ्वी आदिक काययेक्षि कारण अज्ञानफो अनादि 
 अतच्छ तथा सूष्ष्मपनाहै, चैतन्यकीं तरफस नं । त्र अस्ति; 
भातिः प्रिय; समान चैतन्यः स्वमहिमामे स्थित इ, अंतःकरण- 
रूपं अवया, मायादिकं उपाधिके योगते-जीवस, ई्रत्च भावः 
। ब्रह्मभावः सवेदश्यका साक्षि भाव्‌, तथा सथिदानंदादिकः विशेष्य 
| करके अंतःकरणमे, तथा मायामे स्फुरण - होता, परंतु समान 
| विशेष भावमे तो चैतन्य स्वप सम है, उपाधि करे समान विशेष 
| भाव ह वस्त्व नरी । जेसे-हूप मारसमान अग्निःसवै घट पटादिकि 


च्म 


| पदार्थामं सूथकांतिमणिमे तथा स्यम सम है, परन्तु शय्यं ओर 
| सय्यकातिमणिके ंयोगरूप उपाधिके संबंधसे समान्‌ अग्निद, 
न दाहकताःउष्णताःप्रकाशकता) विशेष अभिभावका प्राप्त शेजाती ह 
, नही तो अग्नि निजस्वषूपसे समान विशेषभावमे सम है । तस्ये 

यह्‌ किःजो इद्धि आदिक सवै अनाम श्य पदार्थोकी इयत्ता नाम 

परिमाण करनेवाला ओर जिषकी किसी इद्धि आदिक दृश्यअनात ` 
। पदार्थोसेहयत्ता नाम परिमाण करा जाता नरी सोहैवम्दारा स्वह्पै। ` 


क 
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(१६) क्षपातरदित अनुभवपकाश्‌ । । 


काहेते दर्टासेही इश्यकी इयत्ता होतीरै, दृश्यसे द्टाकी इव्‌ 
नदी दोतीदै-जसे-चश्चु आदिक इदियेसिदी रूपादिकं इश्य पद 
की इयत्ता होती, रूपादिक दृश्य पदा्थेसिः च्च आदिकं ॐ 
गौण बरष्टकी इयत्ता नरीं होती । ओ सव देश का वस्तुमे, अकि 
भाति, प्रियस्वर्पसे, तिन देश कालादिकोका अयिषठान, स 
हाजिरदनूरहे, जो दय्‌ देश विषे, मन आदिकोका साक्षी वैत 
पुरुष्‌ स्थितै, जो मनके वितनमें नदी आता, जो मन आदिक 
 देखनेहाराहैः तिसीको तम॒ अपना स्वरूप ब्रह्न जानो ओर 
मन बाणीक पितन्‌ कथनमें आता तिखको तुम अज्ञान, मायं 
तत्कायं प्रपंच जानो, सो तुम्हारा स्वरूप व्रह्म नहीं, वह संसा 
मायाका,स्वहूपंहै । 
श. रि भा माया षः सव इश्य, अनात्म पदां 
किसी कालम होतेह र कसी कालमे नहीं होते, तैसेरी-सवं पदा 
किसी देशमे दते ई” किसी देशम नदीं हेते,तैसेदी-सतरं अना 
पाथं आपसमें एक दरम व्यभिचार स्वमाववरै-इसीसे सव 
पदाथे मिथ्या" जड ओर अप्रकाश स्वरूपं, दुःख हप तथा मायके 


काय्येरूपदे उत्पतति विनाश ओर न्यून अधिकं 
३ विरो (न 5 स्वभाववाटे ८ 
तथा आपम्‌ विरोषी, अविरोधी स्वभाव वाके ओर तच्छ रूपै" 


ह € रत॒ चैतन्य पूर्वोक्त सवं पदाथोफे समावते मतीत 
-इसीमे सत्ये।यदयपि वक्त सवं पदार्थोका उपादान र माया 
अज्ञान अपने कायेकी अपेकञा करके, अनादि ओर अतुच्छेहै तथ 
अव्यभिचारी ३ सुव॑ खा देश. काल वस्तुम व्यापक, अतीन्य 
ध था म ई; तथापि जवल्ग हदये भ्रत्य आतः 
 अनादिपतसवका ष नीं इभाः तवतकही अजान वा माघ ४ 
(1 पना आदिक पोत धमे । ज-जवतक गफाभेवा ब्रम 
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प्रथम्‌ सगं १. " (१७) 


| दीपिक वा स्यं उद्य नदी हआ तबरगही अंधकार अनादि 
| पना आदिक भम्‌ ₹ किन्तु ज्‌ दीपक वा सूये उदय इभा तव 
| यफाम वात्रहमाडम्‌, अंधकार खोजनेसे भी मिक्ता नहीं । तैसेदी जब 
/ जानरूपी हदय बेरा सयं उद्य हभ तब अज्ञान वा मायाका 
अत्यताभावर-क्याकिघटादिककी न्यादेअज्ञानभी आत्मामे कर्पित 
| द ओर यह्‌ नियम है कि, जो किपत होता सो मिथ्या होतारी है 
> इससे काय्येकारण रूप कटिपत प्रपंचको, आत्मा चेतन्यका, सत्ता 
ओर स्फुतिंदेना समानदी धमै न्यून अधिक नदी तैसेदी कल्पत 
| पदाथ भी स्वअधिष्ठानमे" कटिपतत्व धेम समानी है न्यून 
। आधक्‌ नहा, अथात्‌ कटिपत पदाथाम कायकारण भाव नही होता 
| स्वप्र पदाथवित्‌ । ताते-अज्ञानादि देदपय्यैत सवे पदाथं व्यभिचारी 
। दनेते मिथ्या ह ओर तु चैतन्य एकरस अव्यभिचारी आनंद 
| इ (५ ब्‌ साक्षी | आल्मादी ५ ५. प्रियः 
| समानद्ूप करक समान अगिकी, न्याह, सवं देशम, सवे का 
= तथा सवं वस्तुं हाजिर दजूर ओर अपरोक्ष स्थित दै .। यह 
| वत विद्वान्‌ रोग जानते ह । अस्तिः मति, प्रियः समान खूपतू शं 
| अतण नामक उपधिके पिपे,सुचिदानंद'इद्धिआदिकांका साक्षो 
| रपकरके विरोप स्फुरण . होता है-परंत॒ समान विशेपमे तञ्च 
| चैतन्यका भेद नदी; जसे व्यापकः, रूप मात समान 
। अभिही, काष्ठ मथनादि द्वारा दाहृकता, उष्णता, प्रकाशता विशेष 
। रूपकरके स्थित होता, परत अग्रिका समान वा विशेष स्वष्पसे 
मेद्‌ नही -तेसे-पुयेका काश समे एकरस व्यापक ३ परंतु वदी 

यकाश सुयंकांतमणिके संवंधसे, विशेष रूपतो भराप्त होता है । 

तेह -अस्ति भाति, प्रियः हप सतव सामान्य'चैतन्य आत्माही, 
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( ९८ ) पक्षपातरहित अनुभवभकाश । 
अपनी मिमामं स्थित, अंतःकरण रूप अविद्या मायाक्कि ञ्‌ 
धके योगसे, जीवभाव, इश्वरभावः, नह्ममाव, तथा सुवे ह 
भर्पचका सास। भाव अ।र सचिदानंद भाव इत्यादिकं विशेष ख्‌ 
कर ५ तथा मायामे स्फुरित होता है-परंतु समार 
विशेष भावम सामान्यचेतन्यस्वरूपतेसमही ह क्योकि,उपायिकते 


समान विशेष भव है वास्तव नदीं ॥ । 


इ शिष्य ! तू अवाङ्मनसगोचर चैतन्य आनंद स्वरपहैतेर 
आनंद्की ठेश्‌ केकर सवे प्रपैच आनंदमान होरदी ३. तात्पमे 
यह.किः ध जो असत्‌, जड ओर दुःखरूप सव दृश्य जगत्‌ हसे 
तञ्च सचिदानंद स्वरूपहीसे सत चित्‌ ओर आनंद्‌ रूप हो रहं 
दे साधो ! जेसेअत्नके बने हयेमोदक, जखेवी, आदि मधुरपदाथं स्वः 
मधुर रहित दके भी एक शडके दवारादी मधुर हेते है, आपसम कौच 
कडाही आदि किसी अन्य _ साधन्‌ द्वारा मधुर नरीं हेते ओ। 
यड किसी पदाथसे मधर नही होता, क्योकि वर स्वूपटीते मधुर र 

सा देहादिकं सवपदाथ, तञ्च चेतन्य अत्मा करकेदी शोभायमान 
होरे ई ओर ठञ्च दध्यके दश॒ आत्मको दशय पदरथ कोह 4 
शाभायमान नई करसक्ते इसीसे-तम्हारा स्वप प्रत्यक्‌ आं ग 
स्वथ मकारा रूपह । द बुद्धिमान्‌ शिष्य ! जसे प॑च अपे 
कामरूप भोतिक पदाथ्‌ भे, लोकिकं इष्टि करके परिष्टमी ई 
तथा अप्रविष्टमी हं । जसे सुवणं अपने कायं शूपणोमिं भरविषम 
ह तथ्‌] अप्रविप्रभ हे जेसे-ृत्तिका अपने कायै सव॑ घरि श्रि 
भी दे तथा अप्रविषटभीहजेसे-रज्ड अपनेमे अध्यस्त सपादक 
मविषटमी है तथा अपरवषटभी दै ।जसे-सवमर दृठ अपनेिवत स्वपा 
५/५ अनिष्टमी हैओरअप्रविष्भी हैरेसेदी ओर मी अनेक इटा दै 
तेसेदी सवे नाम स्यात्मक जगता विवत उपादानकारण सविदा 
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प्रथम संगे १. (१९) 


। स्प तुम्हारा आत्माभी, अपनमें कल्पित नाम्‌ खूप संवेध करि 
यावान्‌ सवे पदार्थोमे प्रविष्ट ओर अप्रविष्ट दोनों हे । प्रविष्ठ कैसे 8 
| सो सुनो-नामरूप स्वध क्रियावान्‌ जगत्‌ हप भूषणा एेसा अव- 
। यव कोहं नर जो अस्ति भाति प्रिय रूप प्रत्य अभित ब्रह्मातमाङ- 
। प॒ सवणेसे खाली होवे. तात्प यह कित्र अस्ति भाति पियह्प- 
। आत्मा सुवणं ई ओर नामरूपात्मकं जगत्‌रपी शूपणोमि देए व्याप- 
। क दारहा मानो-नामरूपात्मक धषणोका स्वपः तुश्च आत्मा सुः 
| वणस जुदा छ ३ दी नह । मानो आत्माने उनका अत्यंतामावक- ` 
रदिया दै, यइ वात बुद्धिमान्‌ जनते ई जसे-देख्‌ अस्ति भाति प्रि 
| यू बल्ह सुवणङे षिना नामह्प भूषण कदं खोजनेसे मिर्ते न- 
दी, क्िठु-अत्माटप सवणे नाम ङ्प भूषरणोविषे व्यापक है इसी- 
छिपे कडा गया कि-अस्ति माति प्रियख्प च्रन्ना सुण नाम ख्य 
शूषणोतिषे भविषट ३ तेसदी अमरवि्टमी है कयोः मृविष्टपना एकं 
। वस्तु विषे दूसरी वस्तका होता है किन्त॒-अस्ति भाति पिय स्वहप 
| जत्रङूपी स॒वणसे नामरूपात्मक़ भूषण पृथच्छ हे नदी, परन्तु अस्ति 
ब माति परिय स्वह्प वर्प सवणका, नाम रूपात्मक जगतर्पी भू- 
| यणो विपेपरविष्टपना भी नदी बनसक्ता, अज्ञजनेके यद्यपि प्रविषटपना 
| तथा अप्रविष्पना, दोना विरुद धमे, एक अधिकरणे नहँ बनसक्ते 
। तथापि इहां युघुश्ुके बोधवास्ते यह सव वणेन दैःक्योकषि नामड्प कृ- 
। सित पदार्थे अधिष्ठान आत्माकी तो उन कल्पित पदा्थेपि,अव्या- 
पक्ृताकी प्रतीति होती है ओर करिपृत पदारथोकी भधानता भतीति श 
। तीं दैइसवास्ते-करिपत पदार्थोम अपिष्ठान की अवुस्यूतता, अषंगता, 
। सृत्यरूपता तथासरूय प्रतीयमानता वा प्रधानता ओर अद्वैत रूपताके 
बोधवस्तेदी यइ युक्ति वणेन की गह है । अथवा-अधिष्ठानके अज्ञानसे 
प्रतीत होता जो यद नाम रूयात्मक, कल्पत प्रपच है तिसकी- 
तुच्छ रूपता तथा अत्यंताभावषूयता बोधनके स्यि या अधिष्ठाने 
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(२० ) पक्षपातराहैत अनुभवपरकाश्‌ । 


पथक्‌ अन्य पदारथोकी सत्ताके अभाव तथा, अथिषठानकी भरती 
पषेकही कटिपत पदार्थोकी प्रतीति वा, अधिष्ठानकी दी भरप्तिसे ख 

कृटिपत पदा्थाकी प्राप्ति तथा, अधिष्ठानके स्फुरणसेदी कहिफि। 

, पदार्थोकी स्पूर्तिं अथवाःअपिष्ठानके भेण मनन निदिध्यासन ओः 
साक्षात्कारसेन्अधिष्ठानम्‌+कटिपतःसवे पदा्थोका शरण मनन्‌ निदि 

ध्यासन ओर संक्षात्कार होता इत्यादि तच्छ सुधुश्चुको बोध करने वा" 

स्तेदी प्रविष्ट अप्रविष्ठ इत्यादि पूर्वोक्त थतिका पस्थिमरै, वास्तवतेश्र 

¦ विता वाअप्रविष्ठता आत्मामेहे नरी दष त तथा दार्टतिषे यह अथं 

सवं विद्रानाको अज॒भव सिद्ध है तते-हे अधिकारी जनो ! जो तुम 

सा मानतेहो किः इम आत्माको जानते ई तो-तुम नरीं जानते 

` काहेतेः जो जाननेमे आता दै, सो दृश्य होता हे तथा जड अनित्य 
किसीका काय्यंःमिथ्या व्यभिचारी तथा न्यूनाधिकामाव आदि विरे 
पणोवाखा होता ै। जो ठम आमरदसे आत्माको ज्ञानका विषदी, 
मानोगितो वेदादिकं सवे शाघ्च ओर विद्रानोके अन॒भवसे विरोध देवे 

गा क्योक्षिकिसी शाच्च ओर विद्रानने आत्मको दश्च नदीं माना है, 
 अतएव^आत्माज्ञानकाविषय है्यह विपरीत बुद्धदेयथा्थं नदी।ताते' 

यही जान कसवे परकारसे आत्मा,तम्हार स्वखूप,अवाङ्मनसगोच- 

र दैजो वस्तु मनादिकों करफेजानने मे न अवे,स्वयम्‌ अपरोक्ष | 

ओर मन आदि जिसके दवारा जानेजय अथात्‌ उल्टा मनादिकोकोप्र 
काशे सो कस्त स्वयं प्रकाश स्वरप्होतीहे । एेसा लक्षण इसबुदि आ- 
दिके साक्षीमभात्मामे ही घता है अन्य दृश्य वस्तुमे नहीं घटतारि॥ 
हेरिष्य। तु चेतन्य्‌ आत्मस्यहप, स॒धुति स्वप्र कार्म भी षो 
“ वृतानूहीजो त्रुसोजवि तो त्चफो सोनेका ज्ञान कैसे हेवे । इसवात्त 
, तैकओर बत्ती बिना, इस देदूप मंदिरे, ठ चैतन्य दीपक, सवद 
कार असंड ज्योतिरैहे साधु स्वभाववाङे अधिकारी जनानिसे कोह 
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प्रथम सगे १. (२१ ) | 


उदासीन पुरुष अटारीके चोथे अंबारे पर ॐची जगह म स्थितहो 
तिसके नीचे चारो ओरसे चौरस्ता चलता शे ओर तिन चौरस्तोमे, 
आप अपनी कामनके अनुसार कोह तो जर, जोड जमीनके महण 
वस्ते, अथवा मोक्षवास्ते, अनेक प्रकारकी ` द्वी परुषः राजा, साधुः 
पंडितः वेश्या दस्ती, घोड़ा, रथ्गी आदि इधर उधर जति, अति 
हो ध । अशांतिमान्‌ कोष, आलसी, अभिमानी) दभी 
अथात्‌ अश्चुम गणवान्‌ ओर शुभ यणवाच्‌ श्री, पुरूष जाते आति हः 
तथा अनेकं विधिके नाटकं करनेवङे जाते अति दीं तथा बाजा बजा 
नेवारे चरेजाते आति हों । सारांश यरं ह छि, राजीतामसी, सा- 
लिकी पदार्थो सहित पुरुष ओर शी इयर उधर जते अते चं तथा 
अनेक विधिके इद्जारिक खोकः"अपने यण दोषो सहित आति जति शँ 
तथा उन्दी रस्तामे अनेक शद्ध, अशुद्ध आदिकं दोपवाढे पदां 
भी पड़ हो, अनेक विधिके विवाद भी .दोते रहते ह, पतु-तिन गण 
दीष सहित चरी परुषादिक पदार्थोका, श॒दि अञ्चि सहित रस्तोक्ा, 
नित्य स्थित उच मंदिरे गण दोषोका, रस्ताके भी गण दोषोक्ना,. 
उचेर्थित दष्टा पुरुष स्पशेभी नक होता । तैसेदी-अन्य देहेकी 
दष्टिसे, यह पृचभोतिक मनुष्यशरीर, उचे मदिर स्थानापत्न समञ्च; 
पच ज्ञानेद्वियां ओर पच कमदरियकि छिद्र रस्तोके समान, वा 


ज्ञनेन्द्रियोके विषय-शब्द, स्प, रूप, रस, गंध, ओर कम 


न्धरियोको विषय शब्द्‌ उचारण महण त्याग, गमनागमन, मल मूत्र 
कात्याग्‌ इत्यादि तथा मनादिकेकि विषय रस्तेकि समान ई । वा 
| साति राजसीःतामसी स्वभावको लियेदी सवे देदहंद्विय मनादि- 
कक बाति नित्त होती है इसख्ि-सत्व, रजः, तम गुणी रस्ता 


। (मागे)केसमान.दे। देह्य मंदिरकेप॑चधतोक चना पतथी न्या 





 जानोःमाया वा ज्ञानको शरमिहूप जानो तथा समष्टि स्थर च्म 
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(२२ ) पक्षपातरहित अनुभवपषरकाश ! 
ओर कारण शररकेअभिमानी जोविराट्‌, हिरण्यम, $ वा सय 
स्म कारण शरीरके अभिमानी जो विश्व, तैजस, प्राज्ञ, वई 
मद्रके अभिमानी परपकि समान ह । समी वा व्यषठी सुषणा 
क, आप अपन २ मर्तो अनुसारः जीवकी बा इधरकी, एरणाई 
मंदिरके बनानेवाङे चजारे (राज ) के समान ह । तथा दश शष 
भाण; अपानःसमानःउदान्‌'्यानय पृचपराणःओर नाग जमं कल 
देवदत्त, धनंजयः ये पच उपप्राणः चतुय अंतःकरण तथा पवीष 
एकृस। व षा ता रति दै, वदी भित्र भित्र आं 

जान बाले रोगोके समान्‌ है. चश्च आद्कि इदर्यो | 
आदिक इदि्योकि सुय्योदिक दवतार्भकी नो ना 
न अरति ओर निवृते, वरी आप अपनी कामनाके समान ई। 
सख, डःख इषं शोक मान अपमान वेव मोक्षादिकं पदाथदीको सासा! 
1क पदाय (जर जोड जमीन) केसमान जाननो। तया पुण्य पाप रसं 
क सदि अशदिके तुर्य ई. तथा जायत्‌, स्वप्न, सुषुपिकी अफे 

तरीय नाम चतथ अवस्था, सो चौथे अंबार्के समान ना ॥ 
२ सते ह्य न्यून अधिक भाव्‌ को जाननेवाला,तथा पवो 
सध पदाथाके भावाभावको तथा तिनके सवं धर्मोको ८ 
व 1 व मकाशानिनिविकपजतप 1 

शसन पुरुप न्या स्थित तेरा स्वप ई अथात्‌ सो तदी है"। 

'न्य तृ नतन्य आत्मा सवे पदा्ेमिं स्थितभी, निरषकारं 
स्थित ६ । जसे आकाश कनठ्की कोटडमिं स्थितभी निरिकरा 
ओर अचल स्थित ३। 4 


इ-शिष्य ! जसे आकाशमें सप्तकऋषियोकष आदि लेके सवै, च 
व्यादि ९ नतन" तारमंडलका चक दिन रत भिता रहति कोरि 
राते आदि कारम निस स्थानम जो नक्षत्र देखने अति राक 
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प्रथम सगं १, (२३) 


मध्यमे अन्य स्थानम तथा राधिके अत भागे वदी नक्ष अन 
स्थानम देखनेमं अतर इससे जाना जाताहे कि तारोका चक्र फिरता 


। रहता हे, परंतु व तारा अचल एकरस रहता हेःजो अन्यताराओंकी 
। न्याह भुवभी चराय हवे तोः तिका नाम धुव नही, किन्तु 
। सध्रव ह । तेसे-माया वा अज्ञान खूप आकाश; नक्षत्र तारा 


के समान देहादिकं पदाथोका चक्र निरंतर फिरता रहता ३, केसे 
2 सनो-जेसे अनेकं वार जायत्‌ स्वप्र सुषुपि अवस्था होती 
पुनः पिटजाती ई, पुनः दातीह, पुनः मिट जाती इ, सदी वारक 


युवा बद्र अवस्था अनेक शरीरोमे अनेक बार भप्त तथ्‌ मिट- 


गई । तेसदी कभी भविष्यत्‌ कार वतमान कारु राजता वदी 
वृतंमान कारु युतकारु हे आता है ओर श पुनः भत, भवि. 
ष्यत्‌ ओर वतमान कार होता रहता है, तेद सत्वादिक गुणो 


का मी अदर बदर होता रहता है । जो जायरतादिक अवस्थाके 


अदल बदले जाथतादिक अवस्थाके अंतरभत स्थूकःसुक्ष्मःकारणः 


। शरीर तथा तिनके अभिमानी विश्व, तेजस, पाङ् तसदी पचकोशक्रि 
। भी अदल बदर जानलेना । तैसदी वैखरी, मध्यमा पश्यति पय नाप 


बाणीका) तेसेदी महण, त्याग, दिनः रात; ज्ञान, अज्ञानः काम, 
कोधः, लोभ, मोड, शांति, आदिकोका अदल बदर जानटेना । 
तात्पयं यह्‌ कि, कभी दैवी; गण कभी यरी यर्णोक्ा चकर निरत 
फिरता रहती संयोग कभी वियोग होजातडैःसंयोगका वियोग 
होजाताहै, वियोगका संयोग शोजाताहि । तैसेदी-मन) वद्धिः चित्त 
अहकारकरा चक्रभी फएिरता रइताहै, इसीसे पूवोक्तं सवे चकर मिथ्या 
परंतु जिसकरके प्वोक्त सें चक्र फिरते सिद्ध होते हवा अदङ बदल 
होते सिद्धहेतेई “सोह चतन्य निविकारः निविकल्प,अचर, असंग, 
महारा स्वरूप दे"जो अत्य आत्माभी पवो चक्रवत्‌ चायमान 
गा तो अनित्य दोजवेमा ॥ ॑ 


दात पश्चपातरहित अनुभवप्काशस्य प्रथमस्सगेः॥ १ ॥ 





 -0. ॥॥(1111(1<51101 818\/811 \/81810881 (0661001. 01011260 0\/ 60879011 


(२४) ` पृरक्षपातरहित अनुभवपकाशं । 
) 


स ्‌ | 
ॐ _ - ॥ 


दवितीयसगं २, ्‌ 


ह मेय ! इसी भसंग उपर एकं इतिदास कहता ह सो जघ 

समान दै, जब इद्धिरूपी भरोस श्रवण करेगा भौ म 

पाजसे पीवेगाः तब त अमृत रूप होकर अमृत भावको रा 

हनगा पर पसा न हो कि, एकं कानसे सुने ओर दूसरे कान 
नका देवे, इससे भरयोजन तेरा सिद्ध न होगा । 
८ अथ धवाख्यान । | 
-त््‌ मलक करभे; उत्तानपाद ओर प्ियवत नाम दो माह 

' वृतौ राजा हये।उत्तानपादश़ी दो श्वियाथी, एकका नाम सुशूषि ओं 
रोका नाम सुनीति था जिनमेसे सरवि राजाको अत्य प्यारी 

परटिली ज्ञीसनीतिसेश्वुष नामः पुत्र आः वह पिताका अति प्रिय थ| 
एक दिन ज किं राजा सिंहासनप्र वै थातव धुव आकर राजा 
१६२ 2 गया, तिस काठ सुरनिमी राजाके पास वैदी थी। 
सरचिक मनम यह बात सहन न इद, आोधसे धुवसे वोली- 
अरे! त राजाकी गोदसे निकस जा, नही तो तेर पराण चे 
रि 9 जो ती इछा रजाकी गोदे वैठेकी थी तो भेर 
।११ आकर जन्म लेता । जब धुप इतनेसेभीं गोदसेः न उत 
तथ ता बहत कोम आके, सुरुचिने एक हाथते भव 











क सपर एसी चपेट मारी कि धुव मूच्छ साकर धरती 
१"; प्‌ ग्रषडा । सचेतहोने पीछे, वहूत रुदन करता २ अपः ॥ 
ताक पास आया धुवको व्याहर देखके माता बोली छि, ३ फर । 
। , किसकारण व्य्ल इ ! तव्‌ वने सब हाल ' कड नाय 
| | तव॒ मातानं कहा ह पुत्र ! सुरूचिने सत्य कहा ह 210 ज्‌ 
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द्वितीय सगं २. (२५ ) 


तेरे जन्मके अह नीच ये, तभी भरे उद्र विषे आया, नदीं तो उसीके 


द विषे आता! सन्‌ ! अव कोष किये क्या होताहै दे पुत्र ! राज्य 
ओर यश आदि रये तिसीको पराप्त होताहै जो तप करता ई. ताते 


राज्यादिकं पृदा्थौके मोगनेकी जो तेरी इच्छा हवे, तो गोविदका 
। भजन कर्‌! जो पूणेकाम्‌ होवे । जो तु पृषे कि) भजन कसं करू! त्‌ 
। सुन “अपने आत्मा सहित सवं पदार्थोक्षा गोर्विद स्वप्‌ जान ॥ 


इसप्रकार माताका वचन सुनके धुव वनको चला । अगे सुपतछषि 
हमे पुत्र वैढे थे, तिनको देखकर वने नमस्कार किया _ ओर 
उन्देनि जब प्छातो अपना पृत्तांत सब कई सुनाया आर परञ्च किया? 
इ भगवन्‌! सस्चको गोविद्के भजनका उपदेश करो ! ऋषियनि कहा 
कि?अरे धुव अभी व्रूबालकहै ओर इसी कारण तुक्चको वैराग्य इवा ईं 
शीतोष्णादि द्व्तैन्‌ अभी सृहन्‌ नर किया है! ओर संसारके सुखभा 
तूने भोगा नदी इससे तू उपदेशके योग्य नई े। तच्‌ ुवने आसे 
कहा किः जो आप सुद्को उपदेश नहीं करोगे तो म प्राणका 
त्याग क्ूगा ! तव उपि्येनि इद्‌ निश्चय देके आश्चयुमाना 
ओर मनदहीमनमें कदने लगे, यह धुवं नारायणको जरूर मिर्गा। 


ऋषि बोले किः दे धुव ! तेरा क्या भरयोजन ईै, , त्ब ध्वने का 
। कि, हे भगवन्‌ ! मे मातापितासहित एेसी पद्वीको पाञ जहां 


आगे कोड मचष्य न्‌ पा हो । तव ऋषि बोरे दे व । जो 
ठा त्यागकर गोर्विद्की शरण प्रप्त वे तो वाण तेरी "पा 
। अमिन कदा हे धुव ! जो सवे दश्यते अतीत ह तथा सवम्‌ 


व्यापक ई तिस॒को अपने मनविषे एसा जान कि; सवे बही ईै य इस्‌ 
। निश्चय करद त्रुबाछिति पद्‌ पावेगा । पनः अन्य्‌ > 


कहा हे धव । सं जगत्‌ जिसकी शरणागत है, तिष्ीको तू 
एकाम चित्त करके स्मरण कर, जिषसे परमपद पते । दे धव ! 


| सतं कामन रहित होकर “सव जगत्‌ िष्ुमय जान "जो संसारे 
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५ व तो मय किते देवे; मय दूते होति जेते 
भदा जबि हो, दूरी काष्ठादि वस्तु. न देव, त 


| 


\ 
। 


(२६) ` पक्षपातरहित अनुभवपरकाश । 
निराश होकर, मेभ संयुक्त, निष्काम होकर, ति | 
ह होकर, तिस जनादन 

ध्यानं करता है सो मन वांछित फलको पाता । तिसते तू \ 
जगत्की टच उठाकर, जो सगुण वा नंग जनादनमे मतं 
जोडगा तो तेरा काय्यं सिद्ध हेवेगा । | 
इस म्रकार सुनियनि अनेक प्रकारके उपदेश सहित अर 


` उपदेश किया, सो मंज यह३ “ॐ नभो नारायणाय "। अब्‌ धुष्‌ 8 


निभयको धार क्‌, तपका आरंभ करने गा. जव धुवका सब हा 
सक ।१ता राजाने सना, तब अपना एकं अठचर भेजा ओर उषु 
वारा कहवाया कि, द धुव! तू चतुथौशराज्यरे ओर इस निन्य 
ताग कर परन्तु थुवने नही माना। पुनः कहा कि, अधं राज्य 
ओर इत परणका त्याग कर, तव भी धुवने नही माना । पु 


, छदा फ, सवे राज्ये तव भी नई माना, स्रच्‌ अपने मन 


य ् क" दलो एक पा संसारे निराश होकर दरिकी तत 
सित अजब ४ राज्य भिल्ता हैः तो जोम सम्यङ्‌ इसि 

क न जनहा अनत फल पाडगा.इसीवास्ते अत्यं 
छरती त म(न तप करने गा । यजं तक कि, एकं शथे । 

रकग भाररसदिया। तव्‌ यह सवै इकीकत इद्रादि देवा 
रर आत्मिववान्‌ इये ओर भयको भी प्रा ये पि, चह (॥ 
समारा स्व छीनकेग्‌ 1 तब इद्ादिक देवतानि, अक प्रशन 
ॐ? क नट कृरनके वासते रास, आभि, वायु, अप्पय। 
कामदेवे आदि अनेक वि मेने, प्रत धुष्‌ उनके विश्रि चं 
पन न इंआ । व्याक तिस कारमं धुव अपने बीच न था, य 
नानता था ङः युत्त ओर भरगृट सवर एकं नारायणही "३ । ज 
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| दवितीय सगं २. (२७) 


१ अगि किषको जलवे, अग्मि अभथिको तो दाह करतादी नदी ॥ 
॥ तसेदी-जहाँ सवे बायुदी दै दृसरी वस्तु नरी, तो वायु किसको 
¶ शोषण केरे-तैसेदी-जशं जख्ही जर ई, अन्य वस्तु नदीः तो 

र किसको गले, जर जरको गारदी नई सक्ता ताते महात्पा 
{ धुव सूक्ष्म ओर स्थूल पारच्छित्न अदकारका त्यागकर “अपने सह 

त्‌ सवे नारायणहे " इसी ढ्‌ भावनके कारण “अभि आदि स जग्‌- 
६ त्‌ नारायणदीहै "दे सादेखने रगा,अव उसको भय, मोद कहंसि देव 
पुनः उसी समयमे धुवका मातामी आद्र, बहुत विखप करे कटने 
लगी-दे पुत्र ! मने सरे संसारम एकं तुद्यीको पायादरेःतु इस 
१ कठिन तपको छोड ओर स॒ञ्चको सुखदे, क्यों अपना देह सुखाता 


॥हे। इस प्रकार-अनेक प्रकारे, माताका, शब्द्‌ सुनकर भी मोहको ` 


१ नप्रात्त इआ । पनः राक्षसादिक क्या देखते ई कि; धुव नं मानो 
॥ भगवान्‌ विष्णुवेहे। विष्णुको देखकर उलया राक्षफादि भयको पराप् 
हुये । तिसके पश्चात्‌ इद्रादि देवता विष्णके पास जके, धुवका सब 
हार तथा अपना वृत्तातभी कहते भयेतब विष्ण॒ने यह बात सुनकर 
। देवताओंको तो बिदाक्िया ओर स्वपर देवताओंकीमरेरणो तथा धुवके 
। ध्यानकूपी डोरीसेभी सिचा हआ, जहौ व तप करताथा तह 
॥ आये । वहां देखा कि; धुव नरी साक्षात्‌ नारायण बैग है 1 इस्‌ 
भकार ध्यानकी भ्रबरुताको दखके विष्णुने प्रसन्न होकर ` कदा 
फिः हे पुत्र ! तर धन्यं ३, जो दश्यमान पदार्थोसे इष्टि उटके सुद्चभे 


मनको जोड़ा दहै, इस हेतु जो तेरी इच्छो सो वर मोग 1 यह्‌ 


¦ बात स॒नकर अवने नेत्र खोखा ओर देवा कि, मै भीतर जिसका 
ध्यान करता इ वदी रूप बाहर खड़ा है। देखतेदी रोमांच 
खड होगये, भेम करके मतवालसा हेगया; मन करके प्रयुकी 
शरण पडा ओर प्राथना करने लगा. ३ प्रयु! मे बारुकं दै, 
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॥ 
| 


) 
। 


वद्‌ पराण पदा नह ह कैसे तहा स्ति कर पर सतुति 
यह हैजोे व नहा आपही हो । ह भगवन्‌! आप्री सं जा १ 


(२८ ) पषपातरहित अनुमवप्रकाश । 


` आन ही? आवागमनका आप्‌ मि माग नदी आप ब 
. सवके अतयांभि हो, यागेयाके ध्यानविषे आप विराजमार्‌ { 


2/2 जम करके हे भगवन्‌! मे सू आपकरो बाहरखोजता थ 
नशजानताया किः आप सनरमही ्ि हये हौ । दवैतादरेत सव॑ अग 
इ] ६। आपृही ९पि जगतरक। उत्पत्तिः पालन ओर संहार करने वधः 
परन्तु निभकरहो । य बृहत आनंद इआ ह कि, आप योगि 
दुखेम होकेभी, भरे नो .सन्सुख इषो । >, ` कः 


_ ईस प्रकार वका. स्तुति सुनकर वि ह 
ज तं इच्छा. दो सो वर मांग 1 श॒वने ५ नगा 
2; आप अतयोमी सब हार जानते हो, तथापि हे भग्‌ 
सको भाता पिता संयुक्त, एसा भैर देओ जो सवते 
पनी इरे ओर जहा जाके पिर कल्प पर्वत गिर न 


` विषयने का तथास्तु । ३े ऽव ! तश्च देह त्याग अनंत 


अटल पदवी मिलेगी जो यावत्‌ चंद स्यं गति ¦ 
रदेगी। वरदान पानेपर एक बेरता ध ५, 1 
= सनस उह परन्तु उसी समय तपके तापसे तथा प्रसुके दम 
५ निरहृकार ओर शद्ध इदे अंतःकरण जिसका, देसाई 
सा मूषक अगि मश्च करने रगा। हे स्वामी! भ कौन प 
अटल पृद्षी केने वाला! अप कौनहौ अर्ल पदवी ६ 
व आर अटल पद्वीका क्या स्वहप ह तथा जगद्‌(क 
क्या प हे! हे यथाथक्ा ! यथाथे कहो कि, भै कोन द /रि 
अह भ सदह दको । मिष्णन कडा दे ध्रुव तक्को इन वातप 
क्या योजन & इस पररफे उत्तर देनेसे न त रति, न यै 
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६। 
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दितीय सगं २ (२९ ) 
० 


र न यह जगत्‌ रह सकते न अटक पदवी रदती ईै, तिससे यह 
[बात मत पूछ । अन्य प्रसंग प । तब धरवनेः कहा जो डे सो शोः 
पर पका उत्तर सुञ्चको यथायं कहौ । तब विष्णुने कडा कि, हे 
भ्रुव ! वास्तव ते; न तु न मे) न जगत्‌, यह सब भममाच है, सत्य 
| [रीसत्य एक अवाङ्मनसगोचर तुम्हारा हमारा तथा सवं जगतक्षा 
। जो साक्षी स्वरूप है-सोई ३, तिसते व्यतिरेक वाणीका विलास 
व माच है! जसे-रज्मं मिथ्या; रज्यसे भिन्न, सपोदिक वार्णीकि 
विलस्‌ मान ६ । इसीकारणसे हे धुवं ! म अद्वैत हं । तव धुवने 
काः मेरी कामना पणं न इइ, व्यथ्दी अम कर यह निश्चय किया 
द फे विष्णुने सुञ्चको अररु पदवी दीहं । ज॑से-स्वप्रदश्यम्‌ कटिपत्‌ 
धद्जो -स्वप्रके नर तिनको स्वप्रद्टा अटक पदवी दे ओर स्व 
नर अटरपद्वी द्वे सो अम मार है। विष्णुने कदा, हे धुव ! अटक 
[पदवीको मत त्याग । काहेते. ज्ञानीको जैसे पदाथ प्रार्ध के 
प्राप्त होवें तिन्दीसे प्रसन्न रहता । धुवने कहा, जो सवे तदी है तो, फिर 
ही्ञानी अज्ञानी दे का दै, प्र कहो मेरा स्वरूप क्या दै ! विष्णने 
रका, बडा आय्य है, जो स्वप्रनर स्वप्रदणसे केदै कि; 
। स्वप्रदष्ठा मेरा स्वप क्या दै जसे-म॒पं रज्जुसे पे भेरा ङ्प 








["क्किरूप ई. हे धुव) यदि स्वप्रके नरादिक उची युजा करके . 
न. पुकार किं, इम स्वपरद्रष्ठा शूप नही किन्तु,स्वपरदर्ति भित्र दै स्तय 
4 इमारी सत्ता ह, तो यह बात तिनकी सुनके विद्राच्‌ खोग रसगे ओर 
त कटुगे कि, ये वृथा प्रखाप कसते द॑ । जैसे कटिपत नाम डप कहै 

“कि अस्ति, भाति, भिय रूप जो अयिष्ठान सो ङ्प दम नदीं सो 
॥ तिना कना हौसीका आस्यदहे । हे धुव ! तेते त्‌ स॒ञ्चसे पताह 
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ही सत्य जननाहं ससारङ्पी अन्धङ्ूपस्‌ निकसना ३।१ 


 ख्गा। धृव अपने मनम विचार करनेख्गा कि, सत अव्‌ 


९३०) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । ` 
कन्‌ ईः यह्‌ मी हास्यका विषय ३। दे भुष! अहंभाव तंमावक खं 


छ 


` मग नदा. कृव्र स्वयप्रकृशस्पहूप्‌ अद्धितीय मे ह । भुवने कदा २ 


त्‌। भन व्यथ देको क्ट दियादेकादेसे कि!जब आप अद्वितीयशे। 
म नही ह! जव मेदी नरी, तब अटल्पदवीसे. आपसे भजनते 


तिसक क्या पुञात्ताप रै जो तने किया ३ सो अपनी व 
करकेरी किया ३ मेन तेरेको कड दिया नरी । धवे कहा आ 

दं किः सुश्च मखे, ज्ञाननेघेसि अंधको अंे कूपे आपने डं 
क्यकि, आप्‌ चतन्यसे, पृथक्‌ यइ अटलपद्वीसंहित सपण जः 
अंधकूपडम ई, तथा मिथ्या हे । ताते हे प्रथु ! अव सोहै उपाय दं 


` -निससे इस अंधकूपते निकसे । विष्णुने कदा,उपाय निकसनेका य 


(क अपन सदत तथा अररपद्वीसहित सवै जगत्‌को गो 
॥ 
जान आर प्ात्तापका त्यागकर । हे धुव ! जवतक नि 


। च्य हत ततके स्मरनरको, स्वक स्थानम" की न करीं 


करना] शागी.जीर स्वम्‌ स्थानोमि इधिमानोको न्यूनाधिक भवं 
सा । 2 अच! सतं शरीरसदित स्थम्‌ जगत्‌ मिथ्या दै ओर खप 










< कदा ङछ ।पता नी जव सवं गोर्विद हे तो पथात्ता+‡ 

गोबिन्द ईं ओर न पथात्तापभी गोविद ह। विष्णने कहा, अव ई 

जाते ई ठम्डारा कल्याण हे ओर संत त्को मिे। ` ` 
९स कदकर विष्णु अंत्वान हुये ओर धष तिसी वनने विच 


दोतदःषञ्ञ सचाइको सतकैसे मिलेंगे, सचा परुपते क्षमी भयप। 


2 र = 


म चादसे अचा हो$ तव सेतसंग हो । एनः यही ति 
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दवितीयस्गं२, . (३१ 


षं किया कि, सवं नारायण ई जवं सवं नारायणे तो रोकं प्ररोक 
1 से क्या प्रयोजन ह 
हे। इ भन्रय्‌ ! भुव साडी विचार कर रहाथा कि, वामदेवाद्कि संत 
६ आगये कैसे संत थे किः देह आमिमान रपी पदरवेते नमर थ ओर 
छ यदी करते किःडम अवाङ्मनसगोचरभी सवेह तथा स्व॑प इये 
इमी दम द्रष्ट असशय दँ जसे-स्वम्र स्वप प्रपंचसे अवाङ्मनसगो 
हं चर इञ आभी स्वपरं सवप है, तथा सवङूप होकर भी असवं 
सुपर आर सवंभोक्ताभी इम अभोक्ता ई, अभोक्ताभी हम मोक्ता 
हं विकर्पसदितभी इम निर्विकल्प द । नीच; ऊच; अहण त्यागा 
दिकं सवेशूप इमदी ह । यह संपणे नामरूप प्रपंच इमरे स्वषूप- 
दर शत सय, तथ्‌ लालकी किरणा दुमका हँ । सविकार सहितःस्वमाया 
यकर भरतीति हाते इयभी हम निविकार ईै, चक्तेमी इम _अचरते 
8 ई ओर अचरत भी दम . चते ह । उपाधिद्वारा कसतेभी इम 
अकत हँ, अकताभी इम कता ई, निद्रा सदितरभी निदा रहित ई 
१ निद्र रदितभी सनिद्रा ह । इस रीतिसे परस्पर सवं पदा्थको 
उलट परुट कर लेना; शरीरसहितभी अशरीर है माया अविद्या 
र सदहितभीः माया अविद्या रहितै निण्य दयेभी, हम स्वमायाकर 
॥ सृगुणर्प है, मन वाणीके अविषय हये भी सवे मन वाणीक 
विषयड्पभी हमदी ह । अरूपभी स्वप ई, अरस भी इम सरस 
५६) सशब्द्भी अशब्द्हप दै, अशब्द भी सशब्दूप ईँ, अस्प 
मी सुस्प्रा रूप ई" सस्पशेभी, अस्पशं इप ई, सगंधमी निर्गैष 
त ङ्प दै निधी सगंध रूपै, जसे स्वप्र निद्रा कर स्वप्रभं 
| स्ेहप प्रतीत होता इआ भीः वास्तवते श्ढःनिर्विकारः निर्विकल्प, ` 
> अद्वितीय, असवहप हे । पंचकोशति रदित भी इम चैतन्य पेचको- 
,॥ शूप ई अपंचकोश इयेभी प॑चकोश खूप ह, पटभावविकारेति ` 
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¶ 
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॥ (१६-.॥ ४, ५४ 
वथ न 


भी षर्भाव विकारेति रहित हे । 


कायिक; वाचिकः मानसिक सवं चेष्टा कसतेभी इम चैतन्य अक 


( ३२) पक्षपातरदित अनुभवभकाश । 


रहितभी इम चैतन्य माषका हप दै, प्टभाव विकार इ 
| ३ 
स॒तः रज, तम गुणेति तथा तिन गुणोके कायं जभर्‌, | 
सुषुपि तथा स्थूरु, सूक्ष्मः कारण शरीर तथा इद्र, त्‌: 
मनः इद्धि". चित्‌, अकार तथा भाण ओर प्रकृतियोति अं 
गीमी संगी हैः तथा संगीभी असंगी दै । तात्पय्यं यह छि, सैन , 
रूप स्वरूपभी हम नामङ्पते रहित ह ओर सव॑नामरूपते रकष : 
हम चैतन्य नाम्‌ रूप स्वरूप है । सवं शब्द्‌, स्पशं, रूप्‌, १। 
गध, तथा पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, अर्क 
महत्त्त तथा भकृतिरूपभी इम चेतन्यहीं हँ । ओर इनते रित्‌ 
मदी चैतन्य ६ । काम कोधादि रूपमी इमही स्वप दारूपः, 
ध तिनते रहित तिनका साकषीरूपभी हमही ई । सिव ष 
कं दवी गण्‌ तथा दभादिक अर युणद्ूपभी हमर है त 
तिनते रदित तिनका साक्षीहूप्‌ असंगभी दमहीं चैतन्य $ ॥ | 


` अज्ञान, शभः अश्यभादि सवे द्दरूप स्प्रभी इमही य ( 


` तिनते रदित तिनका दष्ठशूपभी इमी 1 
। ही स्प्रष्टा हैः स्व २ 
हा निष्ण, शिवादि सूरतरूप इये हये भ, दम सब्र अपं # ¦ 
निनिकारः तिनके काशक चैतन्य, साही-भूत ई । पटी य 
इम षट्ऊरम। राहत ई । र 1: 
जीव ईश्वर हूपमी, इम चैतन्यः जीव इश्र भवते रहित £ 
आत्मा नात्मा भद्‌ सदितभी दम चैतन्य तिस भदे रहित च ` 








ई । एरणारूपभ इम चैतन्य बास्तवते अरूप ह । माया § ` 
हाकत्‌।; ता महात्याग, इम चैतन्य आत्मा, वास्तव ` 
अकतां अभोक्ता; अत्यागी है सवे देश, कार वस्तुरूपमी इम ४ 
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ह्ितीय सगं २ ( ३३ ) 
ह चैतन्य आत्मा वास्तवते, देश, कालः वस्तुते तथा तिनके भेदते 
| राहत । धमोधमे पमी, इम चतन्य वास्तवते धमाधभेते रहित 
ख सुखदुःख कूपभीः इम अनतात्मा वास्तवते, सुख इःखते रहित ई । 
॥ मायाअविद्यमे, हेम चैतन्य सूय्येका वा आकाशका आमास पडताद 
 तिसीको जीव, ईरः कहतेहे ओर तिन्‌ आमासदी सवज्ञतादिक 
१ धम्मे है, सद्र तथा तलावडीमें स्ये वा आकाश्के आभास्वषत- 
९ जेसे-सूय्य वा आकाश क्प विम्बःसमुद्र वा तलावडकि आभास सहित 
। | तिनकी सवेच्टते, निरपः असंगः शुद्धः निर्विकार दै-तैसे-दमः 
क| िम्बभूत चेतन्यः माया अविद्या सहित जीवः इधर आभासोकीं 
श स्वेवेष्ठाते रदित, निर्विकार निर्विकल्प द हम चेतन्यदी इस नाम 
प्‌। रप जगत्कीः स्वमाया कर, उत्पति पालन, संहार, करते हयेभी 
त॑ वास्तवते निर्विकार ईदै-स्वप्रदशावत्‌ । इम नित्य सुख, चिदशूपदी 
7\ सुवै जगत्कर पुज्य दै-जसे-स्प्र जगतकरस्वप्द्रष्टाी पूज्य होता । 
जञ! इम चेतन्यदी इस मनआदिक जड जगत्की चेष्ठा करतिरै-जेमे 
त तनी पुरूष जड पुतल्ियोकी चेष्ठा कराति ईँ । इम चैतन्य आधार 
इ रदितभी स्के आधारे । दम चैतन्यरी, सवै मनआदिक, नामड्प 
जगत्‌ के प्रकाशकः; द्रष्ठ; अधिष्ठान ई । हम चेतन्यका प्रकाशक 
ध ॥ द्रषा, अधिष्ठानः अन्य नरी इसीसे-इम चैतन्य स्वर्यपकाश रूप ह्‌ 
| भरत भविष्यत्‌ वतेमान तीनो करके तथा तीनां कालम क्तने बे 
॥ पदार्थकि दम चेतन्यरी सिद्धकता दै, इमा कोई सिद्धकतां नदीं । 
ह मारे चैतन्य स्वरूपम, ज्ञान अज्ञान नई जेसे-पुय्यमे दिन राति 
1 नरी, उल्टा सूये करदी दिन राधिकी सिद्ी होती है तेसेज्ञन अन्ना 
नकी इम चैतन्य करदी सिद्धी होती द । खख दुःखादिकोके सक्षी 
† इम चैतन्य आत्माको, खख डःखकी राति नि्ृत्ति वास्ते किंचित्‌ 
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¦ ्‌ 
(३४ ) पकषपातरहित अनुभवप्रकाश्‌ । । 
| 


-मा्रभी कतव्य नही-जेसे-दो पुरुषोके अगड़े, सक्षी, र ३ 
तिन॒कं हानि खाभमे, किंचित्‌भी कतेन्य. नही-काहेते-अकतेष्‌ २ 
कृतंव्यबुद्धिही अंति है । = 

भतिकं निडृत्ति करने वास्ते वेदांत ॒शाल्चका विचाहु ठ 
चतन युख्यसाधनहै अन्य जप, तपादि साधन नरही-जते-उ 
कारके दूरकरनेका साधन, केवल दीपकका चसाना ८ जगाना ) उ 
न्य्‌ नद । मरारव्य करं प्राप्त इआ जो सुख दुःख तथाव 
डःखक्‌ साधनः री पु इष्ट पदाथ तथा ज्वरादिक अनिष्ठ पदाथ 
तिनको अभव करते इयेभीः इम चैतन्य सम । इसी सम्‌ 

प रष्योकर, नित्य निजात्मा देवका, यतनं षिना पूजन हइ 
दै । अपने स्वङ्पका सम्यक्‌, अपरोक्ष जानना रूप पुष्पों क 
सम्यङ्‌ देवका पूजन दोतादे । अथवा शम, दमादिक दैवी यणः 
आतत्मद्वकी प्रसन्नता वास्ते पुष्प द । जन्मना मरना, खै, 
श ध वग, नरकः बंधः मोक्ष, अवण, मनन, निदि्य 

 दवके अगि पष्प ई । हेयोपादेय द्धि र # 

गतर्‌) जा प्रप्र होवे, सोह आत्मा देवो क ॥ ठ 

प्‌९छिन्न अदकारको देवके आगे अपण करना यदी देवकी ए = 
ट । मान्‌। दम चतन्य्‌! मनके पास वैठे इये, निरंतर मन 85 
पनाया प्रजाके दईं तथा मनशूप पुनारीके भी द्र । ` ( 

३ संतो । परोक्त मितना विचार कथन चितन करद, सो षर 

मायाह्प मनका धमं ३, इम चैतन्य इस कथन वितनतै र 
द्रप घटकाही गमनागमन, टूटना एटना ३ तथा घर्म जल 

` शुध 1 स्थर चल्नपनहिः ५५६ जलं प्रतिबिम्बा 

! त खञ्च षट काश हप असंग चैतन्य विबका पष॥ 
कोेभी धमे कैसे हागा अथात्‌ नदीं है, तते हमारी हमको 
दै दमकादी सवै दृश्य नमस्कार करता है इमारीही 
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। 
| ` दितीय सगे २. ( ३५ ) 
१ जेसे-स्वप््ं कोरी सप्र सृष्टी नमस्कार करता ह, स्वपद्र्ाविना 
ष्‌ स्पष्ट सद्धही नरं होती यदी नमस्कार दै । तद्रत्‌ इस मिथ्या 
। नामह्पः मपचके इमदीं पूज्य द इस पंचभ्रत रूप संघात 
ठ देवलमे, इम साक्ष चतन्यदी किगरदित शिवालिग ई । कमेः 
4 उपासना, ज्ञानः इन तीनों कांडांकर इमी ( नित्य सुखचिदङ्प 
)| आत्पाही ) खशषुओकेो माप्त दन योगैजते-फकःपतर ओर पर्प 
[क उत्पत्ति नाशम, वृक्ष ज्यों का स्थो हैतस्‌-यह दद इद्रियःसुख दु 
थं खादकः सुषति आदि अवस्थामे अभाव होने, जायतादि अव- 
म्‌ स्थामे उत्पति होनेसे" तथा जातादिकोकी उत्पत्ति नाश होनेसे भी 
तदम आत्मा ज्योकेत्याईं। 
7 इ भेयेय ! इस प्रकार उत्तम, उदार, अमत्य वाणी धुव 
एह सुनकर आशन्येमान इभा ओर उसके रोम खंडे श्च अयि शाघ् 
{रीति अवसा, विनयप्रैक, उन महानपुरुपाक् पराप्त इञ्‌ । 
य| पराशरे कडा, हे भेत्रेय्‌ ! थु माताका वचन सुनके्ैरागको 
ए माह पर तक्षको मन्‌ अनेक वचन वैराग्यके केह तभी तञ्चको 
4 । वैराग्य नदा हुआ । मनेय॒ने कडा-सुञ्चको भुवकी न्याई किसीने दुःख 
= नही दिया जो वैराग्य हवे पर कथा थुवकी को ! पराशरे कडा ह 
^ मनेय ! कथा धुवृकी यदी है, जो अपने सदित स्वो वासुदेव 
^ (निन्वय्‌ कर) जाने । मेरेयने कहा-जाननेसे सवै वासुदेव शेता नही, 
~+ स्वत्‌ सिद्धदी सपे वाणुदेवेदे, जाननेसे क्या प्रयोजन ३ । ज ऊत्रिमं 
दैसो नाशी है ओर जो अङ्कतरिम है सो अविनाशी ईै। 
। आत्मा, सपेसक शब्दे ते तथा शब्देकि अथैते रहित हः सञ्च विषे 
+ जानने न जाननेका मागं नहीं । पराशरने कशा-देह अभिमान्‌ रूपी 








॥ कपटकी ११ इये, खान पानाद्कि व विपयमं बंधा ३ ओर 
। कृदता दै, सवे भदी वादेव द, यह कपट हे । मेनेयने कदा-सवन्यापक 


न्क 


| | 
ह ॥ ^ 


। ©©-0. ८1171८11<511॥1 118५811 \/881188| 0116101. 01011266 0४ €6810011 । | 





| 
४ 
६ 
१, 
॥ । 
+ 1 
द 
५ द 


४ 
1 
च 


५ 9९, ् 


१ 


` करः बेध्‌ मोक्षके कतेम्यसे रदित हो, पर तेने तो मानाहै ह ं 


(३६) पश्षपात्रहित अनुभवपरकाश । 


| 

इसीकारण हँ जो कामनाम तथा सवे विषयमे, चाहना अचाह॥ 
कृपटमे, खान पाने कृपट करनेवाले इत्यादि सवम ध्या 
हं । पराशरने कहा-हे भेञेय ! जबरूग जीवता न मरे ओंर। २ 
करन जीवेः तब रुग असरत ( निश्चयका ) न पवेगा-मरना नाग ° 
अभिमानका सागो्पाग त्यागनाहे । िकांाबाध्य स्वरूप शिव॥ ° 
रूप आत्मा म ई कदाचित्तभी देहादिकं संघात भँ नरी; इस्‌ी{१ 
निश्यका नाम जीवनाह । इ मेञेय ! जो पुरूष चाहनामें बंध है । 
नारायणसाक्षी निजञआतमाको पहिचान नहीं करसक्ता।अज्ञानी कर 
ह कि, भने सारी राति दिन भजन गोँविदका किया पर दशन: 
देखा । ह मूख ! विचार नेबोसे अध ! गोर्विद्‌ आमा तुञ्चको १ 
माप्त देवे, कादेते गोिदको भप्त दोनेवाखेका-गोषिद-निज इ 
तिका तू अभ्यास कतां नही, बरन्‌ उससे उलटा इवि 
विष्यसुखकी माधिका अभ्यास करता । माता पितादिक संव॑धी 1 
तनं अगमं जलाये परन्तु यह न समज्ञा फ मेरी अवस्थामी बृ 
होगी, उकटा माता पितादक संवंधियोसे ही अदैता ममता अं 
बाई -। ताते. शरीरको नाशी ओर आपको अविनाशी ज २ 
परमन हः पंडित दः परमहंस ह, तव जिसमे मन वाणीका म । 
नही" तिसको त्‌ देह अभिमानी कैसे जानेगा । हे भेतरेय ! ^ 
अवाङ्मनसगोचर पदाविषे सत्‌ स्थित है तिस पदको वेदभी र्व 
मान हकर कथन करते । ह मेबेय ! जिनने निजस्वरूप जाना 
कहना तिनका उपदे वे अपने स्वरूपके पटिचाननेषिपर | | 
रहतहये ई, इस शठे देद रूप प्हरेते नमर ओर निज खः 
पमेही मम हये ई । सेञेयने कहा, कथाधुवकी कहो पराशले क 
कृथा वकी यदी हे कि; जने स्वं हरि ३ । हे मैतेय ! ई 
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। दितीय सगे २. ( ३७ ) 
लौ माता पिताक सवे जगतुकी रनाको त्यागकर गो्वि्‌ खूप होः 
य गया, प्र तेरी क्या शक्ति दे कि, उसके जेसा हेव । भेयने कहा 


॥ भे उप जैसा नदीं होता पर कथा उसकी को । पराशरे कहा उस्‌ 
परौ जैसा नहीं होता तो कथा उसकी खननेपे कय प्रयोजन है १ भवरेयने 
प कदा-तम्‌ भरे रुदो उस जेते करो । पशन कदा- रद्ध तेरीजगः 
१ तके पदार्थे मे ई मेरे मं नरी इससे कैसे कर ! 

है| भेञेयने कदा-३ गुरो ! सुञ्चको अतीत करो अपना शिष्य्‌ करके 
हं मय उपदेश करो, शिखा सूचको केकर परमहस बनाओ भेषका 
न्‌। भगवा बस्तर देओ ओर कैटी बधो । पराशरने कडा भरे करनेसे 
३ छ भरयोजननदीं क्योकि, एक पेसेकी गेरी ङेकर कपडे रंगठे, शि 
ह खासहित रोम मूढ नासे दूर कखादे, यज्ञोपवीत आप उतारदे। 
यौ बहुत भेषथारी ई उन्होका चेला दोजा, एक पेसे की दशकंटी मिकती 
1 ३सो केकर बांधे, मंब उन्दी अतीतो भपधारेयोते खनछे दे मेवेय। 
[थ इन देह इदरियादिकेकि वादरकी व्यवहारके त्यागनेसे अतीत नहं ह- 
रि ता-कादेसे कि देह इद्रियादि संघातही कमं ई, संघात संघातसे अ- 
7 तीत नश दोसक्ता । जो देहके कत्तन्यके त्यागसे अतीत होता देवे, 
† तो आरुषी, दण, रोगी, वितातुर मूछित, इत्यादि मनुष्यभी 
१ ( देहके कतेग्यकित्यागसे, ) अतीत होवे परन्त॒ अतीत, नेका 
॥ | फल्‌, जो जन्ममरणादिकों की निवृत्ति ड सो तिनको नदी शती, 
च ताते कायिक, वाचिक, मानसिक, चेमे परिच्छिन्न अर्हकारका 
१ त्याग कर जो ठीकटीकं अतीत इति, कृयोकि भयम्‌ अईं शेता ई 
) पथात्‌ खं मम होता है, जब अदी नीं तब तवं मम ओर ममताके 
\ विषय, देह पत्रादि पदाथ, कैसे दोग त॒ नह देवे गे-ताते त्याग 
¦ के अदंकारपनका मी त्याग कर। हे भेत्ेय ! अज्ञान आदि देह पर्त 
"। क्रयं कारण प्रपंचे पहरवेसे जो नमर ह सोह अतीत दै 1 तत्य 


1 


४५१ 
०1. 
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` अनथका देनेवाला जो देहादिकोक्िषि अहंकार ह तिसको । 


(३८) . पक्षपातरहित अनुभवभकाश । | 

जेसे अ कष क्कि 9६ ® | 
१ किः जै आकगश सव मं स्थित्‌ भी सबसे नग्न तीष 
न्यम सपादक प्रतीति हेते भी रज्छ सपर 


ते अतीत्‌ नाम नश ह । तेस चतन््‌ आतमाही इन देहादि 
नय ह अन्य कोई अतीत नहीं । मे्ेयने कहा-भ जलतां ई. &१ ठ 


सं छट जारगा ओर सुखको पाऊगा, अतीत तो नदी होता १३ 
देदको जाता हं पराशने कडा हे भय ! इस अनादि संसारम 
खो बार, तेरी आर सव खोगोकी देह उतपन्न होकर जलती खाक 
ती प्रथिवीमे मिकृती आयी है परतु दुःख न मिटे, ( तते ) जडे 
 जलानेसे दःख नदीं मिटता । ३ मैञय ! बेवीके मारने जलाने ग 
नेसे सपं नदी भरता, विष सुपे है, बीम नशं । तैसे देदरूप ६ 
म, स्थित अकार रप सुपेमे, जन्म, मरण, वंष,मोक्ष अहं त्व ` 
शाकःरलुःखादिक विष्‌ दै देहस्य वेवं नदी । जब तू अस 
रूप्‌ सपेको जानाभि करके राख करेगा, तव अहंकार हप सपं स 
त्‌ पचभरत देहरप बंवी भस्मीधूत हो जवेगी अहंकार हप कारं 
नारा? नाम्‌ र्पः जगत्‌ कायं यत्न विना आपसी नाश ८ | 
दीपकके भरकाशकरनेसे यतर विना अंधकार नाश होता हे । प्रका - 
दानस्‌ अधकार जातानदीं दीखता किः कडांगया ताते, हे त्रेय! : 


जलावेगा ( रखकरेगा ) तव शेष॒ जो पद रहादै जिसमे मनवारणी 
मागे नदीं! ज। म वेणन्‌ कर ओर तु सुने; परपु देहके जलं 
युस होता नरी । देह जलानेसे खख हो तो सतीको भी सुल द 
सो होता नीं क्योकि, आबागमनसे इटनेका नाम सखै इस 
ठस भी, जन्म मरणादि अहंकार जलनेसेदी सुख होगा । रतै 
क अकार सज्ञ॒चतन्य स्वरूप विपे ह नदीं ओर 8 ` 
प प्तक त्याग करना रनाकाकाम है! । जब अ 








2.8 कोवि की 8 नी 
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दितीय सगे २ (३९) 


= 
वि = 


1 स्च है नद तब क्या त्या ओर क्या महण करं । जेते-आका- ` 
रं शको सत मोतिक पदार्थका महण त्याग नहीं बनता । इ गरो ! 
१ जैसे मल स्पशे षिना मलके दूर करनेका उपाय करना मूख- 
द ता है । दण त्यागते रदित यत्न विनादी, निर्विकल्प निर्विकार 

युञ्च चेतन्यमे, स्वतःदी अहेकारका अस्य॑ताभाव ई, रखा्खोतरः 
गह इके अदेकार अङ्‌ कोटानकोटितरहके संकस्प, कोरानकोरि तरदके 
क निश्चयः इजारो तरहके चितनः इजारो तरहके शोक मोदादि्कि 
देह हजार तरइके खानपान ओर शयनादिक तथा अनेक प्रकारके 
गा चश्च आदिकं इईद्वियाके सूपदशनादिकव्यवदार । सा्ाश यह कि! 
| ¶ मनादिक धी ओर तिन अनात्म मनादिकोके संकस्पादिक 
६ चमे; सञ्च अवाङ्मनसमेोचर, चैतन्य पणं आकाश विपे बिजली 
| मेषादिवत्‌ इजारों दफा होकर मिट जाते ह ओर उत्पत्न होते ई, परत 
स खञ्च चैतन्य आकाशका रोम माव्रभी छेदन नदीं होता । जेसे- 
रणं भूताकाशमं मेघः बिजली वप्‌! अपेरी, अंधकारः पकाशः सुय्यः 

चांद" तारमंडल स्वगे, नरकः मलीन, ओर ञुद्धपदार्थं इत्यादिक 
र्‌ अनेक पदाथ होते ई, पनः मिरजतेरै, परंतु आकाश्ज्योका त्ये हि । 
¢ जसे-सयुद्रमं तरंग, बुद्खदा, फेनः उत्पत्र होकर मिट जति परंतु 
समुद्र ज्योका त्यो है । तेस-घुश्च चेतन्य ससद विपे, अनंत व्ह्माड- 
£ रूपी तरगः उत्पन्न होकर मिट जति इं परन्तु म चेतन्य ज्याका स्यां इ 
=) पराशरने कंडा-हे भत्रेय ! बडा आशय्यं हे अकार बिना, वा अतः 
=। करण बिना “सुञ्च निविकटप चैतन्य विषे अकारे नदी ओर जगत्‌ 
3 रूप तरंग होने मिरनेस हानि लाका शञ्ञमे अमवहे " यह वृत्तांतं 
~ तुश्च निर्धिकर्प चैतन्यको कैसे माटूम इअ 1 दे भत्रेय! खञ्च चैत- 
, न्यु अकार न, यह जाननादी अहेकारहे । इसीसे कता द “तु 
^ अवादूमनसगोचर निजस्वूप विषे, यह जानना रूप अन होता 


{8 


ह 
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(४०) पक्षपातराहित अनुभवप्रकाश । 


अकारक त्याग कर" जो सुखी होवे । मे्यने कदा भ सीप 
होता क्योकि सुखी होना न होनाभी अंकारदी है । पाशे क्ष 
यदी समञ्च स्तोक ह परंतु तैने तो निकषकल्पको सविकररपजां 
₹ आर सिकृरपको निर्विकटप जाना । इ भेञेय ! तु सम्यक्‌ 
डी जो संत पदवी पविमेतेयने का-जवमँ दौ नदीं तो सेत पदवीषू 
दै ओर संतकदा ई । पराशरे का-दे मैत्रेय ! जब तु नदीं तव ॥ 
। अपना अभाव तनेजानाकेसे जेसे-वध्यापुर शशशंग अपते अ 
। वक जानते नही प्रतु तु चैतन्य भावप नाम सत्यरूपे। पु 
। चञ्च चतन्यम जाननेका मागे नही. कादेते, तञ्च सचिदानेद स्व 
। मिन्नअसत्‌जड दुःख रूप सवे कल्पत पदार्थं ई ओर सवै कलिं 
पदा अधिष्टानको जानतेशी नरी, केवर चैतन्य अधिष्ठान 
अपनेमे _करिपत र पदाथोको जानते बद्धद्रारा॒अदरैत हो 
जानताभा नदा" काहेतेः मनकी कल्पनारूप विकासे आत्मानि 
स्पदे, जाने तो निर्विकत्य नदी, इस्ते जानता इभी आ 
निकरे, स्तमृ्टावत्‌ । जते-र्लु शक्तिम कल्पित 1 
ठडमाला रजतादिकं अपने अधिष्ठान शफ रञ्जको जानते ६ 
तथा जंसे स्तमनर्‌ खमर्टको जानतेही नही, स्वपा $ 





न्वी जानता जेसे-स्वम नर स्वाधि्ठानको जानतेदी नदीं 
दमा को स्वामी हे. वा नी, रूपवान्‌ दै वा नदी, महान 












च्छः सत्य बा असत्ये इत्यादि । तैसेदी-अयिष्ठान रल्च श्री 
। | । खवणाक्कभी अ पनेमं किपत-सपे, दडः माला, रजत, भूषणा 
पदार्थो जानतेही नहीं । जेसे-स्वप्ष्ा अपनेमे क्य स्प 
षट) पटः सपादि नाम पके जानतादी नर कि, खी रप घट 
सपादक वानरी, रूपवामरै वा नही, किसी दूने दमम कल 
। : ियोहेना नरा, दौषेकारके पतीतिवानहैवा अस्यकाके भरती! 
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द्वितीय सगं २. ` (४8) 


| ३, उत्पत्र होकर नष्ट होतेह वा नही, सुखकूप ई वा इःखहपदै, व्यव- 
षं हारक सत्ताषकेहै वा भातीतक सत्तावारे ई सत्यङप ईैवा असत्य 
ना ङूप ई अनादि ई वा सदिद सेते जागते सूचछपाति ईं वा नर» वेध 
ह्‌। मोक्षवाच्‌ ई वा नदी, माया अज्ञानके काय्ये ई वा नही दश्च ई 
}¶ वान, इषं शोकके देनेवारे द वा नई, क्रियावान्‌ ई वा नरी" विका- 
बृ खाच वा न्ईीआपस॒ मे कायं कारण माववाठे दैवा नरी" इत्यांदिक 
| उपरोक्त अनेक बिकर्योको खमद्रष्टा अधिष्ठान जानता नरी अथवा 
ए उपाधिसे जानता मी हे तो वास्तवते नही" अद्वितीय निर्विकार दोनेते, 
ह| वरयोकि, जानन्‌ द्ैतमे होता द। स्प करिपत पदा्थाकौ अधिष्ठान 
ति ते, प्रथ्‌ सत्ता दोती नहीं कितु तिस स्थलम्‌ स्वपर्टारी ई, स्वपन 
नं। घटः पट, रज सपोदिकोका अस्यताभाव्‌ दै वक्कि खम्रश आप्‌ 
हो| को भी नही जानता आत्माश्रय दष शनेते । जानना जदापदायं दै 
| जिसको जनता ३ वह दापदाथे ३ ओर जानने वाखा जुदा प्दाथं 

। ह 1 जानना अहंकार िषुटी बिना होता नर ओर आत्मामं अर्का 
दे नदी तो ३ भत्र! वु चैतन्य अयिष्टान कैसे जानता दै किः 
> कलयित अ्कारादिकं स्म दही नही । मधुरता शीतता इवताङ्प 
क जल, अपनेमे अन्यकर कटिपत त्रगोको, जानतादी नदी, तसी 
9 अस्ति भाति प्रिय, तञच आत्मा" अन्यकःर कटपना स्वरूप जग्‌- 
, | तको तर कैसेजानता ई। जसे-मंदिरमका दीपक, मंदिर ओर मिमं 
५ स्थित पदार्थोको, जनतादी नही, अपनी मदविमार्मदी स्थित ड, तेसे 
१ री-दिरमे स्थित पदाथं मी अपने प्रकाशकं दीपककोभी नदीं जान- 
„ ते ओंर अपनेकोभी नरी जानते । मेयेयने कदा-शकदै वह रन्वादि- 
„ । कं अधिष्ठान तथा दीपकादिकं जड पद्ये ई परन्तु चैतन्य ह, इसी 
ˆ । कारणसे दष्टंत विषे रज्ज आदिकिकि ओर अज्ञ चेतन्यके, वित, 


को, 
9 क =+ क 







र 


॥ स्व्रके पदाथ अपने अधिष्ठान, स्प्रश को टेक दक नरं 


५ 
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(४२) पक्षपातरहित अतुभवपकाश । । 


जानते कि मारा कल्पक स्वामी कौन हे परं स्वप्र पदौ 
 अषष्ठान नेतन्य स्वपद्ष्टाकरदी कटिपत स्वपर पदाथौकी सिद च 

₹› अन्य कृर्‌ नहा । जो म स्वपर स्वपपदा्थौको न प्क 

तो स्वप्र पदाथ ज्ञानदी नहीं हआ चादिये क्योकि, अविद ॥ 

अंतःकरण, चेतन्यके आभाससे भी, स्वप्र कर्पित पदार्थो 

भकाश नरी होता क्योकि अविव्ा बुद्धिकी न्याई आमासमी ञ 
करि्पित होनेसे कटिपतका प्रकाशक नदीं होता ओर अन्य कर 

स्वमका भक्राशक `हे नदी? इससे रोष स्च चैतन्यः स्वमद्र्ाकहं 

स्वभके अदंकारादिक पदाथं सिद्ध देते द । तैसेदी-सषुपि स्मा 
आदिक अवस्थारमेभी अज्ञान ओर समाधि सुख, सुश्च चैतन्य कर 


ये 


सिद्ध दोताहै । य॒यपि जाग्रत्‌ की सुवाफिक्‌ सुषुप्ति समाधि अवस्था 
कहना सुनना, चितनकरना, आपको द्रष्ट, साक्षी प्रकाशकः निविकरं 
र निविकरप, सत्‌ चित्‌ आनंदस्वरूप, ज्ञानी, अज्ञानी इत्यादि विर 
पण सक्त मानना ओर इश्यको असत्‌, जड दुःखहूप,करिपत मारं 
ना न₹। €, वरयोकि कदने चितन .करनेके साधन वाक्‌ मनां ¶ 
अपन उपादान कारण अज्ञाने लीनता, तथापि स॒षातिमे अज्ञान 
अम ओर आध्रतसुलकातथा समाधिम निरावरण सुलके अद्म 
कावाघ नदीं हता वरन्‌ अन॒भवप्वैकंदी स्मरति होतीै। जे कर 
पसक ज्ञता प्रकाश चैतन्य नदीं मानोगे तो स्वप्र पदारथेकिन्य 
अभिकृताके वत्तातका ज्ञानः सषुपिके अज्ञानका ज्ञान, समा 
लका ज्ञान आदि सवके अतुभव सिद्ध कथाद्मा विरो देके 
ताते सुज्ञ निर्िकार चैतन्य करटी कर्पित अकारक 
भावाभावक सि होती दे, अन्यक नहीं । पराशरने कदा 

` अवाड्मनसगोचर जो तम्हारा हमारा तथा सवं क्पित जगत 
स्वरूपे सो उसका उपायि विना प्रकाश्य मद्रक भ 
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| दवितीय सगं २ ( ९ ) 


ध} नदी बनसक्ता क्याकः सुषुप्तम्‌ यापे अंतःकरण जाग्रतक। न्याई न्‌- 
ष दी भी तथापि अज्ञानमे संस्कार रूप करके स्थित है ओर तिसकालमे 
। अज्ञानदी उपाधिहै। तेसेदी-विद्रानपुरुषको, समाधि अवस्थामं भीः 
| अंतःकरण यद्यपि जाय॒त्तकी न्यो स्पष्ट नशं भी द॑. तथा स्वङ्प 
अज्ञात अवस्थाकी न्योह अज्ञानभी नदी मीहै तथापि; परव्य क्षय 
पय्येत ज्ञानापि कर, बाघषूप दग्ध अज्ञान तिस समाधी काल्मभी 
क ई सो तिस कार्म उपाधि है, तिसीको छपा विद्या भी बोख्ते द । 
रं जैसे -अधत्थामाके, वाणकर , दग्ध _अजनका रथसे इष्णङ्य 
रा मतिर्धकसेः पुवेकी समानदी स्वैको प्रतीत होता रहा, तैसेदी 
ज्ञानापि कर दग्ध; कायं कारण संघातभी, प्रारब्ध शूपी कृष्ण 
। परतिबंधकके विद्यमान होनेसेदी प्रतीत दता ई यदी काय्यं कारण 
संघातकी भरतीतदी उपाधि है। दे मेय ! परारब्धह्पीं 
कर| उपाधिके क्षय इये तात्प्यं यद किः उपाधि निक्त विदेह कैवल्यमें 
पूवोक्त व्यवहार नहीं । हे मे्रेय ! तिस अवस्थाका कोई ट्टा 
1 नदीं क्योकि; समाधि स॒षुप्तिमे मी उपाध प्रवं कथन कारे अय 
¶| ताते-हे मेत्रेया तू वण कतां इ स्पशे करता हः देखता इः 
कर रस रेता इआः सवता इआ, वास्तवते आपको निर्विकार निर्विकट्प 
मर जान । हे मेञ्रय ! कल्पित उपाधेको अगीकार कके उपापि संयुक्त 
| विशेष अथिदी काएठादिकोका दाहकः उष्णः प्रकाशादिव्यवहार करता 
द.उपाधिरदित समान अगि दाह उष्णः पकाशादि व्यवहार नरईशकरती 
हे इसलियि, कारिपत अरैकाराकिकि भावाभावको अलमव करनाभी 







किं रदित अगनिमे भद्‌ नदी व्यवहारम्‌ भेद हे। जेसे बाय चरने ठदनेमे 
॥ आप एकसुरीसी ह परन्तु चरनेमें भासती है ओर अचरमं नदीं 
। भासती । जेसे-आकाश, वरादिकडउपाधि सहितमे भी ओर घटदिक्‌ 
, उपाधि रदित भी, आपको एक रस जानता ईै-तेस-हेमेबेय ! “ 
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(४४) पक्षपातरहित अनुभवभकाश । । 


अपने निजात्म स्वरूपको, माया अरंकारादिकि कल्पित, आं 
सहितमे भी ओर कलिपितमाया अंतःकरणादिकं, उपाधि रदित ५ | 
नतिकिटप्‌ निविकार जान” ( यरी संतजरनका निन्य है)। । 
भेये कदा-कथा शुषकी को कि, संत ओर्‌ शुवकी आपं 
व्या चच इहे । पराशुरने कडा कृथा धुवी यरदरि जो, जान“ 
` सहित सवै इदि" । देमेबेय ! चाहसे अचाददो महणत्यागका च| 
कर देह अभिमान रूपी वल्लते नम॒ हो, ५ निर्विकल्प, निर्वि 
चेतन्यमाच द सज्ञे चैतन्यकोः वष मोसषकी निवृत्ति भातिवात 
फिचित्मानमो कतेव्य नदी "(क्योकिः वष मोक्षादि व्यवहार भम 
ई) इस निश्चयरूप कफणीको पदन ओर युष्म अहंकारको जल्‌ 
भत्रयने कहा मेही नहीं तोमदंकारकेो कोन जवि । पराशरे इ 
यद्‌( अहकारका जलाना है कि नदी" जब भ नई तो अहक 
का ई शेप जो पद है उसमे मन वाणीकी गम नही । ३ भत 
असे आकाश, सते प्रकारसे सतै पदार्थेते अतीत ॐ, तैसे 
अतीतो । जो कढता इ भ शिवको जानता ह वही गृत्थ| 
` क्यङि, रितम जाननेका मागे नश, शिवको ज्ञाना विपे जात 
नाद गहस्थपना दै, ओर एसा जाननेबालादी ग्रहस्य क 
उसने निज स्वहपु शिवको ज्ञानका विषय, दृश्य मिथ्या ठ 
.इ । ह मेय ! जहां मदण त्यागकी इच्छ नद, तहं आपे | 
| नय वही है जो, शरीर हते इस टोक प्रोककी, चाहनी 
रदित हे । हे भनेय ! इतने कडनेका भ्योजन भेरायहीरै जो,उअप 
सपक जान आ मनुष्य देहको इकंभजानके भजन गोिद्काच 
जो तृ छे कि, मजन गोविद्का क्या तो, “आप सहित सव गो 












ग वदते तरेक कडु नदीं" यदी भजन है । जव सवै गोविद ई 
सानापीनादेनाछेनासोना, जागना, वैठनाःचलनाःव्यान ए | 
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तीय सगं २. (४५) ` 
| न करना इत्यादिक सवे भजनहीहै । ३ मेय ! जो त॒ञ्चको नय होने 


॥ 


५ 


॥ । मेरा कोहं दैः वयो जन्म मरण सुक्ष्म अरैकारसेदी ई । जो पृषे 
रं सम अर्दकार कयां हतो, अस्ति भाति प्रियरूप जो अपना वास्तवः 
„ । स्वप हे तिससे दृश्यको मित्र जाननादी ृष्ष्म अदेकार है ओरउ- 
| सका त्यागे सोर त्याग । ह भेन ! चाहिये कि, भम ओर प्रीति 
, | ( शरारी ) त्याग कर ओर गोरविदसे मिक रइ । जेसे-घटाकाशः 
8 | भम सिद्ध परििन्न बटाकाश पनेको त्यागे तो, महाकाशको मिलतः 
एं ३ अथात्‌ अभेद सूप हनेपर भी एनः अभेदरूप दोता ३ । 
[म मेने कहाःकया वकी कृहो।पराशरने कडा, तङ्ञे वकी कथासे 
< क्या प्रयोजनैः आपतो शरीरके भममे वेध है चाहता है कि, थुवजेसे 
% होड पर इससे शाति न होवेगी।जवदेह अभिमान्‌ रूप भरमका त्याग करे 
फ त तूही धुव होवे तते दश्य्‌ अदंकारते अतीत हो जि्से निवाणपदको 
र । पावेमितेयने कडाजव्‌ सवेेदी ह तव निवोणपदकी प्रापि तथा अनि- 
वण रूप वंध भम भी भेदी हू तो त्वा क्या ओ महण क्या कर! 
थ। १ संघातते रदितः मे आपी निवांण ह, निर्वांणपद पार 
1१ कैसे ! प्र भमके त्यागका उपाय को । प्राशरने कहा-जैसे अंधेर 
= दूर क्रनेका उपाय दीपकका चसाना है तैसे-दश्य अकारे अतीत 
त्‌॥ दोनादी, भमके स्यागका उपाय ३ । 

ग} मत्यने कदा-क्यों टीकते हो, जो ङक केदो सो करता ई १ 
। पराश्रेकदा भरे दाथमे' दंडकमंडछ नदीन मे संन्यासी न मे वै 
^ रागी हः नमं लोकिक अतीत ह तञ्चको अतीत कैसे कक । मत्रेयने 
+ कहा-मं क्या करं ! ओर्‌ कहीं जा 1 पराशरने कदा कटु कर नर्ही- 
५ अलोकेक अतीत हो । हे मेत्रेय ! दाढी शीश तेरा सुंडित करत्‌। 








। की इच्छ हेतो सूक्ष्म अदकारकात्यागकर ओर जानः किन्न ` 
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(४६) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


आपसे आप बदृते रते है भोर मज नदीं पटा जो तुञ्चको पिष 
भत्रेयने कहा भ रोता ई। पराशरने कहा-दषाक। दुःख च ` 
यकृ अपना शूप जाननादी शेना ई, दघाको दृश्यसे भिखान जा 
नाह हसना हं । पूणक अपणे, असंगकेो संगी, सत्‌ चित्‌ सुखहय्‌ 
असत्‌ जड डुःख रूप जानना रोना है-ताति त्‌ इस रोनेसे आं 
हो । भेथेयने कशा-बडा आरे है जो अतीत होता ह तो कतेन 
ओर कहते हो, अतीत दो। क्या कर †मिने समञ्ञाथा कि.गहकी 
सामग्री भने त्यागी ई हशर कृपा करेगा तो परमशांत रोई¶ 
सुक्क इन अरखादि पदविर्याकी भी चाइना नही, जगत्‌ सुख. 
अचाह इ केवर यरी चाहना दै कि,स्वरूपको पाड । पराशरने क 
दिप सतकरः धुवको न्याईं निश्यय कर, ग्ररुको खोज, जो स्व 
स्थत इवे पर्‌ स्वह्पका पावन। निरर्नोका कामहै वयोकि, क 
कारण संघातरूपी व्वते रहित दोनादी नम्र होना है ओर यह नि: 
जका काम है । मे पंडित नई ह जो तुञ्ष्ठो अनेकं प्रकारका सिव! 


तथा कथा. खनाञ प्र सिद्धांत यही है फि, “सवं त ही 8 
अर नशं 


भवेय कदा-युञ्ञको बरत्वारी करो । पराशरे कहा-जे श्र 
अपना रूप जानता दै सोह ब्रह्मचारी ई जेसे-वटाक।श, महाकाश" 









भोताको नक देखता, आपी आप ह किसको उपदेश कं । र 
यने कहा-मुश्चको तुमसे मय हआ ३ अब परश कृगा तो; दी 
`क कलग । पराशरनं कडा-हां देसी शक्ति रखता ह कि स# 


भस्मीभत करडा परंतु कययर नाई भय मतकरः रेषा ऽ 
ऊर जिससे जीव, ह्रः बह्म, माया, जगत्‌ इत्यादि, मेदा ल 
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दितीय सम २ ( ४७) 


घ देवे ओर द्वेतभय रदित, अभय पः स्थितिको पाबे मेधयने कदा- 
यह्‌ काम यद्यसि नई श सक्ता! पराशरने कहा-तुञ्चसे नह होता तो 
न्‌ तुञ्च च॑तन्यसे म्यतिरिक्त कौन है, जिषसे होवेगा । मेेयने कदा-जीवः 
ए इश्वरः दोनों शाघ्च प्रमाण कर सिद्ध है, कैसे त्य । पराशरने कदा- 
रीं जीव) इश्वरः सहित सवे जगत्‌ तेरी अविघासे प्रतीति होते ई, नदी तो 
म जीवर कां ह । यदि जीव्‌ ईश्वरकी एकता भी ॐतिसिद्ध ३ 
 # अप्रमाण नदीः परंतु तुञ्च चैतन्य विषे तो जीव श्वर मावदैदी नही । 
सत्य जाने तो त्‌ ही चतन्यः अविद्या करः जीव संज्ञाको पराप्त इआ ह 
स ओर माया कर इश्वर संज्ञको प्राप्त रोता । जसे-एकरी आकाश 
ह चर उपाधि कर घटाकाश सङ्ञाकोपाता ई मठ उपाधि का म्‌- 
कृ काश संज्ञाको पाता दै वास्तवसे नर । हे मेत्रेय ! जब तू अपन 
क चैतन्य स्वूपके सम्य जानेगा तो जीव इशादि सज्ञा कह खोज 
नि भी न मिरेगी । मेने कहा-जब जीव इश अपनी अविद्यासि उपजे 
द्वह तो, मेरा क्या घाटा है 1 जेसे-स्वप्रमे जीव ईधरके निद्रा दोष- 
कृर प्रतीत दोनेसे,स्प्रदष्ठका एकरोम भी छेदन नदीं होता। पराशर 
ने कदा-टीक एेसेदी है परत सप्र ओर जायत्‌ कारभं भीः यद्यपि 
¦ ८ वास्तव स्वप्र पदाथं स्वपरद्रष्राको स्पशं नह कसते तथापि निज स्वद्- 
पके अज्ञानसंदी भमकर,अप निविकारः निविकहप, दीतेहुये भीसवि 
(कार सविकटप मानता है,महानभी आपणो तुच्छ मानता ओर भमके 
[2 नित्त इये ज्योंका त्यों आपको मानता है, इषं शोकभीं नर करता। 
१ दे मय ! ओर ऊख कतेग्य मतकर, अमकी निवृत्तिवास्ते, ज्ञानखूपी 
१ दीपकको जगा । भेतरेयने कदा आपके कहनेसे जानता ह किभमको 
"त्यागं ओर अथमको महण करके कछ वनरं परंतु यथाथ मे तो स्वयं 
+ अकार अद्वितीय ई समे मरदण त्यागका मागे नरी । 
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त्यागके दूसरा नाम रखना तथा-सफेदराके वघ्ठको 


"द 


| 
(४८ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । | 
मे्ेयने कहा-प्रथम भने आपसे प्र किया था कि, गे 


उपाय को तो, आपने कडा था कि) त आप आप स्वयं र 
स्वरूप हे, तेरेको बंध मोक्ष रूप अंधकारकी निव्त्ति प्रापि ¶ 


किंचित्‌ मामी कतव्य नही, अब्‌ कहते रो छकर ज 


` होवें । पराशरने कायक कर कि, नभ ह न जगत्‌, न्‌ॐ; 


न्‌ ब्रह्म, एक अद्वितीय नारायण हे । भेञयने कडा-जव म पारेचि 

अहंकार ङ्प जीव नदह ता नारायणसे क्या प्रयोजनं 
म तो जीवल्के अहंकारम वैषा हं केसे करट “जीव तह्य 4 

पराशरने कदा-जीव बरह्मका रूप क्या इ ! मेचेयने कदा 
जीव ब्रहमका रूप नरी देखा । पाराशरनेकंडा-जब रूप नही ६ 
तो नाम कैसे घरा । मे्यने कदा-सुनकर कहता ह । पर 
कृहा-जिषसे तूने सुनहिः तिसीसे जीव ब्रह्मा शूप पुछ । म: 
कृहा-उसनेभी सुनकर कदि । पराशरने कहा-सव सुनकर १: 
ह पर मूर नही खोजते । हे मूख, जेसे-सनकरदी जीव ऋ 
निश्चय कियहिः वैसेदी-युञ्जसे भी खन करके जीव, बरह्महूप रै 

निश्चय कर ओर जो तुञ्चको इच्छा देखनेकी हो तो, अतीत 4 
` भननेयने कहा-घ॒ञ्ञ वैराग्य इआहे चाहता ह कि गृदस्थते 

सीन होॐ। पराशरे कहा-जिनःयूतःमृगःवनचराआदि अनेक 9 
बनोमं फिरते हं तुभ तिनकी पक्ति प्रवेश कर । हेभेवेय ! लो 
जो पुर श्री, धनः गृदादिकको गृहस्थ समञ्च ह सो इषे क 
गृह शरीरको कहत, जो शरीरके अ्ेकारमे वथ सोई गह 
ओर जो इस अदंकारसे क्तदं सोई वैरागी । ३ त्रेय ! एकं ॐ । 
मको त्यागना दूसरे आभ्रमको अहण करना, तेसेदही 














रके वल् पहना, यज्ञोपवीत तोडक कंठी आदिक अनेक ¶॥ 
वपनाराल्ञ प्रतिपा संबधियोपे भीति त्यागकेःअशाघ्न्त ` 
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द्वितीय सगं २. (४९) ` 


| बनाकर धीति करना, सेको अपना आत्मा जानकर भ्रीति न कर- 
ह| ना भिन्त रागप्वक भीति कृरना, ये भ्यवहार विद्रानोको हसने यो- 
व| यह । ३ भन॒य ! अतीत वदी ई जो? “अपने सहित सक्को आलसा- 
विर जानतरे जो शरक अहंकारम बधा ई ओर्‌ चाहसे अचाहन- 
अ श हआ स, मर्‌ चनोको सुनकर भरसत्न नही होता ओर जो नाम 
च| । बननत इटाह स! आप्रा आप खखर्ूप ३ । जव भद्‌ नाम्‌ रू- 
द पका दता ह त्ब जीवना मरना अम्‌ हो जाति क्योकि नाम्‌ 
५ प स्वभकाश नही, प्रभूकाश ह तक्षी भ्काश रासते तति इस 
4 नाम॒रूपात्म्‌क ददादिकके अईंकारको त्यागःयही अहंकार चौरासी 
म डोलताै । ह मेतरेय ! आदि अंत, मध्य अपने सदितं स्वको 
[५ नारायण जान। जब अस्तिभातिःपरियाहप अधिष्ठान, सवं नारायण 
हे तब कल्ितरङप अहंकार जदा कहूं रहेगा कंतु, अंकारमी नारा- 
र| यणे यरी अहेकारका त्यागं । जेस्‌-नाम रूप कटिपत मूषण सु- 
8 वणप ₹ वा सुवणमे शरषण इं दी नरी, केवर सुवणेदी, अपनी म्‌- 
हरं दिमामे स्थित दै, यही जानना भृषणोंका त्यागे । ह मेय्‌! जैते 
हैष घ पादिकं पदाथं सृत्तिका ङ्प जानना वा सृक्तिकरा विषे तिन घट 


== क 










ह मटादिकाका अत्यताभाव जानना, यदी घट मठ व त्यागहे। 
 जस-स्वमूद्रशाम कृरिपूत्‌ स्वपपदाथं स्प्दशाङ्प ई वा स्वपदे 
; 4 स्वमपदाथ ईदी नरी क्योकि, अथिष्ठानमें कल्पित पदां प्रतीति माच- 
र र, स्वपते पृथ सत्तावारे नही क्यो केःजागनेसे स्वपरपदार्थोकी 
| मतीतिका अत्यंताभाव्र होता है यदि पाथं होते तो जागेपर दूर न हेति। 
ध _ेमेनेय ! कृस्पित पदार्थो त्यागम शारीरक वा मानसिक कतव्य 
र| दी चाहिये किंत, निजात्म अधिष्ठाने जानने मानसेदी कल्यितकी 
| निषृत्ति होती ह इसीसे वेध मोक्षी निवृत्ति, प्रापि बास्ते शारीरक 
4 कतुन्य डच न कैर नोधङ्प्‌ आत्माका जाननाी केभ्य हे । 
दनय । करित पदाथं युञ्चको पतीतदी न होवे, जव करिपत्‌ 
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. शनर्पी बीमारी करके विवेकी जड होजाता ३।अज्ञानियांकञ 
` समञ्ना शच्च अनुभव पिरद दैः ताते हे मेय ! सवं प्रफार 
` कायिक, वाचिके, मानसिकं, सव देह ` चक्षुरादि ईति ॥ 


आहि द्वयक, दशेनादि व्यव्हारमे भेद नदीं किन्तु, इ 


नादि नोहर समरीडै परंतु अनेोदरी जोहीकी शिप विचा 
भदे्ेलनेमे भेद नह । जेसे-भमस्थरपमे सव परप चुका स 


| 


1 


(५०) पक्षपातरहित अनुभवषकाश । ` । 


पदाथा नाश होवेगा तबही ज्ञानी होखगा” देसे नक ज नो ऽ 
करित पदाथा भरतीति होतेभी, तिनके अथिष्ठानरूप भानन|२ 
तिनका मिथ्याख (अमाव ) जानना, यदी कल्पित पदाथा ३ 
त्याग दे, यही ज्ञानीपना हे ! इ भवेय ! कोह फेसा मानते ३,५ = 
खाताः पत! देता, ठता ह सवे व्यवहार कतौ है, भे सुरेको अ? 


- इरा जानता है, स्ीको श्ची जानता है, पुरुषको परुष जानता ६ | 
ज्ञानी नर अथवा जिसको शीत उष्ण होते ई, जिस षटरस्‌ प्रौ 


होते द जिसको, खान पानादिकोकी इच्छा होती सो ज्ञानी नई 
जिनको ज्ञान्‌ इआ है वेजंगलमिशी रते, उनको किंसीसे बोरे 
क्या भरयोजन हैः्गपि दुगैधिउनको आतीदी नर्हतातपय्यं य 
न चश्चुआदिव्रयोका दशेनादि व्यवहार तिनके होताही "न ॥ 
दि अनेक विकेर्प तक उठति ई। एसे अद॒मानकरने अथवा कह 
शच्चके सिद्धातको नहनानते, बरर्‌ ज्ञानको तिनेनि बीमारी समः 
दै-अथौत्‌ जेसे-वीमार पुरुप चेटा रहित जड़षा हो जाता $ तत 
ए॥ 


क 


१२। 














दशेनादि व्यवहारः ज्ञानी अज्ञानीका समदी दे, केवर दधिमा 


भद्‌ हे, अन्य भद्‌ नही । जसे-धमोतमा, अधमात्माके देह द 


भेद ई । जंसे-धमोत्मा श्पको धमेपू्कं च्च ईद्वियपे देखताहे 9 


अधमासमा अधमूरवेकं देता ह, रूपका देलना दोनों तपः 
केवल दक भद्‌ दे । जैषे-नीरु पीतादि रूपवान्‌ रके देव 
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1) 
| 


द्वितीय सगे २ (५१) 


1 आदिक पदार्थेसि स्वध तुरयदी है परंतु सदोष चश्षुवानूको रज्लमे 
ति सपेभान होताह ओर निदोष चक्चुवानको रज्खदी भान होताहै तेस 
[¶ ज्ञानी अज्ञानीकी दष्टिमें विवेका भेदै, दृह चक्षुरादि इद्वियके दशः 
4 नादि व्यवहारका भद्‌ नदीं । अथवा ज्ञानी शिरे, गगादिरयोकी 

भ विलक्षणता नही होजाती । कोई देहं इद्वियादिकके रोग विना, दशं 
है॥नादि भ्यवहारक्ना बाधा नदीं हो सक्त] । डे मेय ! देह इद्वियोके 

प्र दशेनादि व्यवहारका बाधा मानोगे तो-पवे दत्तमियः वामदेवादिकं 
त्‌ परमईसकिः वसिष्ठादिकं बरह्मपियोके, जनकादिक राजऋपियकि; 
देइ चक्षुरादि इंद्ियोका दशेनादि व्यवहार, वतेमान विद्रान पुरुपके 
ह [षमानदी खनने आतादै अन्यथा नहीं बल्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिवाः 
दिकोके भी) देह चक्षुरादि इदि्ोके, दशेनादिक ग्यवदारुअस्मदादिकं 

१ समानदी खननम्‌ अति ई षिलक्षण नदी । काहेते-आदि 

रधग नियति एसी इई दै % देह इद्वियकि दशंनादि व्यवहारः 
दास लेकर चीटी पर्यतः ज्ञानी अज्ञानी सवं जीवोका समदी 
े डींगा। इस्‌ इश्वर संकेतको अबतक कोरभी उद्धंवन नदीं कर सक्ता । 
कं येत्य ! अपने २ वणोश्रमफे अदसार-सवे जीवोके, देह चश्ु- 
व र ईद्रियोके, धमपूवेक दशेनादि व्यवहारकाः किसी शघ्चमे तथा 

_ किसी विद्रानने, निपेष नहीं श्चिया तथा अनुभ सिद्ध वस्त॒का 
" निषेध भी नडी हो सक्ता किंतु, अधमेपूवेक देह चचरा इियेकि 
~ -द्शनादि व्यवहारकादी निषेध ह तते-धमेपुतरैक-अपने खडप 
+आत्माको सम्यक्‌ जानकर देखः सुन, स्पशैकर, रसे, गध सवः 

गण त्यागकर' बोर चारु, तात्पय्ये यड कि, कायि, वाचिकः 
मानसिकःसवे व्यवहार करःआकाशकी नोर तञ्चको बाधा न होगा 
दि मेषे ! भम सिद्ध जो वंष मेक्षादिक पदाथं ई सो, क्षे त्यर्‌ ` 
ात्मामे वास्तवते हे नदीं इसीसि-तङ्षको वंधह्प इःखशे निवृत्ति ` 
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(५२) पश्षपातरित अनुभवभकाश ! 


। ) 
ह । 
। 
/ १ 
॥ 


वास्ते तथा मोक्षरूप शुखकी प्राति वास्ते, फिचित्‌ मामी र 
तर 


यु 


(१ 


नही । जसे-निद्रा दोषकरके मतीत इये जो-स्प्रमे व॑ध मेषा 
अनेक पदाथ, तिनकी निव्रत्तिःपराधिवास्ते खपदरष्टाको किंपित्‌।। 
सी कतन्य नही क्योकैः स्प्रदश्ा स्वरूपसेदही बे मोक्षते २३ 
परंतु मकरके वेष मोक्षवाच्‌ आपको मानताहै । इसलिये, दभर 
तू सम्यक्दशीं हो, असम्यच्छदशी मत हो; कादेते-सम्यक्ृदश ३ 
पदाथ दाता द तेसादी जानता है ओर असम्यच्छदशीं ओका! 
जान॒ता ई । 8 
मेेयने कडा धमेधूतेक, सवै विषर्योकी, भाप्ये भी पूव ओ ३ 
महात्मा क्यों त्यागते हं । पराशरने काह मेतेय ! ज्ञानक व्रि 
वप्या वं ओर अव भी मदात्मा पुरुष त्याग करते है (१ 
याम्य मीं ह, प्रतु चश्षरादि इद्वियोका दशेनादि व्यवहार ता ‰ 
त्यागा जाता।काहेते-जहो इद्वियादि धमी दै, वहां चकषरादि इत्रः 
दशनादि धमं भी होगा, घर्यीकि हेते धमेका अमाव नदीं होतार 
धमृपवक, चुरादि इ्ियोका दशनादि व्यवहार ज्ञानका वि 
` नस अध्मही,विरोधी दै ( ज्ञानका ) धमेपूतैक दशेनादि व्य 
` उलटा ज्ञानका साधक है । जो धमपवेकःच्चआदिकं इद्ियकि {3 
नाद व्यवहार करते, अस्मदादिकोकी दुगेति होती ३ तो, हनै( 
काते-इसकी निवृप्तिका उपाय कोमी नही, शरीर नाश ¶ 
जसे-किसी वैश्वने कहा है-दाङ रोटी खानेसे घाटा पडता ह॥ 
पडने दे; इससे नवि द्रजा न हेनेते। ` व 
तेय ह मरय ! गु्रकी वाते म ठञ्चपर प्रगट करता कि, ५. 
नेयः न म पराशरः न कोई ओर एक नारायणदी हरेवा ¢ 
निशरय ई बही अतीत है तति तं अतीत हो। भेतेयने कदा-4 
एसा कते, जिसमें अतीत ओर ग्रहस्य दोनों नदीं बनते, 4 


ओ {8 


॥ ! 
|| 
ह 
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द्वितीय सगं २. (५३) 


कहते हो अतीतो । पराशरने काही अतीतेदे जो आप सहित 


५॥ जते सवे गोविद है । आपं सहित सवै गोविद जाननाभी मनका 


~ 


कि कि क्ष 


१४ जाना तब अतीत गरहस्थं कहां है गो्विददीरै ¦ गेेथने कदा जव्‌ 
१ मही नहीं तब नारायणके( कौन्‌ जाने कि; सव गोर्विद निषिकरप 
नारायण ह वर्थोकि, जानना, ज्ञाता, ज्ञानमेय-धिषुटी विना शेता 
71 {नही ! अर स्वरूपम अपटी इंडी नर, जाननाकैसे दवे । परंशसने 

| कहा जब सवे तूदी है तो, जुटी भी तदी ई, असे-स्वप्रतं ज्ञाताः 
१रज्ञानः ज्ञेयः भिपुटी) मानपूषेकं सदे पदा्थोकी; प्रतीति दती ह परंतु 
विंस्वप्रका द्रष्ा सवै बिषटीहूपः निद्रा दोषकर प्रतीत होतहै, वास्तवे 
ह {जिषुटीषूप, इआ नरी, अपनी , महिमाभरी स्थित है। तति-हं 
छ मेय ! जसे स्वपदश्य पदार्थेसि खग्रदरष्ा अतीत नाम भित्र 
रियतेसे-ज्ञाताः ज्ञानः ज्ञेय ङ्प विषरी तथा इस काये कारण सवातत 
क्रसतीत अथात्‌ भिन्त? त आपके साक्षीदृष्टा जानः यही अतीत होना 
धी ह! जब त्र अतीत न होगा कार तञ्चक्ो डभ्ख देवेगा । मेञेयने कहा 
यालका भय स॒ञ्षको नदी रहा क्यांकिः नामरूप सञ्च अयपिष्ठान्‌मे 
दकंस्पित हेः तीन काठम्‌ सत्त नही । कालभी नाप्य स्वष्य है 
न{व्र्पत नामरूपं कार य॒ज्ञ अधिष्ठानको दुःख नहीं देता, उख्टा 
{अधिष्ठान करकेदीः नामरूप कंपायमान होतेह अथोत्‌ तिस नाम्‌- 
{पि काख्का अज्ञ अधिष्ठानसेदी सिद्धे शेती ३ । जसे-रज्खमं 
१ कटिपत सपोदिकं रज्खको दुःख देते नही, कृर्पित सपौदिकेकि 
यण दोष रजक स्पश करते नं, उल्टा रज्ज करकेदी सपौदिकोकी 
सिदे दोती दैतेसे-कल्पित कारु अयिष्ठानभेतन्यको कैसे दुःखं 
-अवितिगार्पिति- नदी देवेगाः वा-स्वैनामदूप नारायण है तो कालभी 
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५ चितन है, इससेभी त अतीत नाप निर्विक्रल्यदै। जब ननेषेसा ` 


ना नामरूप स्वप दे, जव कालभी नारायण इआतोनारायणनाराय्‌-, ` 








` स॒मानदी ह दुम्‌ उपास्य बर देनेवारे) हम उपासक बर लेनेवाी 


+ रिद र 


क दीति. = क नान # 3 *५ ~~ चकै 
१.७; 7 949 = जके न 9 ह छ 
9 श 


के 
१1. 


00-0. ।५।५1१५॥७७॥1५ ©112\//811 \/8181891 (06611011. 10411260 © ०७काृनी1 ~ छ 


(५४) पक्षपातररित अतुभवपकाश । 4 
णुको तो डुल देता नशं जैसे-सवैनामरूप भूषण सुवणेलह | 
ओर खवणे सुवणेको दुःख नदीं देता ॥ ्. | 

पराशरने कदा-अब्‌ त्र धुव इआ कथा शवकी सुन । मेत्रयते¶ 


` मँ अतीत होता ह, खञ्षको अपना ' मेष कृषा करके दो । प्र: 


कडा-अतीतरभः भष अभेष नही, मायामे मेष मेषे । हेमेत्ेय्‌॥ ` 
मायाहप भषते अतीत, व्ही अतीतेहे।मभेयने-कहा, कथा 
प्राश्रने कडा रा. तञ्चको निय नई इसीसे त॒ञ्चको भस्म 
योग्यदे । मेन्ेयने कडा ओतो देह नदीं इधर ३, ईरको १ ` 
कृरो । पराशरने कडा ईस परिच्छिन्न रूप सुक्ष्म अकार रूपी, 
कोरी भस्म करनाथाः कोई देदादिक सेघातके भस्म्‌ करने. 
तात्पर्ये नर, भला इआ। किः तु भस्मीभूत इआ. हे भभेय ! ॐ: 


काम्‌ अचाहि खद्‌ मस्ती कर्‌ भस्त स्वभाविक् विचरते | 
` शवक मिले, ङ राजयुत्र वके मिलनेकी कमनाास्ते न 


इसी निष्कामनाके उपर एक इतिहास सुन । | ॑ 
, । जडभरतका उपाख्यान । |. 

एक काठ; महात्मा जडमरतने, देवराज इदकी शाघचोक्त 
शय्या करिया । तीन मास ॒वीतनेषर इने दशन रिया ओर 
जो इच्छा हो सो बर्मांग । जडभरत सुनकर हसा ओर क॑ 
ई! जो ठम्‌ दया इये हौ तोः कदो सुश्च बर लेनेवाटेका¶ 
है! ओर ठम ब्र देनेवायेका क्या स्वप है वर 
| ! ओरक्षिसके बरसे बर दोगे ! तम्दारी हमारी आक्षी 










किया, अव्‌ धूठतारैतू कौन ३ परत-भने सनाथा कज 


प्रमदंस ह पर देखा तो परमहंस ओर भरत छोडकर ज + 


-" 


॥ 
| 
दितीय सगे २. (५५ ) 


ष क्योकि, जड़ पदाथं न आपको जानता है न प्रको । ह जडभरत। 
 । ५ ब्र छेनेवाखा कनै, तरू बर देनेवाल कोने " यह स्फूर्तिं अंतर 
नि जिसकरके सिद्ध होती दै सोई, तेरा मेरा स्वरूप, ति खह्पक्लो भ 
र जाननेकीं न्याह जानता इ, त्‌ नदी जनता, इसीसे-त् उपासक व्र 
य| केनेवाला ई ओर भ वरदेनवाख्‌ उपास्य सामथ्यं द! ३ जडभरत तेरा 
क्ष पठना रेखा है-जसे-घटाकाशते घटाकाश पृः जेसे-सुद्के तरंग 
क से तरंग पढे" जेसे-अभिका चिनगारा अभिक चिनगारसे पे ओर ज 
| 4 स-सवप्रनर स्वभ नस्से पृषे, सो सब अयोग्य हैकादेते-उवं रार कर- 
१ के पठनेवाखेका तथ्‌] जिससे पूछता ई तिन दोनोका एकंदी स्वप 
मे| उपाधि दंषिसेमी ओर (उपहित नामःऽपाधिवाके) आस्माकी इरि- 
ॐ सेभी । ^्‌ कोन है !म कोन ह" देसा पना वां होत ३, जहे 
ये| विरक्षणताहेती दै, विरक्षणता विना इस ग्रभकत पृ्ना यूखंता ३ै। 
न आपको तूने क्या पचभूत प जाना है वा चेतन्य रपः जाना ह। 

 दृश्यवा दष्टा रूपः सत्य वा असत्य रूप! कायं वा कारण 

। रप जाना दैवा कर्पित वा अधिष्ठान रूप जाना हे अथवा-अन्यको 

| ल पेचभूतसे बिना जाना वा चैतन्यसे विना जानाहैवा श्य दासे 
५ विनावाकरिपितवा अधिष्ठाने विना वा काये कारणसे विना वा सत्य 
° ।असुत्यसे विना देखाहै जो, पताम कोनह! तथा तू कोने दे 
¢ बुद्धिसोये जान ! जो भेदी ह सवे रीतिसे सवं सृ मेरीदी स्वहप है 
1, अन्यथा नदी, पू्ैकंहे जकतरंगादिकं द्टातकी न्या । ३ जडमरत ! 
% संतोका संगकर जो अपने स्वरूयको जाने । जड भरतने कदा? उष्‌- 
ं ध । देश करो । इरन कडा-उपदेश यदी ह कि, कल्पित नाम्‌ इप्‌ 
_॥ त्यागकरे अपने सदित सवं नारायण जानः जैसे-सथुद्रके तरंगको उप 
„॥ देश यदीदैकि) नाम्‌ रूप त्यागके, आप सहित सवे तरगोको जल ङ्प ` 
ह । जाने, जेसे-चीनीके बनाये जडमरतकोः स्वहूपकी प्रापिका, उपदेश 4 


वि 






वरये ४ 
भी 
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, (५६) पक्षपातरहित अनुभवा । | 
यरे कि, आपं सरित सवं खांडके सिनो चीनी इप्‌ ज 
इतना सुनकर जडभरत त्ष्णी भयो । ( 
तिसी कारम ब्ह्माविष्णुशिवग्ेवतो सहित वहां अयि ॥ क 
कराइ जडमरत्‌ ! ङु आत्मनिरूपण कर, तूष्णी मत हो 1 
भरतने कहा-आत्मनिरूपण्‌, भिपुटी भम बिना होता नरी 
ञद्वित आत्मामं तरिषुटी भमै नहीं तो कैसे निरूपण कर ऋदि 
का-तुञ्च चैतन्य आत्मा अधिष्ठानमे -यह करिपत्‌ वरिषुटी नी य 
किसम है,अिष्ठान बिना कलिपतकी मतीति होती नशं ( ॥ 
कृटि्पित नामह्ूप, जगत्का तदी चैतन्य अथिष्ठान ई, तञ्च चैत 
पथक!इस कल्पितका, अधिष्ठान नरी जेसे-कलिपत मनादि भष: 
का अधिष्ठान सवणे आतमादी है'अन्य नरीह साधुदषटि करे हैः 
तज्ञ चैतन्य अधिष्ठान विषे, इस, कटिपत नामहूप, संसारकी { 
इुयभी तुश्च चेतन्य अधिष्ठानका बिगाड़ कछ नदी, जैसे-सदोष/ 











जेसे- स्वप्र प्रपचकी भतीति होतेभी स्वप्र नही कात ' 
निष मनने नम प कलि वती शनक 
नर।अधिषठानने नामरूप प्रपंच कल्पा नरी, तिस अयिष्ठानको 
हप मूपचकग प्रतीतिभी नरी होती परं; नाम रप पदाथि क्ल 
का आधषठान सप्ृष्ाही होगा, अन्य नह । ताति-डे जडम 
आत्मनिरूपण्‌ करनेसे, तञ्च चैतन्य आत्माकी, यंगडी नदी दयी 
` भयमत्‌ कर । हे जड़भरत ! जैसे-किसीने मानसिकं कलयना क 
$. शीशापर पर्वत रक्सा परंतु को तङ्क, उस पवैतका, व 
रुगगा क. नह गोगा जो, तरू परकी कयना पव॑तका १ 
ज्ञ माने तोतिरी बद्ध दैसने योग्य ह। तैसेदी-आत्मानिहयण क 
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` ॥ 

| दवितीय सगे २. (५७) 
ब्‌ वाल ओर, तिस निूपणमें गुण दोष धिचारने वाखा ओर दै, अवण 
।करने वाला ओ्द्विय हे देखने वाला ओर है, इत्यादि, सघातमे सुवं 
र ्रियोके व्यवहारकी,मिन्न भिन्न कर्पना होनेसे, तञ्च अंग, निर्वि 
|इ कारः निर्विकरप स्वमहिमामूरिथतको, क्या पीड़ाई । उल्टा आत्म 
[निरूपण करना, न कना तेरे आगे मनदिक नदरा नारक । 
दे जडमरत ! त्‌ इन मनादिक नटकि नाटकका तमासा देखने वाला 
जापको जानः आप नाटकरमेनटङ्प मतद" नाटकका कताभी अप्‌- 
ये(को मत मान तथा नाटकरूपभी आपको मतमान । हे नडमरत्‌ ! 
त यह मनादिक आप अप्ने व्यवहारम्‌ प्रवृत्त हीते इ आर इन व्यवहारम्‌ 
हानि लाम भीइनरीको होती दै, तञ्च विकार रदित साक्षी आत्मकाः 


ह यद मनादिक ग्रीवः इछ हानि नहीं कर, त्‌ नाक इनसे राग द्वेष 
प्रत मतक्र । तू अपने महइत्वको देख, इनके सताप मतक्करः तरे छोय 
ष लसिभीइनकेव्यवहारकी निब्रतति नरी होगी । ई जडमरत्‌ संताप" 
नासत मनद ओर ङेनेवालाभी मनर्हदि"“संतापकेदेने छनेवा 
क्व का साीभूत जो भ चैतन्य आमाः मेरा क्या अपराध है" एसे 
निय कर| जेते & 
त्य. अंग्रेजी सरकारने'दस दिदुस्थानके वेदोबस्तवास्ते'चार तोका 
 # सकेत कपना किय॒ितिन चार हातोफेअभिमानी मयोदाके पारकं 
¢ चार खाट सुकरेर किये प्रजा सहित तिन चारो खटे वा उपर 
` ^ सत्यवादी, न्यायकारी निभः घमौत्मा, धमेपालकः, अलैक्षिक, ` 
वलवान्‌, एकं वडा काट मुकरेर किया चार कारों सहित सतैभरजा 
' । जिसकी आज्ञामे स्थितदै । परंतु, सवपा, भित्र मित्र, आप्‌ अपने 
# नीच ॐच व्यवहारमं निरतर संस्फारोके खयि वखात्कासते स्थितहे। 
॥ आप अपने संस्कारे अबुखारदी, तिन सवे भ्रजाकी दानि, लाभ, 
† उलणदुःखतथा अपने अपने व्यवहारमे राग द्रप स्वभाविक हुभक- 
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( ५८ ) पक्षपातरहित अनुभवेषरकाश । ५ 


` रताद । प्रनाके दुःखकी नित्त व सुखी भापिवास्तेकायद | २ 


अदसारः बना दिया ह, तिस॒को धारण करनेवालेको, रे किक 
हारम, सख होता है, न करनेवारेको दुःख होते परंतु बलात 
( वडे छार ) अर्थात्‌ गवनेमेट सरकार प्रजाको यह नदीं कही 
तम यह म्यव्हार करो वा न करोःइस व्यतहारमे रागद्वेष करो वा न ऽ 
इसमें तमको हानि लाभ होगी वा न दोगी;सुख दुःख इस्‌ व्यक 
तमको होगा वान्‌ दोगा इत्यादि । प्त राट वा सकार ३ 
स्वस्थाने सखपूरवैक स्थितंहं य॒दि बडे लाटा सफर)गरीब प्र 
साथ लडाई भिडाह करेगे तो सवेके अधिपतिपनेका सुख (3 
मदारी ) महत्वपनाजति इयेकी न्याई,जाता ररेगा, तथा तच्छ 
-सिद्ध होगा । ग्रनके भिन्न मित व्यवहारके दूर कएनेका तथा ए: 
करनेका यतन करनेसे भी, सुवं भजके भिन्न भत्र, स्वस्व व्याप 
दति नित्त्तिकाः वाधा न होगा । ईथरकी नियति आदिर. 
द परत, गवनेमेटकी हकूमत तो सव भरजाप्र ह, इद्मतको अन 
कोई कृ क पि [ति राग> २२ वता ई - 

7६ कर्‌ सत्ता नदा परः मरीवसि रागद्वेष कर निज महत्ता ६, 
इनत क्या सोते निष्कारण क्यो सतति तैसे पैचधूतोका का॑{ 
ज। यह मनुष्य देददेःसो दिन्दुस्तानके समानैःनायत्‌,स्वप्, द 
तरीय अवस्था चार हातोफे समान ह । सम्ीन्यषठी, स्थूल, च 
ऋारणःमडाकारण शरीर-अथवा उनकी, जामत्‌, स्वप्र सति 0 
चाअवस्था चारों हातोके समान ई।अथवा सब जगतषटम ओं 


। “` 


आकारःकारः सकारःअदरे मावा रूप चार माजा ई, सोई चार 
हप ह ।पूवो्त जायतादि अवस्थके अभिमानी,विशव, तैन, 
मत्यगात्मा चार छोटे. खाट ई वा जामतादिकि अवस्थके च| 
अभिमानी विधदिकसि अभिन्न, वैराट, रिरण्यगर्म ४ 
त 










दितीय समे २ (५१ ) 


१ समान ह । दश इन्द्रियं, पच ग्राणः पच उपप्राण, चतुय अतः- 
कत करण-तैखयी, मध्यमाः पश्यन्ति, परा, चार प्रकारकी वाणीः पीस 
क्र वा एकसौ पचीस वा सत्ताईस आदि प्रकृति, सत्‌, रजः तम, गणादि 
ती। प्रजाह्प माया, अज्ञान भ्रकृति, प्रधान, अविद्या इत्यादि नामवाखी 
न्‌१ माया; ईिड्स्थानकीं प्रथीहूप द । गवनेर्मट लाट स्थानी 
क केवर चैतन्य माच तू इं । त्च निधिकृटप निर्विकार चेतन्य्‌ 
| लायक सतता स्फूतिंसे दी मनादिक सवे मजाक, व्यवहार सिद्ध 
होता हे यद कायद्‌ ३ै। वापस जान । 
(|  जाभ्रतादि चार अवस्था चार दते ₹ तद्‌ अभिमानी चर चीफ 
चं कमिभर ई, शब्दादि विषय चोकीदार ई, २५ ग्ङति भजा ईः 
इन्धिय तहसीरुदार ई, तदं अभिमानी धु्यादि दैवता डिपुदी कमि- 
प भर ई, चतुष्टय अंत-करण कृमिश्चर 2 तद्‌ अभिमानी चद्रमादि 
अ देवतासेक्रेध्री हैः पाण डाक है, शबलत्रह्म ुस्की खाट ड, षेद कायदा 
त॑ द ढेर शुद्ह्म मक्का विक्टोरिया हसो त्र हे \ सवं चक्षु मनादिक 
7, मरजाका तथा तिनके प दशंनादिकःसंकर्प विकल्पादिक, समाधि 
1" विसेपादिक से षर्मोकाःस्वमदिमा मे स्थिततुश्च शुध चैतन्य मल- 
काके स्पशं भी नक्ष शेता । हे जडभरत! तु चैतन्य मला, नाईक 
प मनःचल्चभदिकं प्रजाके साथाक्यो रागद्वेष करताहैमन विक्षेपवान न 
५ होवे, एकाग्र होवे? यद्‌ बुद्धिं मखा निश्चय करे बुरा निश्चय न केरे, चित्त 
" प्रमेधरकादी चितवन कर अन्य न करे, भिथ्याहंकार न देवे, सत- 
५ + हकार इवे चश्च अच्छि ङपको देख, बुरे ङपको न देखं इत्यादि 
९. । अन्य इद्वियादि प्रजाके धर्मनको भी जानकेनातू निश्चय सत न्याय 
14 पूवक सोच देखभमविना तचे च॑तन्यका तोुरएभलाःश्यभण्अल्युभः 
| संकरप विकटरपादि स्वमाव वह इअ ग्रनाकाडी इंआ । यदि बुद्धि 
५ आदिक भले पदा्थाका निय करं वा समापि करं” इरे पदाथ 
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(६० ) पक्षपातरहित अनुमक्काश । ` ्‌ 
निश्चयादिकं तथा ककषेपादिक न करं ` तो इरे पदार्थो ९. 
वा विक्षिपादिकः उुद्धिविनां कौन केरे सो कह । तञ्च आः 
संकेटपादे घमं नही, तथा अन्य इंद्रियादिकोंका मी धमे नर॑ 
मनादि बिना विक्षेपादि. नियं व्यव्हार कैसे होगा 
होगा । तेस-चश्च॒ आदिक भलेदीरूपादिकौको देख तो! ।- 
ङूपादिकोको कोन देखे चश्च आदिकं बिना सो कह ! कारे दै 
र च्चबिना अन्यका ह नदीं । यथपि हे जङ्गरत || 
चतन्य्‌) निविकार साक्षी, आत्मानेहीः कल्पित मनादिकं 
इषं शोकादिकः, सिन्न भिन्न यथायोग्य स्वभाव रचा ३ 
मनादिक प्रजाके वतेमान होते, तिनके धर्मोका अभाव वा नौ 
तञ्च ( सक ) से भी नरी होगा । जेसे-स्प्रके मन चश्च आं 
इन्द्रिय मी तथा तिन मन चक्चुआदिक इदरियेकिः धमे रूपादिकं 
भी खमरष्टाने ही यथा योम्य भिन्न भित्र कत्पना किय 
स्वप्र पदाथं रकःस्वप्दरष्ासेभी,स्वप पदार्थो्षा वा तिनके 
का सवम्‌ कालम अन्यथा वा अमाव, कदाचित्‌ भी नदीं हो 
य्‌दि अन्यथावत्‌ अन्यथा करेगा तो एक अपने संकेतका आपी 
दोषदूसरा सुवं पदा्ोकि व्यवस्थाका भंग दोष, तीसरा अपनी 
्ञाका भंग दोष्‌ अथात्‌ सत बादितादिकं भग दोष तथा अपन 
(श्रलिप्सादि दोषकीभी भाति होगी । यदमी नदीं ३ कि, मनि 
ट्य स्वपर पदाथि पं स्वभाव वतंनेसे, स्वपष्टकी शा 
ओर मनादिकोके अन्यथा स्वभाव करने, स्वप्रद्टको € 
दै । तति स्वप्रषटाको उनके अन्यथा स्वभाव करने यत ¶ 
अथात्‌ तरिष्यामि ठंपटः मन इद्वियोकि स्वभावो उल 


सजनोवित्‌अतिमनकी वत्तिको,अंतसंस स्वहपाकार करम्भ 
2 सव प्रकार करके मनादिकं दृश्य स्वप्र पदारथ, 


थ न 















९ 


((-0. ॥\41111(4/6511॥ ©118\/8॥1 8181885 (01661100. 10411260 0 66810011 ् | न 


| | दवितीय समं २ ं (६१ ) 


क ९ 


(8 माजभी दानी खाम्‌ नही कर सक्ते ।तेसेहि-स्वम्रष्टाकी न्याई, तज्ञ 
त चेतन्य साक्षी आत्माकी, यह मनादिकं जायतादिकामेः वतनवाले 
^ पदाथ, किसी म्रकार करके किचित्‌ मात्रभी दानि लम नही कर 

सक्ते । जसे अनेक प्रकरे अंधकार आदिकः पदाथं होने तथा 
मिरटनेसेःआकाशक हानि काभ नहीं करसक्ताइसप्रिकार है जड़भरत। 

1 । बुद्धि आदिक, आत्मनिषूपण करनेसे, वञ्च चेतन्य आकाशका क्या 

्।गिगडतादि {अथति इछ नही विगडताः जो बिगडताभने तो यी 

त ।अमदै। इस्ते निःसंग होकर, आत्मनिरूपण कर। 


त । ज्‌डभरतने कर्हा-इे ब्रह्मा ! तू कीन हं ! जगत्‌क्षी उत्पत्ति केसे 
करता 1 ्ह्माने कदा -सक्षात्‌ मायके कार्ये भूतः. पंचधा 
आिष्वप यह संघात › म नहीं कितु जिससे इस संघातकी तथा संघा 

तके व्यवहारकी सत्ता स्फातिं होती ई, सो चतन्य आत्मामे द्रं अन्य 
१ | #िनही । हे जडभरत । जैसे तूस्वप्रमे स्वप्र पदार्था मद्धी, गारा, पत्थर 
ह आदि कर्दसि ठेकर तथा अस्थि, मांसः रुधिर, मेद, मना, वीय्यौदिं 
 सप्तवातु कहीं केकर तथा कहीसे परथिवी आदि पंचथरतोको ठेकरं 
एता घी प्रषके संयोगकरः नदी स्वता । सुक्ष्म स्वप्र नाडी, खप्र 
ही {पदार्थोके योग्य अन्य देश काल वस्त, कारणमी नरी हो सक्त, ता 
ी ¶स्पय्ये यह कि, ओर किसी रीतिसेभी वू स्वममे स्वम पदार्थोको नही 

चस॒क्ताः निद्रा दोष संयुक्त केवर फुरनेसेदी रचता ३ । तैसेदी-म 
४ चेतन्यः मनादिकोका साक्षी आत्मा, कोह महीः गार; पत्थरादिक, 
॥ कर्हसि अन्य सामगी कके, इस जगत्को न रचताः किंतु-केवर 
€ मायाडप स्फरनसंदीः इस नामरूप जगतो, मे रचता इ । फुरनेसे 
४ इसकी उत्पत्ति होनेके कारण, यह जगत्‌ मिथ्या है। यद्यपि वतेमान 
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(६२ ) पषपातरदहित अनुभवपकाश । 


फरने करके इस नामहूप जगत्की उत्पतति प्रतीति होती नक तय 
नि्राके भात दोतेरी स्वपे क्चटसेदी, एक कषणम, फु पोत्र फर 
आपको देखतांै तथा-बाग, बगीचे, पवैतःनदियां देश, का 
ताै-सो तीस वां चारी वषमे होनेवाले पुत्र पौत्र एक शणम 
सीते उत्यत्न देते ई, तथा किस बीजसे वृक्ष पवतादि उत्प्र्ै 
तथाकिस श्री पुरुषके संयोगसे पुत्र पौच उत्पत हेते दै, सो करि 
निद्रा ङ्प्‌ अविच्याः खी बीजादि करकेदी, एर्वोक्त पाथं उत्प 
अन्य किसी कारणसे नदीं उतपन्न होते। पश्चात्‌ जागनेपर निद्र 
अविद्य तिन प्दारथोकी खीनता होती ई; तति-निद्धूप अषि 
दरा, स्व्र्टा चैतन्य चठ फुरणे करके, काय्यै कारण 
गतात्‌ खता ₹ वास्तवसे स्वप्र पपच, आदिमे मी नरीं तथा ज 
प्र्‌ अतमभी नीं रहता । मध्यमं अविद्यसे अनेक भकार प्र 
दतेहुयेभी, आदि अंतकी न्यां मध्यमे भी अत्यंत अभावदी ई 
अपचका जाननाततेसेदी-जायत्‌ भरप॑चभी जानना बल्कि स्वश 
गभी जात्‌ परपंचःअति त॒च्छरैकादेते-स्वप् भपंचके, यद 
(नदूप अविद्या सदितःदेश कालादिक कारण पाये र । 
` देश कालादिक भेद्‌ रहित केवल सबिदानद निजात्माके अहनि 

इस्‌ जाग्रत जगतकी प्रतीति होतीरै'ज्चके अज्ञानते सपं कि (५ 

तति अति तुच्छ है । सिद्ात यह ३ कि,-अस्ति भाति गिक 

आत्मत भिन्त जा) नामरूप जगत्‌की प्रतीति ३, सोई खी 

सोह मिथ्या इष्टौ ह, सोहे मायै नैते-मधुरता, दवता, शीत 


॥ 
क |, 
॥ 
॥१, (1 
[१ 


 स्पजकम्‌ मित्र जो, फेन, इदबुदा, तरंगादिक नाम ङपकी शौ 
४ 












>, यथाथं श शः क क ९ 

६ यथाथ हृष्ट न रतु मिथ्यादृषठी है, जव मता, 2 
अन्यता रप जलरी दषे दोतीद, तव तरंगादिक नाम प 
 प्ततामाव भरतीति होती हः रेष केव जल्दी प्रतीति होत, 
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दितीय सगे २. ं (६३ ) 


तयथा दधी दै। तसदी-जब अस्ति, भाति, पियश्प निजातमाकी दी 
शुहोतीदे तब, परथिवी आदिकं कंटिपत नामरूप जगत्का अत्यंताभाव 
हहतीत्‌ होताहैः शेष अस्ति भाति प्रिय निजात्मादी भासता है, सो 
थाथ इश दे! जायत्‌ स्वभरका तथा व्यवहारिक प्रतिभासिक पदार्थौ 
कराः मेद्‌ करना तथा कथन करना यहा सिद्धांत नदीं कितु, यह कथन 
रिवितन पवेक्त सिद्धातका उपयोगी ई। ३ साधो! जैसे स्वपरमेही, रज्ख 
्क्षादिको विषे सपोदिकधातिभासक्‌ मतीत होतिःतथा घटादि व्यवहार 
क्रीतीत होते है, इसी भकार-स्वमर्मेदी, जायत्‌, स्वम्‌, सुषुप्ति, मरणः 
अिमाविः विकेपादिकः इदधिकी अवस्था भी प्रतीत होती है तथा-वेष' 
णगिक्ष शा यरु, सखुद्रः नदियां पेत दस्तीःघोडा घटपटादि, देश 
जगाद, काये कारण भाव तथ्‌ अनक शरक्राके पदाथ अनादिजा- 
पीतवत्‌ भतीत होते ई परंतु, सममे स्वपरंतरके पदरथ तथा रज्च 
॥ 4 भादिकमिं करिपत सुपादिकोको, मिथ्या नाम, पातिभासक जानता 
प्रिथोत्‌ भतीत देते ई ओरपरपटादिकव्यहारक नाम सतरूप करके 
्ियवदारक सत्‌ भतीत देतह तथा देश कालादि सव पदरथ 
रणड करके प्रतीत होते ई, आर सवे पदार्थं कायैम्‌ करके 

(6 प्रतीत होते द य॒ श्च बंधकी निवृत्ति सोक्षकी प्राति, करनेवाले 
तीते ई, तथा आपको अछृताथे जानता केह पदाथं अनादि 
रिद सादि भतीत होते ई" -तथा राजा, रकः ज्ञानी, अज्ञानी, जीवः 

र ध्रः जाम्रतवत्‌ प्रतीत इति ३। परठु-अविद्याके परिणामः चेत्‌- 
` (यके विवरते,निदरा दोपमे एक कषणमात्मे सवैकी प्रतिमा प्रतीत हेनसे 
(तिन स्वपर पदार्थे, काये कारण भाव तथा प्रातिमासङ व्यवहारक ` 
„ पिमः सत्‌ असत्‌ विभाग, (भद्‌) नदी परंतु-किसी पदाथमे सतरू- ` 
धना करिसीमं ` असत्पना, किसीमे कारणपना, किंसीमें कथेपना, ` ` 
` किसी अनादिपनाः क्रिसीभं सादिपना इत्यादि प्रतीत होताहैसो ` 











| 
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` पदाथ तिस पुरुषको अपरोक्ष प्रात होवे, यह एरणाही कारण 
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(६४ ) क्षपातरहित अनुभवभकाश । 


=-= 9 "ह 


यह सवे अविदयाकी महिमा ३, पदा्ेमिं भेद नहीं तैसेदीरय 
जायतूमं भी जाडलेना । इ साधो! यहां जामत्‌ स्वप्रका भेद 
तातपय्ये यह किः असम्यक्‌ दशेनका नाम सपर है, सम्यक्‌ ¶ 
का नाम जाग्रत ई । हे साधो ! स्वपरकी अपक्ासे यह ज्र 


इस जागतकी अपेससे वह स्वपर ई, तुमदी कहो जाग्रत्‌ कोना 
ओर स्वम्‌ कान इआ-तात्पयं यइ कि न कोई जाग्रत्‌ & नध 
स्वप्‌ है, किन्तु आप अपने वतंमानमें दोनों जामत्‌ दै, पर 
दोनों स्वप्र ईँ यादि जायतादिकौका स्वरूप कंद भी तो, बर 
नेका नाम जायत्‌ ह ओर अतफ़रनेका नाम स्वप है तथा की 
रहित निजकारणमे रीन वृत्तिका नाम सुषि) ओर. तीनों 


साक्षीका नाम्‌ तुरीय ई । तातेह इ्धिमान्‌ जडभरत! व्यष्टि जीत 
सुम्‌ ईश्वरके फरने मान केही इस नामरूप जगतकी जक 
कोई महीगोरसे इर वा जीवने बनाया नही, इससे यि 
जसे-कामधेयु तथा कल्पतर्‌ आदिककि नीचे खान पान धी 
आदिकं सर्गषकारके पृदार्थोकी, पुरुषको संकल्प गन | 
दतीं ३ सो-त्‌ विचार देख कि, अपरोक्ष कामधे ओर क्प 
पास्‌, खान्‌ पानादिकोके येोम्य पत्यक पद्‌थं, घरे भी नदीं 
न कीसे छे अते अपने शरीरसे भी निका कर नही देते 
यह्‌ क, तिन सत पदार्थोका ओर कोह कारण माट्म नदी ४ 
तते-यद सिदध इभ कि, सत्‌ संकल्प चैतन्य परुष £ 
आदि यदी संकल्प क्रया हे कि पुरुप कम्म॑वशसे, क 


क 


वा कयतरकं नीचे स्थित होकर, जिस पदार्थोका संकल्प क 


क 















न 


न 


= 


तुपस्वी पुरषकि वर्‌ शापक, सिदध, परषेकि संकल्प सिद्ध प (4: 
ओर मायावी युरषोकीमी यदी रीति जान लेनी । तते ६ 


दितीय सगं २ (६५) ` 


(यह नाम पातम जगत्‌ फरणेमा सेही प्रतीत होता है, अन्य 
१६ इसका स्वप नही । सारांश यह फिः तु चतन्य; सयं वा खलदी, 
१ अपनी महिमा म स्थितहै, फुरणाहूप जगत्‌ ठते मित्र नही । 
7 ्रूजेसे-सुयैकी किरणे सूयते भित्र नई, लालकी द्मका खाल ते भित्र 
गित तदी । जो ईधरादि सत सामग्रीसे, संसार सत्‌ मानोगे तो “सत्कीं 
, नृप्रािकी इच्छा मासे संसारक त्यागे यह वेदका कहना निष्फङ 
र ीगा । दूसरा-स॒तकर प्रतत वास्ते यत्‌ निष्फर होगा । काहिते- सुत 
हिप्षसार सदा जीवोको अपरोक्षं (यत्न बिना ) प्राप्त हे, तिसकी प्राप्ति- 
कस्ते यत निष्फर्हं ओर सतकी निषृत्तिभी नदी हाती । 
 { ब्रह्मने कहाई जडभरत ! तेरा स्वरूप क्या ई ! जडभरतने 
जीक्रहा-्रह्ना, विष्णु, शिवादिक नामय जिसकर सिद्ध होते है सोई 
त्फ स्वङ्पदे । विष्णुने काम सवं नामरूपं जगत व्यापकं ह 
धयजनसे-सवे नामरूप श्रवणो खवणे ग्यापक दोतादे । जडभरतने 
[ चेतन्यके प्रकाशसेदी, त॒म ब्रह्मा विष्णु शिवादिकं, सवं 
वी मद्य मरकाश रासते हौ । ठम केवर थाह अभिमान करतेशे 
क्रि, इम इस जगत्की उत्पाते" पालना, संहार करते ईँ जेसे-रज्ख 
षिष्टानक ज्ञान्‌ अज्ञानसे दीसपेदंड मालादिक पदा्।की उत्पत्ति? 
हलन्‌, संहार देते सो ज्ञान अज्ञानः तमः प्रकाश सुश्च चेतन्य 
। क ग्यम नदीं, इसख्यि भमर । तैसे ठम सहितभमषूप इस संसाखकी 
ए य 0 श मबृत्ति प ध 
कि त॒भको भम्‌ हआ है कं) “हम शरीर करके जगत्कछी उत्पा 
दिं करते ई। हिवन कहाई जडभरत ! तुञ्चको जडभसत क्यों 
छदते ई जडभरतने कदा-जडवस्तु फुं रहित दोतीहे इस॒लियि एण- 
ए रहित इानसः य॒ज्ञ चैतन्यको जड कहते ठै सवं नामरूप 
्र्नगतको, अपने अस्ति, मातिः परियः सचिदानंद रूप करके, भर रद 
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, कटिपत नामरूपके विशेषण-हश्य पिभ्यालादिक-तथ सह र ध, 


` अस्ति, भाति, प्रियश्प आत्मा मे नही ।जसे-सुवणं ओर प्र 


१। 


६६६ ) ` पक्षपातरहित अनुभवप्काश । | 
(1 
दर्से, सुञ्च चेतन्यको भरत कहते द । जसे-अपनी सधुरताीत 
द्रवता शूपसे जल,सवे नामय फेन इु्धदे तरगादिकां म भर 
जडभरतने कहा-हे ब्रह्मा विष्णु शिवादिको ! तुम्हारा क्या 
हे! शिवने कडा-यह जो गेगाधर, अर्धगी, गोरजा सहित तध 
रुडमाखा सहितः, भने नीखकंड, भूत पिशाच सेना सहितः 
उपासक भक्तजनोको, अतिप्रियः शांति ` ओर अगलकी 
कोटि कामदेवसेभी अतिघंदर दूधके फेन तस्य गौर, यह मे?। 
जगत्‌ सहित नामरूप मायामाघहै वा `पचभूतखूप ई सुञ्च 
स्वरूप चेतन्य व्यापकृका? यह नामरूप सूतिं स्त्रहूप य 
स्वरूप नही । कितु, जसे-भ चैतन्यः इस असत्त, जड दु॥ 
( सूतिं ) संघात विषे, सचिदानंद सदङूपसे, संघातके सवे। 
हारका साक्षी, दष्टा, प्रकाशक, असंग, आत्मा रेकः नि 
निविकल्प शपते, स्थित हं । तेसदी-सव नामशूप सवात 
भ चतन्यसाक्ष। आत्मा, एकष्य करफे स्थित वा सव | 
कृट्पित जगत्‌ बह्मासे केर चीरी परयत विषे, भे अधिष्ठान ¢ 
दिमामे स्थितह द्रत हेदी नक । तात्पयं यह कि, निर्विरत्प ॥ 
कार, साक्षा असंगः सचिदानंदादिकः अधिष्ठाने विशोषणं 










सुमक्षके बोधवास्ते, वाचा रंभणमाधर, प्रतीति होते र, वासवे - 


भिन्न भिन्न स्वरूप कहना, पुनः सुवणे भषणोदी एकल्पता # ` 
सो केवल बालकेकि (स्थ महिमास्थित सुबणके ) बोधवासत॥ - 

भण मात्रे वास्तवसे नदीं । देसी अमृती, पक्षपातते ¢ 
यथाथ, महादिषकी गंभीरवाणीको सुनकर, स अपने स्वप . 
इय ब्रह्मा विष्णु आदिकिमी छवा करने रगे । । 
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| दितीय सगे २. (६७) ` 
[ह पनः विष्णभी यदी कहने र्गे-ह साधो ! शंख, चक, गद्‌पदय, 
२४ र्ष्म सहितः सवे भूषणसि शूषित मोरस॒कुटवाटी, चतुय, श्याम- 
ए सद्र सूति, भरा खषप नदी । किंतु--साक्षी चैतन्य व्यापक सवा - 
तथ| त्मा ह । तदी जन्नानेमी कहा कि दृश्यमान सूति भ नरी, क्रितुडस 
त | सघातका भं साक्षी चैतन्य आत्माहं । इसी प्रकार-तिससभामे यही 
"य हआ कि, देहादिक संघात हमारा स्वरूप नदीं क्तु यह 
|| देशादि संघात, मायाका कायै होनेते, मिथ्याहे तथा दशय ओर इम 
| ४ इस संघातके साली दरष्टा चैतन्य आत्मा सत्त ई ।हमैेय! तभी यदी 
त॑ न्चय कर किः “म यह पैचभोतिक देहादि संवात न कितु, देश- 
दु (वयाका-साकषा, चतन्य, निविकारः निर्विकर्प्‌, सूप्‌.-स्वतःसिद्ध 
वे। अङ्ृतमदेव, ज्ञानस्वरूप हँ  हेमत्ेय ! वह संत जो वकेपास्‌ गये ये 
ने .स' अपना स्वरूपः जानकर गये थे । मयने कहा-स्वङूप तो एक 
मष ३, एकविषे आना जाना कते होता हे । पराशरने ४ 
¶ 0 पराशरने कश-आना जा 
ना ना भी स्वरूप विषदी होता है । इसीपर एक कथा सुनः- 


^ ¦ पराशर तथा वामदेवका सुम्बाद । 


एक सुमय वामदेव! स्वामाविकं वनविपे एक्‌ हाथमे दंड ओर 
त॑ एकं हाथम कमंडल लियि"विचरता था भ देखकर हसा ओर पा 
| द रूप भरे ! त्च किससे राग द्वेष तो ह नदीं दंड कथो हायि 

| त्च किसी राग देप तो है नदी, दंड क्यो हाथपरं छया 
ए ई! वामदेवने कटा-सिदानंद स्वरूप आत्माते पृथक जाननेवाली, 
-§ विपरीति बदधिरूपी राक्षसीके दूर करनेवास्ते दंड छिया है, वा अध 
| पिप प्रवृत्त जो अद्ध मन है, तिसको, अंतर शुद्ध मन रप दंडकर, 
. पेदरीति अवसार' अधमंते हटाकर, धर्मम जडता; जिससे मनका 
ह उपशम वे १ दंड है, घादिर दंड तो तिस अंतर दंडका- 
^ ठसायकंदं तथा तेरे नाशवास्तेहे क्योकि, दै सव शिव परत रागद्धेष 
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ग ५ 
चयन 


(६८ ) पञ्षपातरहित अनुभवभकाश । † 

न तेरी क. ®= होनेसे । | ६ 
तथा दंडता शिवम तू करपता है, तेरी विपरीत बुद्धि होनेसे, | 
देड देना योग्य है। जेसे-घमांत्माको कोई विपरीत बुद्धिवालाक् 


रगवि? तिसको देड देना योम्यदै। तैसे-मनः वाणी अगोचर 
आदिककि साक्षी दष्टा, आत्मामे, तु दवेत कल्पता ह शस्से ह्‌ 
दंडदेना योग्यदे । नि कदा -कतेव्यविना यह आत्मा शिव केते॥ 
हे ! वामदेवने कहा-हे पराशर ! शिवनाम कल्याणक, ना 
अकल्याणका साक्षी, यइ आतमा, स्वतःसिद्धं शिवह्परै, क| 
शिप नी होता । जेसे-वटादिकोके व्यवहारखूपी अकलया 
रदित, घटाकाश स्वतःसिद्ध महाकाश स्वरूपहे। जो कुछ कतव्यष 
भात देतेदे सो अशिव हेत; उनका कालांतर क्रके नाश शोत 
सत्त नरी हेते। जेसे-रसायन्‌ द्वारा रोड सुवण होताहै परत क 
तर करके पुनः ररेका रोदा हो जाता है । भन कहा-कमंड्‌॥ 
छ्य. हं 1 वामदेवने कदा-भरति सिद्धआत्मामे, वेघकी निवृत्ति 
मासक मातिवास्ते जो कतेन्यः तिसको तथा गोविद व्यति 
` मनप्र निश्चय दे तिसको, षोता हं अथवा कर नाम दस्तोकिनं 
इस्तका मडल महान मडलकी अपिक्षासे तच्छ हे तथा अपया 
तसे संसारर्य मेडल्का अपने सखवरूपकी अपे, अपरोक्षभत॑| 


© 


भाव ६ तातपयं यह क, म चेतन्य आत्मा निष्कतंग्य इ यही ¶ 













प 


उदका अथं हे । भन कदा-जव सवं शिव , तो शिवको 
कय] वामदेवे कहा -जव सवं प तो ५ । 

शिव हं जसे दस्तीके पगमे सवं पग समते है तैसे, पदम । 
मं समे ई । न कहा-द वामदेव ठम कह से भय हे! 
क जाओगे वामदेवे कान किसी दिशसे आबा ¶ 
जर्ण पयोकि, आकशे समान प्रण पर ॥ 


ऋः, | 


अषमी जनाजाना होता दै । ने कदा-मत्स आना 
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| द्वितीय सगं २. | (६९ ) 


, ह देखपडता ह, कैसे कदते दो “कषमं आनाजाना नरी" । वाम- 
कष देवने कडा-आनाजाना, तपस्याकरनी तथा खान पानादकि समै 
९, आत्मादी ई, दैत नई । जसे पैचधरतोके काय्य इस देहविपे आना 
ह्रं जाना, सोना, जागनाः खाना, पीना, छना, देना, सारांश य्‌ क 
| उल दुःख रूप मोगका भोगना त्यक्ष देख पडता भी द्रत विचार 
। कृरदेखे जब सवै दृश्य पदाथ पचभरत रूप उससे ई, तो आना जाना- 
रहं पिक ( इश्य ) सि मित्र कैसे हेता ई अथोत्‌ आना जाना्कि 
लय भी पचत रूपरी ई इसे, आना जाना भी स्वपदी ह । नस 
रै स्वमनरो का आना जाना स्वश्से मित मिथ्या भरतीति मात इ 
= . यथार्थे तो स्वप्रनरो ध सवं चेष्ठा स्वप्रदरणा श्प ई । 
न जसे-तरंगादिकों सदित तरंगादिकों की सतवे चेष्टा जल्प दै । 

(२ मेय ! अब धुवका इृ्तांत सन । तिन संतमिं एकमे था एक दत्ता 
| तेय एक वामदेव । तथा ओर भी अनेकं संतथे । जब धुवने संतोको 
५ आकर दंडवत किया तव भने कदा-हे धुव ! तूने जो जाना ईै कि 
शये संत ई सो इम सत नी, जो दम सेतहोते तो तेरे समान अररः 
५ पदवी मांगते । हे भुव ! जो देहादिकं प्रप चर सूप है सो, निश्चय 
रि कर अचर नदीं होता ओर जो अचल इस्‌ आत्मा है सो, चङ ङूप 
८ | नदीं देता । इस्ते तु सोचदेख दोना रीतिसे अटर पदवी मांगना 





प जगतू्म, स्थित भी सदा अचर ङूपदै ओर यह नामरूप अलं 
7॥ पद्वी सहित प्रपंच सदा चलप है, यह आबाध्य अथं है । धवन 
7 कहा तुम महान सतर । अवधुतने कदा हमारे स्वहपम महानता 
॥ अपहानता तथा सत असंतपना है नही ८ । भुवने कहा त्‌ कौनदै ! 
[१ अवधूतने कडा जो तू ह 1 धुवनेकडा म कोन ह ! अधूतने कदा 





18 निष्प्रयोजन दै । प्रत्येकं निजस्वरूप आत्मा चल रूप देहादिकं 


ॐ च ह । भुवने का-हूप तेरा क्या ई † अवधृतने काः जो रूप 
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(७०) , पक्षपातरहित अनुमवपषकाश । 


तरा हव यह वचन सुनकर आयम होकर तूष्ण 

का वष्णीमतरो तषी ती दोन 

शटा क्या करू.तचन चरतां नदी । अवधूतने कृटा-इसी 

77 अरप चादीथी किम बहत कातकं अटल रङ्गा ¶ 

जप्‌ अटल अरु अटलरू पद्वी चारीभक्या तुञ्चको छना त्‌ च 
६: 


[त ता 
पिणं 


३ भ्रसं ! कभी तूने स॒नादै कि, आत्मा नाश होताहे अथात्‌ 


क कम भा नाश नदी होता। जसे वाकाश, । 
अचल विषं आपको अचल होनेकी धा = | 
घटाकाश वटादिकेकि अचर होनेकीं इच्छा करे सोभी भम 
जसे-स्वप्द्रषठा स्वपर पदाथोविषे आप्‌ अचर होनेकी इ ग 
सो भी भम हे । जते अपने होनेवारे फल फक पतत अर 
देक इच्छाकरे सो असम्भवेह।यह्‌ देह अरलं हानेकी य 
"तयद दह रदेभा अतम नाशै । हेधव ! सामान्यं पुशुषभी 
नद रथानका शीभदीत्यागना चाहतेर क्योकि समारीकाम 
न कारण परन्तु इसके उल्दा मलमूब प जो यह 4 
गणम सिसी ्थानदै, तिव ूने बहुत काल न 
धुव ! महात्मा य्‌ 

नत्र किसीभी देदके धारण की 1 ष 7 












ङःखम्‌ सुखबुद्धि चर देदकरिषे अचल बति स 
चठ बुद्‌, इत त 
५ तथा सवते बडा इस अरंकारकी योमारी होनी ह 
नहि रीसे अनैत कृत्प्‌ पयन्तं (त्‌) दुःखको पविगा । हे धुव 
बाता कि, यह देहमेरा सदा रहे वा नरे योक अविन 


॥ ह & ८ । 
~ जद ष [ 
नही ॥ 


चेतन्यं अक्षम कतन्यनरीं तथा भरा नाशनी 


क ध 
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ज ॐ. भः कोके 
[त त 


दवितीय सगं २. (७१) 


रं नरहनेमे एकरस ह । जैसे-पटाकाश घटके रने न रहनेमे एकरस ईं! 
षं ह धव ! अपनेसे करिपत दृश्य पदार्थो अधिष्ठान स्वतःसिद्धं डा 
7 होतादे, जैसे-स्वपरद्। स्वप पदारथोमे' यत बिना स्वतःसिद्धं बडा. 
&¶| सत ओर अचर है तिसको अचर बडाई वास्ते तप करना चम द । 
न तू सचिदानंद द्रष्टा चैतन्य, सत्य, अचर पुरुष इस्‌ नाम रूप करिपत 
आः अपत जड दुःखङ्प, दश्यपरपंचसे स्वतःसिद्ध बडा तथ्‌ सच्चिदानंद 
7 7 2, कतेभ्यते नहीं । ३ भुव ! जब्‌ ईश्वर तुञ्चपर दयाल इआ तोः तूने 
अ क्या मांगा, विचार न किया फ, यह अटरपद्वी तो एसी जेसे 


भ | 


रं किसी देशम बडा उचा नजन पवेत हवे, तिके शिखरएपर एक 
प संदिर बना होवे, तिस मदिरे परप वेडारहे तसे यद अटरपद्वी 

र { दैः इसमे वया विशेषता ई ! दे धुव ! तू सचिदानन्द स्वह 
ल आत्मा, देश कारु वस्तु परिच्छेद रदितः परणं ६ै क्यात्‌ 
अह अटल पदवी विषे .नी था! जो अटल पदनीकी चाहना 
| करी 9 जेते आकाश किसी ऊंचे पवत स्थित मंदिरम्‌ धृरनेकी 
ह इछा करे सो भमै, कयो$ आकाश सव नीची उंची नेर में्या- 
° +| पक ( स्वभावसेदी ) दैः यत्र केरे नरी । हे धुव ! जते इस रोकरमः 
' । अज्ञानं सवं जीवको, दुःल देनेवाले ओजादिकं इंद्रि, मन ओर 
^ शब्दादिकं पंच विषय, शृ तथा षट्‌ उमीं है पटभाव विकार ई 
% | अध्यात्मादितापर्दैकालके मयादिहौइन विषय इद्वियके संयोग विषः 
+ गसे सुख दुःख होता ह! अनिर विषय इद्रियके संयोगसे दुःख दोताहै 
५ इष्ट विपय इद्वियके सयोगसे सुख होता दै । जसे-न्यूनाधिकादिं 
= भावसेयुक्त पंचधूतक सृटिैतैसेदी सो अटल पदवी विपेभी"शरीरे 
५ रेते, यह शच तेरसंगदी रगे अन्यथा नहीं होगे, इससे अटर्पदवी 
"५ विपे क्या विशपता इहै, सो को १ नाम रूप्‌ र्पच यहोभीहै ओर ` 
| तेरे अरल्पदवीमेभी हे तो विशपता क्या इडजो वैङुगदिरोक अछ 
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| क्या | तेने चाइना की । नने कहा-जो इआ सों : ॥ 


| क) 
| 
। 
॥ 


६७२)  पक्षपातरदित अनुभवभरकाश । | । 
पदवीः पषोक्त नामरूप जगत्‌ नरह हेता तो अटलपदपीी 1 


> २ ठकं ची प्रतु नामह्प वासते, व्यथं अटल पदवी 
तने क । हे व ¡ सवं डसि रदित तर चैतन्य आतमाी ब्‌ 
यद्वीहिः ६ तञ्च चतन्यसे भिन्न अटलपद्षी कोहं नरै, सवं चल 
₹। भस -स्वपरमे चर अचर पदवी भरतीति होती है! तात्प 
कर किसी पदाथं की बहुत काट स्थिति माटूमदेती ह, किसी पः 
ष अपकार स्थिति माम होती है परंतु सव॑ स्पप्के पदाथं कष 
चमे हानवाटे दोनेषे तथा समान कहिपत शोनेसे तच्छही ३॥ 
स्ममद्रशही केवर अटल पदवी रूपै, अन्य नदीं । तसेच; 
घटपटादि अपेक्षा करः विष्णु करके दिया स्थान, अरल¶ 
हतश्च अनादि अनंत चिदधनकी अपेक्ासे नह तथा मायाकी अ 
भी नरी । क्योकि, तेरी अटरपृद्वी मायाका काये है । धुवने ¶ 
अव स्दपको केस पा! दत्तयेयने कदा-मिस मागमे तूने ॐ 
पदन, पाह ₹_ उसी मागेम अपने स्वहपको दह । भुवने का~ ‡ 
तम ' सामदेवने कहा-मागे स्वरूपके पावनेका यही कि, ई 
सहत सन गोद जान । वने कहा सु्चको कैराग उपदेश ५७ 
मनेय 1 मने का यदी वैरगहेकि जान भ सधात ङ्य १ 8 
षन स त्‌ नी तो प्रम वैरागका वैराग हे भुव ! परि 
^# अभाव इये जो शेषपद्‌ रहता दै, तिसमे मनं वाणीकी 

+ = क । अनन्‌ काभ नहीं ्तोकोन द!न # 
&अवृगक्डाजोतरूदैता भ केते नहीं! मने कहा पमा 
एकंद दो नदी, इसमे म अं त्वमे रदित अद्वितीय | श्रि 
त ३ ५ आद्वितीय हँ । मने करह8 
।. जव त्‌ अद्रिताय ह तो; क्षेमे ६२ 
यतन कदा-कटनमा्र ३ । न ८: 
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। दवितीय सगे २. ( ७३ ) 


५ 

११ युञ्चको स॒क्तिकी इच्छा उपदेश करो भने कडा उपदेश यद है छि 
आप्‌ सदित जान, सवै इरि है, परंतु द भुव! वासनाका त्यागकर । 
$ वने कहा वासनाकैसे त्यां ! पिशाचके समान अनक लगी ३ । 
ल न  कृहा एसा वैराग कर किः मे नदीं ई । जव तू ही नक तो वासना 
यये कहा है! वा -जान “सवे दी ह जब सवै तदी वासना कदंहि!जा 
।एत्याम वा अंतःकणेसदहित अतःकणेके धमे रूप वाषनाकाभीः मे 
एरर प्रकाशक आत्मा ह एेसे जान । हे धुव ! जब तंयीका बजाने- 
ह।|्राखा होता ह तव तीम शब्द्‌ होता दै, जब तीका बजानेवाला नही 
चह होता तब त॑जीमिं शब्द नदी होता । तैसे-जब त्‌ मायाके गणेकि साथ 
छ प॑मिरुके ङुछ वनता है, तव वासनाभौ होती है, जब ते बनावट टी 
क्रतव वासना कदय द । जैसे, जो मार देगा सोई जगात भरेगा, जो 
ने (गदी मार लदेगा से जगातभी नहीं भरेगा । मार प्र जगात है विना 
मार नही । हे व ! सचचिदानंद्‌ शब्दोका पयाय जो, अस्ति भाति 
मियय निजात्म तत्व है, उससे भिन्न जो कुछ प्रतीत होता दै, सो 
) मयका स्वरूप हे, तत्व नहीं । जेसे-मधुरत्‌, दवता, शीतता ङ्प 
कैनरसे मिन्न जो ङछ तरंगादिकोकी प्रतीति ह सो मिथ्या ई जलका 
्विस्वरूप च स्वरूप नरी । अंतर बादर जो नामषूप प्रपंच है सो, तुञ्च चैतन्य 
विवसेदी म्रकाश रखता है । 


म पराशरने काहे मेया धुवनेदेदादिकों विषे अह मम अभिमानको 
 हत्यागके एनः तिस त्यागका भी त्याग किया, पतु वरने8 भामा ` 
भिहकारका त्याग न किया । भेये कहा-जो अञ्चको अकार 
रोवे" तो मे त्याग, अदकार पैचभूरतोका & म कैसे व्याग! पंचधूत 
अकार त्यागो ना त्यागो, सुज्ञ उससे क्या ! ओर सुस्चको इसरेकी 
धवस्तुके त्यागनका अधिकार भी नदीं क्या सब जीवं आपं 


7 क 


१ अपनी वस्तुके त्यागदणमें माल्कि ई । दृसरेकी वस्तुम्‌ 


५ 
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# 
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(७४) पक्षपातरदित अनुभवप्रकाश । | 
त्यागादि करेनेम दूसरा माल्कि नदीं । पराशसे शग 
अकारक न त्यागेगा तो कार तचको दुःख देवा भ 

` कहा-अहकार जिसको हो उसको कारु दुःख देवे वा १ 
दूसरेकी पंचायतसे युञ्च चैतन्यको क्या मतलब है । सुयमे च | 
ओर सू्येको अधरा इख देता हो तव सूयं अधेरकोह 
कृएनेका वा नाश करनेका उद्यम कृरे परतु घयंमे वेर क । 
तो अधिरेके दूर करनेकृ उद्यम सु्येको निष्फल है, नाहके उ ॥ | 
स्थ सूयं पचायत कथां करे, तुम सञ्च अधरा नादकं श । 
करते हो ! जो तिन उल्कसि सये लड़ाई मिडाई करेगा तो, 
करके सूये हसीका आस्पद होगा । तेसेदी सञ्च निविकटप । 
साक्षी आत्मामं अर्ईकार ददी नही, अनहये अकारक त्य 
आरम्‌ सुश्च चेतन्यके निष्फल ३ हौसीका आस्पद दे । परा 
कृहा-हे मेत्रेय ! अईकारका कया ह है ! मैत्ेये | 
चैतन्यको क्या मादम्‌ ३, अंकाखालोसे अकारक रूपकी & 

मादम्‌ हागा उनस्‌ प्रछा।राजासे तेल मूलीका दार पूना नात 

पराशरे कात कोन है! मेेयने कदा-बडा आश्चय्यै है जो 4 
` प्रता ३ तू कौन ३ । जेसे-घटाकाश घटाकशतसे पूरे, त्‌ कौगी 

सा न्याय तुमको प्रात इवा, यद्यपि घट अनेक ई परंतु तिन ¶ 
रहनेबाला आकाश्‌ एकदी हैविचारषठीसे घटभी अनेक नई रि 

| हप कफं एकी ई उपाधिसे अनेकं ई । पराशरने का अ 

` वररवेधा £" कदता दैप चैतन्य दू-तङ्ञको कना नदीं आती पर 

८ कहा-ख्ना उसकोहै जो हे वनभ ओर जानता हैम: 0 र 

जोञक्तको सक्त जानता है ओर वधको वंध जानता उसको 

-नही,उलटा सुञ्च चेतन्य अयिष्ठानविपे कटिपत अकारादि 

अनडइदषेष तुमआरोपण करते हो, य तुमको अति लना 
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तीय सगे २ | < ७५ ) 


रं \ जसे कटिपत सपं दंडमाठा आदिकं अपने अपिष्ठान्‌ रज्खको 
कदी बोधसक्ते तथा परस्पर एकं दृमरेको भी नदीं बोध सक्ते । परु 
॥ दिको करके रज्खमें वंघका आरोप करना आिहा्षी हे । जेषे 
















हंकारादिक कैसे दखल करगे किन्तु नही करगे ! यद्यपि जसे 
वहार आकाकर मदान्‌ बलवान्‌ वायु आभि जलादिकिभी रोपण 
1इ गाना आदिक नही करसक्ते तथा देवता दैत्य गक्षसा्कं 
च्‌ वलवान्‌ भीः इस्‌ सूक्ष्म आकाशंको रज्लमे वा किसी अन्य 
धनसे पुव तथा अब वतेमान कार्म नह बाधसके; तो तुच्छ - 
व आकाशकेो बेग इसमें क्या कहना दै। जो भूताक्षाशके बाध- 
[ उद्यम करेगा; तो निष्फल शोगा क्योकि, आकाश सक्पसे 
हे। तेसदी-यह भूताकाश भी जिस सञ्च चैतन्ये पास सु- 
प रुपवेतकेखमान अतिस्थूल है; तब देसे अति महान्‌ यृष्ष्म सञ्च चै- 
हन्य साक्षी आत्माको, तच्छ पंचभूतोफे कायं अदंकारादिक वा प॑च- 
# प्रेषय वा पेचभरत कसे बांध सकेगे वितु नदीं बाध सकेगे,जतेदेवता, 
दत्य, रक्षस, मनुष्यादिक जीवोंकादी, आपसे वाधना ओर न्थ 
ं [हता हं आकाशका नदी वेसदी-अहकारादिकाकारी आपसे बंध 
क्ष हातादे'आकाशके समान अति सृष्ष्मःचुञ्च चैतन्य साक्षी आताः 

1 छ बंध मोक्ष नरी होता किंतुः मे चैतन्य नित्य सक्त ह । परंतु कथा धुव- 
र 1 ध कहा-कथाध्ुवको यही ईं कि, जान आप सहित 


पा 


| वामदेवने केदा हे भुव ! तेरा स्वह्प क्या ३ ! धुवने कहा जो जो 
नन वाणीके कथन चिन्तनमें आता है,सो सो मेरा रप नरीं,सो ख्य 
| 


क्षगतका ह-इषसे-जव मनका सालिकी वा राजसी वा तामसी को 
रना नदी पुरताःपनः जि काले मनका कहे राजसी वा तामसी 


प्रके अहंकारादिक स्वप्रद्र्ाको नदीं बाते तो आत्मान - ` 
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(७६ ) पक्षपातरहित अनुभवम्रकाश्‌ । | 


ता सालिकी फुरना फ़रता है, पुनः फरकर नष्ट होजाता है ध 
होता दै, पुनः उदय होकर नष्ट होजाता ३, मन रूप फेर 
अवस्थाका जो निरंकार निर्विकल्प साक्षी चेतन्य आत्मा रै ए 
रूप्‌ ह अर यह नामहूप्‌ जगत्‌ खप्र जगत्के समान गिण 
वामदेवने कहा-जव सवं गोविद ३ तब बीच कछ मि 
सत्य्‌ यड भेद क्यों कपना करता ६। धुवने कटा-जव स्न 
दह तो सेद्‌ कर्पना भी गोविद. इससे भननसे क्या परयोक् 
भने कदे धुव ! सवं दृश्य जगत्‌ भजन परमात्मा ईशरक> 
ई उसीको अछा खुदाभी बोते है, सो परमात्मा ज्र सि 
स्वरूप दै, तथा सवव्यापी अंतयामी है, जो ईर परमात्मक 
नरी मानोगे तो, अंतुयौमी इधर परमात्मा अपत, जड, दु 
च्छन्नः सिद्ध होगा ओर देसा परमात्माका स्वप किसी 
~. तथा विद्रानोको मनुर नदी । इस हत पूत सचिदान 
याम सतव्यापक) इस बुद्धि आदिक सव नामङूप दश्यका द्रधक्ष 
चतन्यदी है । इस साक्षी चेतन्यसे भित्र देहे लेकर । 
५५ भरमस् इश्य मपचमे स कोद भी यण ष 
स्स ।१उ ब्रहमाडमं सोज देखो. पवोक्त विशे 
मामक इस नामरूप ह्य व्रह्माडसे वा 
मात्मा विषे सवन्यापकृता सै अंतयौम्यता सिद्ध न कै 
ज समे जड पदाथा नियमन करता हे सोई चैतन्य १६ 
३ अन्य नही, ज्‌ चैतन्य परमातमा बदरे बादर इ 
यह सतं जड पदाथं चेष्टा कैसे कगे !? कितु नदीं # 
त्यक्ष विरोध होगा । चैतन्य षिना_ जडकी चेष्ट कैते दै 
सस्मादीकोः ८ आग्रह नी दोता! निस वस्तुमे वेदोक्तं ¢ 
सिदानंदादिकं विरोपण परेगे सोहै, परमात्माका स्वल्प ई 
मानना योग्य ह । आत्माते वा अन्यसे भवार 4 ` 
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दवितीय सगे २ (७७) 


त तु सरख्खद्धिसे बस्तु निणेय करनी चाये, इससे विवाद्का 
"ओडक न्याय रीतिसे पृवौक्त विशेषण, साक्षी चैतन्य आमामेदी 
है रग अन्यम नदीं । “परमात्मा चैतन्य पुरूषने इस नामह्प 
भजगत्को रचकर आपरी तिसमें परेश किया" इस अतिसे जैसे 
याल्वपरदघा, स्वप्रके पदार्थोको रचकर आपदी उनमें पवेश करता दे । 
पव्नेसे महाकाशदी, कटार रचित घर्मे, घटाकाशसंज्ञाको प्राप्त 
[ह तेसेदी, जो पृथिवीके अंतर स्थित इ इ परथिवीको 
नियमन करता है, परथिवी जिसको नदीं जानती ओर परथिवीको जी 
सरनानताहै, सो तम्दारा आतमा अंतयोमी अमृत स्वरूपे ।तेसेरी-जो 
क्रीनके अंतर स्थित इआ मनको नियमन करता परन्तु मन अपने 
सनियम करताकोभी नक जानता ओर जो मनको जानताहि, सो अंतयौ- 
शी तुम्हारा आत्मा अम्रतस्वष्प हे । यही रीति प्राणादिकोमभी जान- 
न{शनी। इस प्रकार इ्कीस (२१) वार युनः पनः अतयोमीः ब्राह्मण वेद | 
षरक्ागमे परमत्माको आत्माहूपदी कृथन्‌ किया । वैसेदी-छँदोग्यउप- 
 निषद्के षष्ठ अध्यायविषे पुनः पुनः नवव्‌री, परमात्मा चैतन्यको, 
टा ह त्माूप वेतन्यही कथन किया है । वैसे सामवेदकी केन उप- 
शेनिपदमें भी वाखार इस आत्माकोरी ब्रहमहूपता कथन किया दहै. कैसे 
तसो सनो-जेते ३ेअधिकारीजनो ! जो मन्‌ बुद्धि आदिकों करके जान- 
कैम नदीं आता ओर जो मन इद्धि आदिकोको जानता ई, उसको 
[तुम ब्रह्म जानो जिसको त॒म इदंशूपता करे उपासना कसते हो 
धमो ब्रह्म नरी, इत्यादि अनेक अति कथन करती ई, जो शठ बात 
+त ता, अति बारवार नदीं कती । शठ षातको बारार कहना 
६ पावलाका काम द शति तो सत्यवक्ता ३े। आत्मासे ब्रह्म मित्र दोगा ` 
¶तोः व्रह्म अनात्मा दोगा, घटवत्‌ ओर पणं वस्तु ऋते, आत्मा 


` 


 (पथङ््‌ होगा तो, आत्मा परिच्छिन्न मिथ्या घटवत्‌ दोगा, इससे 


0 
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(७८ ) प्षपातरहित अनुभक्मकाश । 


वटाकरा महाकाशके समान ब्रह्म आत्मा नाम दो 1 
९ॐ६। ई । तात्पयं यह क्रिः सिदानंदस्षङप वस्तुसेदी 
उत्पत्ति, पालना, संहार होतादै, न अन्यसे इससे, अब य ष । 
कि सचिदानंद वस्तुकोही परमात्मा कहो, चदि परमेश्वर ४ 
इर्‌ कहो, चादे अछा कहो, चाद खदा को, चादे आतमा कग 
साशी चेतन्य कहो चह पत्यक आत्मा कदो, चाहे इदि आपि र 
नामङ्प्‌ हश्य परार्थोका दष्टा कहो केवर नामांतरका भेदै) £ 
भेद नीः वस्तु एकदी ह तेसे-देह बुद्धि आदि मायापय्यैतप् 
रप जगत्‌ भी हश्यत्वरूपता करके एकदी रूप । ह इषा 
आदिक नामरूयका, आपको दष्टा साकी चैतन्य जानते ( 
स।पदानेद्‌ स्वरूपकादी व्रहमासे केकर चीरी प्यैत स 
जगत्‌ यूजन है ओर तेरेदी निमित्त तपस्या ध. 
१ भाथन्‌ करते ठै सवै -दश्य जड तुश्च चैतन्ये दी श 
च नदी तर चतन्य अयनी दश्च लमका भजन क्थ कतौ 
परप अपने य॒लमके आगे रथेना करताहै,उसको रनाकाष 
नह त» ह धृव ! त्‌ आपुकरो बि आदिकोा द्रा सव 
११९ स्वप मत जान, जो तेरा आपको सिदानंद मानने 5 
रोता ह तो आपको असत्‌ जड दुःख शूप हश्य जान तो € 

` एवा उज्च असत जड दुःखरूप दश्यकी प्रधना तथा भ 
"यरः सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ परेश्वरके आगे बनसुक्ता ह, अ 
न । पत॒ तु, असत्‌ जड दुःखहप इश्च मनादिकोका, 
`  >पव्‌ जड इलस्य दशय होगा कितु, नहीं होमा । अगि 9 
ऋच्छाशीयसो कर। हे व ! जो त्‌ आपको सदानंद 


४ 














= = | रि 
नह त्को पडेगा, वने का प्ये, महान 


॥ मनेगा तो, उसते भित्र अघत्‌ जड दुःखहप अपक 


4५ 
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ष्वितीय सग २ ७९, 


अपनेमें अस्पताकी भति जीरको तथा सुञ्चक दोतीरै भने 
कदा ई धुव ! महानता अस्पताकी पूवेक्त प्रकरणम्‌ सिद्िदी नह 
; ह । एक असत्‌ जड दुःखह्प दृश्य पदार्थं ३ ओर ए 
चित्‌ आनंद शूप दरष्ठा पदां है, दोदी पदा्थंकी पिद हेती 
| ४ तीसरा पदाथंदी नरी । ये दोनों परस्पर विलक्षण ई, एक नहीं 
८ । सचचिदानैद्‌ द्रष्ठा परमेश्वर परमातमा है ओर असत्‌ जड द॑ःख 
& प्‌ दृश्य जगत्‌ । दोनोकों विचार कर जो बुद्धिं तले 
त सोई आपको मान परंतु “जिस दश्यको त्र जानत सो इश्य तु 
गदीं दष्टा ई जीव इश्वरसे यहां क्या मतलब है । हे धुव ! दादकताः 
ष्णताः प्रकाशकता, यह अग्निदीका स्हप दै, तिस अभिते भिन्न; 
थिवी, जलः वायु, आकाशादिक पदार्थोक्ा तथां तिनके कार्योक्षा 
गदी; जदा दाहकता उष्णता, प्रकाशता, ञुद्धिमान देखते ई तदाद 
।अथिको जानते ई, यह नदीं किं; किंचित्‌ चिनगारभें, जो दाहकता 
गुश्टष्णता प्रकाशकता है सो अथि नदीं किन्तु, सयं बडवानङ तथा 
ताहान्‌ काष्ठ आङ्‌ लौकिक अगिमदी दाहकता, उष्णता, प्रकाश- 
क्ता रूप अंध ह । रेखा नह, सारमाही, सर बुद्धिमान्‌ विद्राच्‌ 
रोग एसा जानते ई कि? जो दाहकंता, उष्णता, प्रकाशकता, रूप्‌ 
पे(भिम्नि किंचित्‌ चिनगारेमं दै, सोई दाहकता, उष्णता, प्रकाशकता 
१ रूप अभि सू्येमे दे, सोई दाइकता, उष्णता, मकाशकता रप अगि 
ममदन काष्ट आडङ्ढ लोकिकं अयिमह । हे साधो! महानता,अस्पताः 
दीपना उपाधिमं ददादकताः, उष्णता प्रकाशकता शूप अभि नी 
किचित्‌ चिनगारे आरूढ अभि किञित्‌ दादकता,उष्णताःप्रकाशक्रता 
ॐ करती है ओर वही चिनगारे आङूढ अग्न सूय होकर सारे ब्रह्म 
उको दाद उष्ण प्रकाश करती ई, अग्नि जहां हैः तह दीपक सृय्य- ` 
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(८० ) क्षपातरहित अनुभक्मकाश । 


आदिकरोका साकी, द्रा चैतन्य, व, मोस रहति, निर 
कार स्वभाविकं अपनी माहिमामे स्थित है, तैसेदी-बर्मा रष 
व, सुय्यादिकःकीदेहोमेभी चीटीक देहोमे,रा्षसादिरको की क 

` आदिककीदेहोमभी यह साक्षी चैतन्य आत्माही निर्विकार ग 
रूप करके रिथत दे । जेसे-एकदी दाढकता, उष्णता, 
ह्म अभि वत्ती आङ्ढ्‌ होकर एक मंदिरको तथा मेदीर भी 
पदा्थोको प्रकाशती है सूय्यं आख्ढ़ होकर वही अथि सर कर 
तथा ्रूहाड अंतरी पदा्थोको भकराशती ददि थुव ! जिस ह 
दश्यके तृ जानता दै, उनका साक्षी दै, सो दृश्य तुम कैसे दोक 
वचदरष्ाके समान, इससे दे भुव! प्रथिवी, ज, तेज, वायु, ॐ 
इन्‌ पचभूतंकी इष्ठीसे भी तेरी ऊंची अरल्पद्वीकी न त 
क्योकि, ऊंचा नीचा रूप सवेपचध्रतदीदै । उषे सुमेर आदि 
खाक स्थानम्‌ पचत छ अधिक नरी, नीचे पाताशादिङि 
मध्यं मनुष्यलोक यून नही इससे, ते अरलपदवीदा तनह 
नकर ३ । तसह।› मायाक दष्टीसे भी तेरी अटर्पद्वी निर्ण 
वृयाङिःनीच उचस्थानअटरूपद्वी सहित सवं नाम्य गप 
का कायं हनेसे मिथ्याही ३। क्या मायाका कायं अटल्पदवी¶ 
किन्तु मायाका क्गयंदीडे । हुव ! अव पवो पचार रीति अ 
-यदी निश्चयकर र, भँ ही सवं चैतन्य आत्मा ह अटक पद 
६।३ धृव ! सत अय पद्वते यक्त दै ओर अपने सरूपे १ 
अष! पकसमय किसी निमिततेको पाके, सञचको शिवने4 

ह पराशर । वञको राज्य बिलोकीका देता ह । भने कहा ९ 
कया होगा! शिवने काज चाहेगा सो मिेगा+चाहना ते नत 
भने कहा-जव्‌ मं ईर होगा तव तुम तीनां देवताओं {3 
रागा कि, पराशर संसारका ईश्वर हो तै ३ । इससे य्चको ¢ 


न 
::9 
= "् 
४ 
(५ 


ह | 
जो = क = = ` नि = च क = 
का क क को 9 ~ 

जै #" 











(0. ॥॥८1111011<511॥1 51188 \/81801851 01661100. 0011264 ०४ 66810011 


| दवितीय सगे २. (८१) ` 
स।एिनेसे क्या प्रयोजन ई क्थाकि, अप्राप्त वस्तुकी परापिवास्ते च्या 
षुरोती ई, इससे दे शिव ! ये चैतन्य आत्मा इस नामरूप अनंतकोटि 
षा भारूप भरपचका स्वतः सिद्धदी स्वामी हं, कोई निम नदीं द 
धि कै सुञ्च चैतन्य आत्मादीसे इसु बुद्धि आदिक ड दृश्य भ्रप॑च- 
की च्म होती ह अन्यथा नही । जेसे-परतखियां सवे पकार करके ` 
भीलेतन्य पुरुपकेदी अधान होती है, उन जड पुतलि्योका चेतन्य पु- 
कषद राजा ई; वैसदी म अनंतकोटि ब्रह्मांडङरूप पतलियोका एकरी 
प कसितन्य राजा ह दृसरे चैतन्यका अभाव दोनेते । तुम्हारी विरोक 
भिरे राज्यके अंतभूत हानेसे स्वराज ई । शुवने कडा-हे पराशर ! ठम 
, अुकचसे अटल पदवी खो । मने कडा सुक्को क्या योजन हे, जो म 
कतएक जगहे वधो, संत स्वेन विचरते दै, पराधीन हे नुह । हे 
व 1 रोकिक प्रुष्‌ भी बलबानके दिये साकेतिक शा अति 
कडिःख पति ई" सश्च खेच्छाचारीकि वेधनरूप अटलपदवी तेरी केतेन 
्रेदःखरूप होगी किन्तु, अवश्य होगी । एनः वत्तात्रेयको कदा-तुम 
रमिटरपवय ठो । अवधूतने कहा-यह अविद्या तुञ्ञदीको ई, स॒ञ्चको 
५ ४ द्वीकौ इच्छा नई एनःवामदेवको कहा-तम अटलपद्वी र| 
-वामदेवने कदा यह्‌ नीच इद्धि तु्चरीको है, जब एक आतमाही ई 
ह १ चर अच कांहतव धुव बनविषे बारकके समान पुकारने रूगा। 
"(कोद अरलपद्वी ले.तब पञ ब्ादिकोने जवाब दिया कि,अंतर . 
' (बादर एक दम चैतन्य्‌ आत्माही ई; चक अचल कहां ह, जो इम स्थिरः 
' को स्वे चलको त्यागे । धुव सृतकंकी समान विद्युद हकर ्रथि्वापर 
¶गिरपडा। मेने कदादे धव ! बाखकके समान विलापं क्यों करतात 
काशक न्याह व्यापकचैतन्य स््रहप हैःतुञ्चमं महण त्याग द नही, 
छत्‌ एकस निरविकार निर्विकृर्प स्वमहिमामे समस्थित्‌ हे । दे धुव ! 
#: कपी रेने देनेवारे मनादिकं ई तिनरीको सुख दुःख 
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(८२) पक्षपातरहित अनुभवभकाश्‌ । 


हामेगा, त्को नई. त निर्विकार चैतन्य इसे मता 
व्यवहारं किन्तु क्यो करता हे ! जैसे मद्ये षट र १ | 
पदा्थाके न्‌ देनरूपी व्यवहारे, असंग आकाश न 
 केरताः करे तो ईने योग्य ३ । हे थव ! इस अत्‌ 

 “ आत्मविचारशीख पुरुष, शरीरकी प्रारब्ध करके, जो छ 

हावः सो दण त्याग शुद्िरदित भोगते ई, छ स 

मानते. कोकते भोगता, भोग, भोग्य, दा, दरीन्‌, देशव 

निषुटी अनात्म घमे ईँ, असंग निर्विकार साक्षी चैतन्य ज 

को धमं नी । ३ धुव ! स्वप्र पदार्थोका क्या हषं शोक क| 

` उठी अपने स्वरूपकी गंभीरताको स्मरण करो, भृगतृष्णाके 1 | 

मत पकडो, इस शरीरको कहीं न करीं रहनादी दे. जिमि गज 
„ जरी, योभी बाह वाह त्योभी वाह वाह । मवे जहो रह॥ 
अपन स्वरूपकी दी जार है, कोहं अनात्म पदार्थोकी तुमको | 

गर्‌ नदा» ससार वगीचेमे सुखप्रवेफ विचर, कैतव भो. 
अभिमानड्पी एल मत तोड । पुष्प तोडके सुगधलेनेम मन्‌ 
-म्ठु अकार रदित दशन दीदारसेदी मजहिःनरीं तो करैत भर 
सर॥ पुष्पके तोडनेसे,वगीचिवाला, अहंकारख्यी मालिक 
डस वगा । यह कायदेकी बात दीकदी है, बेटीक नहीं । । 
 कटत्व भात अभिमान करनेसे दुःख हेताही ३। यह सं 












` वृगीचा तुच चैतन्यका धमे नहीं । य्ह मनका धमं ३, तात 
। 1, सव नामर्प्‌ भरपंच अन्वय व्यतिरेक करके मनोभाव 
रपय) ससत चलेगा. तात्पय्यं यह्‌ कि, जैसा तेर निर्वि ; | 
कर्प सवहश्यके धममेसि ररित स्वहूप- है, तसह सी 
ट्‌ निचय कर, तो जीवन्यक्त होकर विचेरेगा जो 9 
परग" नाम इश्यका धमं अपना मानेगा तो दुःल पत 
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तृतीय सगं ३. (< | 9 
धुव।अब्‌ इम वांछित स्थानक्ो जाते ई 1 त्र भी वांछित स्थानको जावो । 
अ 


| 

1 

॥ 
|: 
| त इेभेतेय ! यह अपरतसमान उपदेश धुव सुनकर, अपने स्वहूप 
श अशृतमावको प्राप्त हो, स्थिर अनस्थिर पदार्थीमं समताको प्रा 
त्‌ भया 1 ३ मेय ! जो स्तोका वचन बुद्धे अवणोषि सुनता है सो, 
ॐ तत्कारी स्वस्वरूपकी मातिरूप अमूत्‌ भावके ्राप्त दता ॥ 
{| : इति शरीअनुभवभकाशे पराशरमेत्ेयसंबादे द्वितीयस्सगेः ॥ २ ॥ 


यइ 











= तृतीय सग ३. 
त्‌ 2 


|| _ भ्ेयने कहा, द गरो"! इस संसारशप्‌ वंधनथदसे कैसे यक्त दीव, 
( सा उपाय कहो । पराशरने कहा, इं मेत्रेय ! सवे शाघ्ः विद्रानाकि 
९ अवभवसे, अपरोक्ष वधनकी निवृत्ति, सुखकी प्राततिवास्ते स्वह 
(पक्रा सम्यङ्‌ ज्ञानदी साधनंहे, अन्य नकश । ज्ञानका साधन कोक 
ईक्षणा? पुनई्षणाः धनरक्षणा तथा उन तीन इक्षणाके अतरत 
जो रोक वासना, .शाल्च वासना, देह वासंनादि्कोका त्याग 
| %। इप वेराम्यः विवेक, शम, दमादिक ई ! जैसे-ययपि अंधकारके 
६ दर करनेकरा, निभेयताकी प्रातिका तथा अंधकारमें धरे पदारथोकि 
|| दशनादि व्यवहारका. साधन दीपकका चसानाही ३ अन्य नर । 
6 तथापि दीपके सम्यक चसनेवास्ते अनेक सामभर चाहियि । 
८ अनयन का-तिन्‌ इक्षणादिकोका त्याग कैसे हवे ओर वैराग्या- 
14 दकि पराति-कैसे हवे 1 हे भे्रेय. ! तिन ईकषणादि पदाथ 
[| संवातकती धमं ह. तिनके सास वञ्च आत्माकी नही, यद जाननाही 
7 ससणाद्किकि त्यागका उपाय है वा विचारप्वंक सम्यक अपरोक्ष ` 


| ते च उपायदौजिसकारमे सम्यक दोषदशैनपूवकःजगत्के पदार्थोकी 





| देदादिकरोमे परिच्छिन्न अहंकारका त्यागनादी परमउपाय हेवा समान ` 


~ 
१ 
। 
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(८४ ) ` पक्षपातरहित अनुभवमकाा | 
व ईषणा अंतर बादसते, सम्य त्यागता है, तिसी क्षणा 
क प भन्‌ ज्ञानक साधनो सम्यक प्राति होती है 
ध 8 भित्र शमादिकोकी प्रापिका साधन जदानदी,तात्पयय 
= सप्दाक त्यागसेदी वेराग्यादि दैवीसपदा प्रात होती 
१ रप देवीकी परातिवास्ते भित्र साधन नहीं । जेसे रोगे 

९४ ० पराति करने वासते मित्रश 
वकं दिन प्रात होता । मेेयो। 
चा दाषदशेन कैसे करना 1 पराशरे कदा न ) 
दधाम दाष शाष्नमं विस्तरत शिखि हे यहा कुं ५ 
नहा परतु संक्षेपसे कते है । हे भेतेय । सचिदानंद 1 
१ का दृश्य ॒पदाथामे, असत्‌ जड 
५५ ह कार जसे रै तैसेही जाननी-इसका व | 
शिष्य ! देदादिक सवै अनास पदाथोमें आ 
9 अद्यापे पदा्थमि शचि उदधि; देहादिकं सवं ओ. 
क + था दहादिक सवै दुग्खश्प पद 
शव दि 1 ममक इस चार प्रकारकी अकि, 
यकारकी अयाते भित्र आत्मा ‰: 
















1 


६ 


। कि 


१ १९ 


वस्त॒ 
६ वग ।जतेकी 
कट्‌ 

ज जाता ह तैसे सुखद ला । 

५4 इ“सह्प प्रप॑च बलात्कारसे छट जवेगा क्योकि, 
त ५५ हतीहै, दुःखम नही ओर ससल्प आत्माही ह 
ष शाश्च का सिद्धतहे। हेमेेय ! शाघ्च पताह भौर 
जनता, तो पटना निष्फल है ओर जनि 
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ततीय सगे ३. ( ) 


णानिष्फल हे जसे केह पुरुष्‌ परार ( एस ) से धान नरी निकासता, 
्षएनः पनः परार कूटताहे तो मिथ्या परिभरमहे ओर धान निकासके 
यैषरएनः पराको कूटता हे तो भी. निष्फट्‌ ई, बिना निजतत्त जाने 
 §|उभयखूपसे निष्फरु ३ 1 हे मनेय ! तेरीभी स॒िदिनी किन्‌ हे, 
्वेई्योंकि, तेर इद्धि पराण शु्मिं रुगरदी ३1 आपके) तृ रपेडित्‌ 
््॑पमदंस सवेते बडा मानता है ओर अन्यक तर मूर जानता ई, 
योप्योकि, यर ओर सत्‌ शाश्नमे तेरी भक्ति नरी तञ्चको स्वरूप पराप्त 
किंदोना (५ रै  मेतरेयने कडा-अव मे गुरुशाचचमे अद्धा करंगाः 

इद्िर्योको वैराग्यसे अष्टांगयोगसे वा साँस्ययोगसे रोकरंगा परन्तुतक्त 
स्क उपदेश करो । व कृहा-३ भेत्रेय 1 ईदरियोको केवर इठे 
ह्लं रोकनेसे सक्ति नरी होती कित, शाश्चरीति असारः सतै द्वियो 
ही | धमपूेक यथायोभ्यःच्यवहार कृरःओर अपनेको अरसुगःनि्विकारानिः 
न विकत्प,आत्मा जान दद इ्रियोके व्यवहारमे कतत्वमोकछत बाद मत- 

अगि ये सब अनात्म्‌ धमे है त्‌ आत्मा चैतन्य अपने धमंमे स्थित रहा 
द इ मे्ेय } जब्‌ यहं देहादिक अनात्मा अपने धमेको नही त्यागतेतो 
रं तू आत्मा अपने असंगादि धर्मोको क्यों च्यागताहैःये देहादिकं अना- 
“^ त्मा तेरा स्वूप नई? यह प॑चभूर्तोका स्वरूप है, वा मायाकाहे । ह 
0 मेय! मल मूर प देह अभिमानी पुरः ेहतरोके बडे माद 
# व्याक, भेहत्र चारं मरका काम्‌ करतादै, फिर नहीं करता यह 
॑ देह अभिमानी षरुष तो, आठ भ्र चोसटवडी, मलः मूच, रूप, देह 

। विपेदी अदेबुदधिूवेक भिराजमान रहता है मके कडिके समान 
4 ग्लानि न करता । इससे देड अभिमानी भेहतरसे भी अति नीचहे। 
हः कारण गि, मेहतर आपको मर्ते लदा जानताद-ओर यददेदाभिमानी 
र आपको मलह्यदी जानता ह इससे स्य करनेकेभी योग्य नहीं । 
# जो इस देह अभिमानमे वध दै, सोद पाखानेरूप देह नरकम्‌ बधरहै,जो 
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( ८६.) पक्षपात्रहित अनुभवप्रकाश । 
इससे सुत ह सोह सकत रहे मैत्रेय ! इस भोगमय ४ | 
_`$क्षके तीन फल है मधुरःखारा, कटु-सांसारिक पदाथं मं 
भ ह योगकाले सेई, ओर शरीर नाश कालम य| 
कट हाते हं । जेसे-मेवा आदि पदाथे मधुर होते है जञ 
दिन रहनेसे ९ ई। पुनः वद खटाई पडी रहौ, 
दोजाते ह ।इससे इ मेेय! अभिमानको त्याग ओर पविवहो,वर 
महत्व तुल्यता भात हेवेगाजव्‌ तूदेादिको का अभिमाना 
गा, तब देदादिकेकि घमं इषे शोकादिक भी तञ्चको न हेकेगे9| 
{इत्‌ स जगतक दरिरप्‌ जने, “यही परमभजन ३, वाम | 
निरिकार' निविकर्प, सचचिदानंदसाक्षी आत्मा ह, यह अस 
खर्प सात्‌ देहं म नरी" देदादिक दश्यका दरश आसं 
इस प्रमभजनसे दवैतसे पवि दवेगा । इसीपर एकं कया ह॑ 
कहताह सी त्‌ वण कर्‌ । ॥ 


 वेश्याकी कथा। `. 

„उ कसमय्‌ सब सत एक पवैतपरवैठे ये, ओर कति 
महो ईसतेे कि, विचार विना जो यह अनह संसार ; 
ररा ई वास्तवते नरी, यद माया अदधत लीला 1 | 
अवस्याम कसी संतको संगीत करके इआ ३ आत्मज्ञान च ६ 
तथा निवत्त रोगं दैः देइ अध्यासपूर्वंक जगवूकी व 
जस -एस एक्‌ वृद वेश्या आह केसी वह वेश्या ३, सष 
अपरो वैराग्य ज्ञान अमि करके सम्यक्‌ दग् हेग 
` ष्म स्थ अरर भिसका ' तथा जाना ह अपरोक्ष 
स्वल्प जिसने । किसी निमित्तसे कसंग करके वेश्या शोगहं थी 
६, किसी पण्यप्रतापसे सत्संगत करके महानत्र भावको ( व १ 
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| तृतीय स्‌* ३. . ( €७ ) 

एच भरत इई ह क्योकि, कमौकी गति अद्धत ई । एसी ब्र्मतित्‌ वेश्या, 

| इम हसते इअंको देखकर, कदने रुगी-द संतो ! तमने शरीर ` 

य| ( इकर ) सस्चको जाना ३ सो तो, सम्य विचाररूपञभि मरी 

ब दृते भस्म होगया द 1 जेते अश्त्थामाके बाणक्‌र छष्णकी दास 

रथ भस्म होगया था परंतु अजैन तथा रोगोकी हिम तसाद 

0 प्रतीत होता था । जैसे-भीतप्र रंगकी शी पुरपादिकोंकी पत्या 

न्‌६| प्रतीति माव रसे पृथ स्री पुरुपादिक कड वस्तु नर” पतु 
| बालकोकी द्मे भिन्न मिप खी ुरपादिकके आकार दै, रग ओर 

म 1  भीतके ज्ञाता पुरुपको नक 1 इ साधो ! जैसे किंसीके स्वरम्‌ वा 

ध जागते, एकी गउको स्वप्रनर वा_जाग्रतनरदेखकरः स्वप्रनरोकी 

तं वां जायत्‌ नरोकी, भिन्न मित्र दृष्टि होती ईै। चमारकी दष्ट चमडपर 


कषक 


ह जाती ह, कसाईैकी दष्ट मांसपर्‌ जाती द, गरूजरादिकोक दक 

। इष्टै. कि, इतना दूष इस गमे ह; भिवणेक पुरुष गञको पूय 

'। जानते द ओर आत्मदशीं गञ्को आत्मा जानते, परंतु पास जात्‌ 

। पुरुपको, वा सम्यक अपरोक्ष आत्मबोध रूप जाग्रत्‌ परुपको+पूिः 
(1 स्थप्ादि व्यवहारका अत्यंताभाव ३ । तसह संतो ! इस स्वप्नवत्‌ 
` भरे शरीरो कोई वेश्या जानता रै, कोई माता जान॒ता, कोई 
| गनी कोई बेटी, कोई भको मोसी, ओर कोई पत्री जानते ई 
कोक विद्वान्‌ पुरुषस भरे रुषिरःअस्थिर्मासःमरःमूज, शरीस्की 
मायाके काय्यं पेचभूतहप मानते द ओर ब्रह्मवेत्ता स्क आत्म्य 
जानते । परन्तु सुज्ञ अस्ति, माति, प्रियङूप आत्माकी हसेः इस्‌ 
शरीर सहित सवे नामदूप जगतका अत्यंताभाष है । केवल अष्‌ 
फणे माजमेही मेरा शरीर दै, स्वदष्टिते नदी । जसे-स्वभ्र नरोकोदीं 
निद्रा कर सप्र प्रपंच प्रतीत होता, परन्व॒ स्वप्र दरक दमे 
स्वप्र दश्यका अत्य॑तामाव दै, वा पास जायत्‌ यरूपको अत्यंतामव 
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५1 
॥ 
(<< ) पकषपातरहित अनुभवप्रकाश्‌ । 


ई । इससे भ ग तुमको संत जानकर आह ई, तम रीर 
कृ, शरर सबके पांचभौतिक मल मूके की सरत 
पिन इष्टि हातीडे ओर असंतोकी अपविच दष्ट तीरे ।३ क्ष 
वेश्या संज्ञा शरीरकी दै तो, अवाङ्मनसगोचर, सवोधि्ठानक्ी 
स्‌, भकाशक, अवे्यत्वः सदा अपरो साक्षी, सबिदधन, 
छानद हू । नहीं जानती थी कि, मांस चमडकी संत दष्ट कैर 
सत वही हं जो, आप सहित इष सवं नामरूप प्रप॑चको हरपल 
 इेसतो।भे परसतासेः एवं हाड मांस चमडा, मलसूरूप इसी 
तथा द निर्विकार निर्विकल्प असंग आत्मको; एकरप जानतीः 
उसीके अपराधसे संसारे, सत्यत्व उदिपवक, महाच्‌ भोगे 
सना करके दुःखी हह तथा परपुरपके संयोगकर सुखी जौर 1 
। कर ङुःखी होती रदी तथा आपको पेश्ा जानती रही परन्द॒ अ 
। उम सतोकोकृपातेः कटिपत व॑ध मोकादि, समै संसारके धमोरिहै 
। सचिदानंद स्प आत्मा, अपनेको जानती है। एवं अज्ञातजवल 
. ऽरण कर हसत & क्योकि, मे क्या जानती यङि, न न न 
क्त्‌, प्रिचछेदंसे रदित सार एकं रस ह ॥ 


संतं दत्तत्ेयने कदा-हे वेश्या सि „= 
। य आई है 
क ओर्‌ कहां रहती है! वे कहा-अपने आपसे 7 
¬. आपन जागी, अपने आपत स्थित ह जसे-तरग ज 
आया ३, जल्मेही जवेगा ओर जलमही स्थित इ। रिः 
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 कहा-देवेश्या ! मनतेरा मदान्‌ चंचल द, मनको जव अफएर क¢ 


सवरूपको पावे, बिना समाधि स्वरूपका पाना कठिन र । वं 
का-जिसको समाधि ( चिततकी एकामता ) करनेसे सहे, निः 
$ इहो तो समाव करा नक च्य 
अकराशको त्‌ा; तायुषप्‌ मनक फुरणे अफए़रणेमें हषं ्‌ शोक | है हत्‌ | १ 
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| तृतीय सगे ३. (८९ ) 
४ वामदव ! वायुके फुरणे अरणे, वायुको सुख दुःखदो वानो 


करनतु सवया असंग आकाशकोदं शोक नी । जो आकाशा वायक 
हरणे अङुरणेम्‌ इषे शोक मनेगाः तो आकाश विद्वानों करके हसने 
क्म्य होगा व्योकिः आकाश आप चर अचरे रत पूण २ 
हभ चर अचल वायक धर्मक अपना धमे मानता ई सा जम द। 
शमी परष सखी नरी होता । तेते सञ्च निविकार निकर पूणं 
यक्तैतन्य, आत्माको मनके धमे समाधि असमा करनसे सुख दुःख 
शौर । मनके घे मनकोदी सुल दुःख देवग सद्ञ, निष्कतन्य निर 
नरतीराधको नदीं । यह अनीति नीं होसे कि सूरी, जर, शाराव' 
समृत, आदि पदाथ भोजन ओर केरे उसका य॒ण दपादि ओरको 
¢ । हे वामदेव ! विद्वान्‌ पुरपको विपरीत इद्धि इ नर, विना 
विपरीत इद्धि विपरीत व्यवहार हता नही, उलटा परधम दुःखका 
दिनिवासा होता है, स्वधमंदी खख देता है यइ सवे शाश्चोका सिद्धात्‌ 
सौ इसे भे अपने नित्य चित्‌ सलस्वहपमे स्थितं परथमं मनक 
द्रण अफएरणसे सुञ्चको क्या भयोजन ३ । जेसे-सुष रोककि प्रका- 
शक स्यं वा दीपकको रोक व्यवह होने न होनेसे, क्या 
॥ । भने कदा वेश्या ! तेय गर कौन रै ।वेश्यने कहा-गो नाम 
इद्वियोका हेवा गो नाम अंधकार रूप अज्ञानकरा दै, ङ नाम भ्काशकरा 
° दे, तात्पयं यह कि? अज्ञानको तथा अज्ञानके काय्यं इ्ियादिकं 
+ सवेको-जो, मकारे तिसका नाम रू है सो एेसा पदाथं चैतन्य 
वहूप आतमा दी सवेक। यर हः यञ्च चैतन्य वर्का दृश्य गुरु 
नदीं बनसक्ता । जेसे-सवप्रहश्य प्रपंचका खप्रद्रादी गुरु है । जेसे 
सपं दंड माटादिक पदार्थाकाः रज्जदी गुरु दै! ३ पराशर ! म इस 
दयक दर यर दः पूसा भी मेनि सगचके समञ्चाने वास्त कडा 
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| | | 
(९० ) पक्षपातरदित अनुभवपकाश ! | 


, है नदी तो मे अद्वितीय इ सञ्च अवाङ्मनस-गोचरम गि 
कृस्पना नई । जो गुर शिष्य कल्पनामाने भी तो, म चैतन्य अकर 
दी सवे नामरूप इश्यका गुर ट सुज्ञ चैतन्यका अन्य गरु को 
स्वप्रकाश होनेपर भी अन्य माने तो अनवस्थादिक्‌ दोषकी (५ 
होती दे । ३ पराशाराभूजन गोषिद्का निरूपण कर । भने क] 

दी दे, नत्र वेश्याः म पराशर, एक गोविद्दी ३ । जैसे-न 

मठाकाश एक महाकाशे । भने कहाहे वैश्या ! चू कौन पन 

आई इ ! कहा जबेगी ! वेश्याने कहा-जोः तहे सोइ म इ 
 आयाहै तथा जहां जवेगा, मे भी वदसे आदह, व ¢ ि 

जहां तु रहता ई वहांदी भ रदती ह । जदि त्‌ जन्माहै ¶ 

सदी भमी जन्मी इ जो तुम्हारा शारदे सोह मेरा दारे, विद त 

इससे तेरा भ्रभ दोसीका आस्पदहे । परन्॒ भजन 4 
, भनि काहे वेश्या ! तूने आपद पव कदि.“ सुवै दश्यका‰र 
ई" तब तुञ्जका भजनसे क्या काम हे । वेश्याने कहा कोह 
जानकर भजन प्रछती नदीं ह परन्तु,संत जहा सकट होत तदं 

विकी वचनविलास होतो, यदी मेरा निश्चय पूञे तो सु्चकी 
जो अपनेकों गुरु ओर अपने पथक्‌ हश्यको शिष्य ४ ॥ 

म अद्वितीय नारायण दसुमेंद्रतका मागे नदी भने कटा-8। 
तूने गुरू शिष्य कत्यना क्यों की जब) त्‌ अदैत हे वेश्या १९ 
शिष्यकी कल्पनाभी कल्पनामाररै, कहा तो क्या षट्डै, 4, 
तो क्या बाधा हे। हे पराशर ! मिथ्या अ्ईकारको चोड ` ज ¢ 
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स्वरूपकी माति देवे मने कडा तूने कने मातो कयो परमाण 
वेश्या कदा-जेसे-तूते कहने मावको प्रमाण क्रिया.था १५ 
पितो, सृगतष्णाका जल दे नरी, परंतु केहनेमे आतो । |: 
्ः अबधूतने कदा-तेरे कहनेसे भम सिद इआ। वेश्यने कद ॥ 
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भाति प्रियङ्प भगवानसे जो भिन्न प्रतीति, सो अमद!" 
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| | तृतीय सगे ३. (९१) 

 [विचारती ह तो रमभ कां ह भगवानरी ई । अवधूतने कडा तेर 
नेते जानाजातदे-जैसे भमर तैसेदी भगवान! शी कारणस 
त्‌ वेश्या इ है किःमगवान्‌ ओरभमको सम्‌ कदती दे वेश्यान काः 
(भगवान्‌ ओर भम दोनों शब्द माच हैः भै अवाड्मनसगोचर इन 
त ८ ब्दो तथा शब्दके अथैसे अतीत द । परन्तु, है अवधूत ! भर 
। वचनं रसगोका तु दरा कैसे इआदै जसे स्वम्‌कै परप स्वमद्रटार 
ना जात्‌ पुरूपके वचनां रक्षणोका द्रष्टा नदी हस्ते वा सया भु 
रुष्‌ जायत्‌ पुरूपके दारका महरम नदीं दोसक्ता। तेसा? सञ्च जाम 
{तका तू सोयाकैते द्रष्टा इअदि तक्षको रुना नीभातीमवधूतन कहा 
ककनादिकः सवं पदाथीको घोयकर अवधूत हुआ ई? छना सिसत क 
जम आद्ितोय है वेशवाने कडा-बडा आशय दैजो आकाश अपनेमे न. 
रमा मानके नीरमाके घोनेका उद्यम करता तो हसीका आस्पद 
होता ३ । हे अवधूत ! सव पद अकामे ई जव अदंकारको धरनि 
होया नाम त्यागाद तो सत त्यागी ई, नहं तो इछ धोया नर।जब 

(त के भने अदंकारको त्यागादे तो, सवं कोका धोना कृथन चि" 

न्ति कौन करेगा कयो, अदेकारदी कथन चिन्तन्‌ होता अन्यथा 

५ अवधूतने कदा क्या कर, वेश्याने कहा कतव्य ङ न्‌ करः 
_^सम्यद्न अपने स्वरूपकौ जानः जो कतेव्यसे प्रात होता सो 
मिथ्या । संत निष्कतव्य पदम स्थितै, वास्तवते केभ्य अकते- 
व्यक अभिमाने भी रहित" पयो कन्य इल नरी 
" बोधन्यरीद । इससे नामय दश्यते हि उगकर अष्टमं इषि 
„| ठगा; पीछे द्टमान अृष्टमानका मेद्‌ नरी रदेगा । जेसे-खांडके 


` । सिलोनेके नामरूप तयागे विना, वालको सम्य चीनीका बोध नरी 
ई होता । सगिपांग चीनी जाने सिौनेके नाम्य त्यागनेका 
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(९२)  पृक्षपातरहित अनुभव्भकाश । | 
४ 1 


इछ प्रयोजन भी नदी, सवै चीनीरूपटी है, सिने कटने रै 
अवधरूतने कहाई वेश्या! तू परमस दीखती ३ । वेशो 

परमहस अपरमदैस मेरे खरपमे दोनों नरी; जैसे-स्वे ए 

अपरमदंस खपरष्टके स्वरूपे दोनों नही । ह 

पराशरने कहा भरे्ेय ! वेश्याके वचन सुनकर अपव 

सुधिगद । पनः जडभरत्‌ बोला हे वेश्या ! तूने का ३ कि शग 

बिषुटी है नही तो किसम है जिसमें बिषुशफो मानकर आरीः 

माने सो कंहो, एेसा चैतन्य आत्मासे मित्र बिपुटीका आधार 

इसमेःविपटी आत्मारूपदी ह परंतु,आपरी अपनेको देता 

अपनेको सनतादैःमापरीं अपनेको स्पशं करतादै, इसी ४ ॐ 

श्रयम्‌ जानलेना तात्पये यह कि, विषुटी शूपभी आफ 

 „ तिसका द्रष्ट अधिष्ठान तथा आधारभी आपदीहै। प स । 

। वटी द्रष्टा दशन इश्य ङ्प विपुटीभी आपदी होता, तथा श 
ष्टा अषिष्ठान तथा आधारभी आपदीदै ओर कोः ५ 

स्वप्रे है नदी, जिससे त्रिपुरी देवे । तते-३ वैश्या । जव सं 

आत्मादीरै-तब्‌ देलनाभी आतमादीरै । वेश्याने कहा-हे ज 

परो इदि हंसने योग्यै, जो एक आत्मामं सवं कृल्पना क 

` तथा भिन्न अभिन्न जानता है । कभी तैने अपने शरीरो अ 

मित्र अमित्र जानाहि । जैसे-षट पटादिक भिन्न भित्र अतीत 

तथा बडेः छोट, शद्धः अशुद्ध, पर, उरे, देश, काल, वर्ह 36 

| ६ दातेमी पंचधत स्पहंइससे एकरूपरी हवया कि अकार 
 दरुदन कर्‌। तव्‌ वामदेव ओर जडभरत दोनों रुदन कले & 

ह. ॥ पराशरने कहा-३ मेय ! तव भने काहे मि । रुदन : 
अरण करना अयोग्ये । वेश्याने का हे संतो ! स्वपनो ` 


ह “व्य 
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| तृतीय सगं २. (९३) 
साहि व्यवहार स्वस क सम । े पराशर ! जो राग्‌ देष पूवक 
सना रोनाहै, तो स॒सेतादै, यदि समताको छ्य ईन्‌ रोनांहै त 
एरक ३ । जैसे-नाटकमे नर स्वागके अनुसार कभी रोता, कभी 

सता, परंतु नरको नाटकमे हसना रोना विलासमाघ्ः भ्रसत्रताका! 

रणै तथा नट ओर्‌ नारकके द्टारपके विद्वान्‌ पुरुषोकोभी न 
अका नाटकमें हसना रोना विखासमानेहै । स्वयम्‌ नटभीं ईसना 
शना आदि व्यवहार कतेंभी, नरत निश्वयसे चलायमान नहीं होताः ` 
आलकक नरका हसना, रोना, इषे शोकका कारणे । ३ पराशर ! 
ुमदधिको शिये, विद्वन्‌ पुरर्पोका जो जा राग दवेपसे रदित चेष्टादेः 
हशि खण्चओंकनो उपदेश इं ६. क्योकि सुखश्च एसे विचासे ई कि, 
कन विदच्‌ परषनि एसा कोई समतारूप्‌ अग्रतपान क्रिया हे! जि ` 

फरसे सवै न्यूनः अधिकः छोकिकः प्रलोकिकः कायिकं वाचिकः; 
प्री नासिकः य॒भाञ्यम्‌, सुख, दुःख, ठंसना, रोनादि अवस्था हमेशा 

& रूप्‌ समह रहते हं व भी आ १ 

। जिस समता रूप अम्रतके पतापसे ब्रह्माः विष्ण, शिव आ 
क सदित्‌ उनके पेश्वम्येकौ इच्छा न॒ही करते तो अन्य एेश्य्यंका 
र्या कहना द अनिच्छाभी नदी कृते, महण त्याग इद्धिसे रहितं 

त स्वतंन्‌ हं जन्म॒ मरण ङपी भयसे भी रदित ह । सुदा 
गते भोग पदारथासे रहित हं, तोभी प्रसन्न वदन रहते ई। 
शन ऋतकी प्रणमासीकी चंदमावत्‌, इससे सवंसे विरसषण को 
त धद्धुत पदाथं इन विद्रानोको धिः मिखा है । इससे इम रोगोको- 
भणी ॥ इष _अप्ृतके. पान करने वासते इन ॒विद्रानोके सकाशे 
पतन करने योग्य दै नदीं तो इमारा जीवन व्यथं ३ । इस 
| कार सम्यक संतोष्‌ विचार, निष्कामतादि' आचरण विद्रा 
कि वेखकेः अखश्चजनोको भी परमपदपानेकी इच्छा दोती ३ । 
इससे हसना रोना अनास धमं ब्रह्मह्पं विद्रान्‌ परुषोको समही 
. 
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(९४) पृ्षपातरहित अनुभवभकाश ! | 
३ 1 जैसे-आकाश जीवक दैसने रोने समदी हैः इषं 


न्यून अधिक नहीं होता । ३ भेत्रय।जडभ्रतादिक्‌ रनाय 


ष्णी होगये क्योकि, वेश्या अव्‌ङ्मनसगोचर पदक कह 
इस॒ पदम बाणीका भ्रवेश नही इससे तूष्णी ोनाश भल 
भने कृदा दे वेश्या ! संघार कैसे इस जीवक दे ! वेश्याने १ 
शाघ्च वेद्‌ पटी नरी परंतु, तुम संतेसि खनादै, जवे पारेचछ 





अकार नदी तो जगत्‌भी नदीं । एनः मैने कडा इ वेश्या! 
चित्त केसे हो ! वेश्याने कहा, हे पराशर ! तू कोनेहे ! वित्त 
करनेवाला 1 चित्तादि जड दश्य है वा इष्टा द ! जो-तु वि 
दश्यका दरष्टा ईं ता सुञ्चको चित्तके वश करनेका क्या 
ई, वर्थोकि चित्तादि दश्यका दर तुञ्चको चित्तादि ती ` 
नश मासा ईै, तथा जादू संज न कसे ते रस्ता न 
8 तक्षको जहर नदी क तक्षको आवरण्‌ नदीं कसे {~ 
अपना हक्य स्वह्प्‌ आर बेष पक्षादि धमं तुञ्चको नई [- 
अथवा तञ्च वरष्टाकेः चित्तादि श्य, नजदीकृमी न 
तञ्च टको चित्तादि दृश्य अपना दितकारी जानते ई, अहि 
जानते नही कया. र्ठ चैतन्य करफेदी जड दश 
इती ३, अन्यथा न । यदी द्र्टकी दश्य उपरहित क 
त्च द्रष्टा चित्तादि दश्य कोई उपालंम भी नक वे 9, 
दमको दीक नदी प्रकाश कसते, जेसे-ूय्यं दीपकादि प्रक 


घट पदादि प्रकाश्य उपालभ नीं दते। तातपय्यं यह 
कार आकाशके समान अपना बिगाड नही होता ओ 
बिना भरयोजन दूपरेका इजी करना नारायर्कोका व ) 
नाइक अप्राप बिना, दूसरेसे शडपना करना; .पाप £ 
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गृक्रारभी चित्तादि दश्य पदार्थं तुञ्चको पीडा | नी 


र 


| तृतीय सगे ३ (९५) 
शीजेसे-षिना अपराध धीवर, मछलियो ओर पक्षियोको जालमे फसाता 
तै । धीवरकी समता मत कर, तेरेमे चित्तादि दश्य ईदी नही" वश 
हूफिसको करताहे। जेसे-शुद्ध स्फटिक मणि अपनेमे कटिपत लर 
र करनेका उपाय नही करती, करतो भ्रम हे अथवा जो तू आपको 
चित्तादि दृश्य जानते ई तो, चित्तादि श्य त्ही ठहरा वश 
छिस करता हे, जो वश करता ३ ते, अपने धर्मक वा अपनेको' 
क्श करवा न कर दको क्या दानी खमे इछ नही तञ्च चैतन्य 
टके, अगदी चित्तादि जडः हश्य वशवर्ती ₹' वशवृतीकषो एनः वशव- 
तीरा रनाका कामहै, पीसेका एनः पीसना हासीहं जस स्वष््र् 
'सेतन्यके अधीनरी, स्वप्र पदार्थोकी प्रतीति ह स्वतः नहीं । चित्ता- 


दि ट श्च कदि ण 









य अपने धमो वा अपने आपको रेकेगा तो तेस भरण 
| ॥ संदेह होगा, जेसे-मर मू त्यागकूपी देका धम, देह त्यागेगा 
~) अवश्यमेव मूत्यु होगी, आक्राशकी क हानि खाम्‌ नर होगी । 
नसे निज शरीरको शरीर वशकरे चेतन विना सो न्याय तुञ्जकों 
८ शेगा इससे जो त्र्‌ अधिष्ठान कल्पित चित्तको वश छ्िया चाहता है 
) अपने स्वषूपको सम्यक्‌ जान अधिष्ठानके ज्ञानते कहिषतकी 
निवृत्ति बलत्कारसे दोती है, करिपतशी निव्रतति बस्ते जदा साधन 
री चदिये } जब्‌.त्ने स पणहप अपना आतमा जाना 

षः आपदी मन भटक भरकके शांत दोजावेगा । जेसे-मध्य सशर 
ह जहाजसें काग उड़ सो काग चारों ओर सथरुदरफो देखता है ओर 

पर उधर अपने वरुसे भटकतादै, जब अन्य आधार नद देखता 
ङ्च थक्‌ कर जसि उडाथा उसी जदाजपर पुनः वैठतादै । एेसेदी- 
# रि प्णदश्टिषिना मनके वश करनेका ओर उपाय कोहं नदी । जैसे 
श परेगादिकोका निजस्वरूप जल्के जाननेसेदी, तरगादिधोकी वशी 


५१. 


क्किपि दती ३। जेसे-जड पदाथं निजात्मामें कल्पित रज्ज रूपके 
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| 
(९६ ) पक्षपातरहित अनुभव्भकाश । | 


सम्यक अपरोक्ष.बोधसंदी, मनरूप सपे वश होता नाम तिक्र 
है । जैसे स्वप्रदरश्टाका, सम्य जागरण, स्वप्रसृष्टि सक्षिदि 
मनका वशीकरण होता । 
पराशरने कहाई भेजेय ! वेश्यने सतही कदाहै, जैसे अरा 
जिसं आथके वियोगसे, अनिवचनीय अन्य कारणके किना.8 
षृता प्रात होती सो, कोयरेकी काटुषता किसीभी उपाय 
दूर नदी होती भस अथिके षियोगसे कोयङें कक 1१ 
तिसी अभिमे कोयलेका प्रवेश होनेसेः. कोयलेकी र ५ 
होतीडे पुनः यहं वु नरी होता कि, कोयलेकी; कालु 
र कोयला । तात्पय्ये यह फ; अपना नाम £ 
टायके एक अभिखूप होताहे । तैसेदी सचिदानंद रूप 
*  वियोगसे, मनहूप कोयछेमं कतत भोकछत्वहप काटुषता ५ 
। दुद सो, केत भोक्तवह्प कटुषता, यज्ञ, दात्‌ 
ि होम; व्रतः तीथं जपः ध्यान; वेदाध्ययन, ६. 7 
जयादि किसीभी साधनसे दूर नरी होती किन्तु, जिस सविषं 
अज्ञानसे, मन व्‌, मन उपाधिकं चैतन्यम, काटुषतारूप ओ 
आदे, तिसीके ज्ञानसे मनूप काटुषता दूर होवेगी, अन्य 
नरी! तात्पय्यं यह कि, आप सहित सवं मनादिकेकि € 
जाननेसे, मनादिक अपना नाम खूप त्यागके, दरिख्प होवे 
यहः नही जाना जवेगा कि, मनादिकं अपने. धर्मासि ५ 
गये हेमेत्ेय ! जब नामङ्प मन सहित संसारको मिथ्या 
अपने स्वरूपके भिकालाबाध्य खूप सत्‌ जाना तब, मन्‌ ‰ 
बेगा!उल्ा मिथ्या दुःखहूपते इरके, सुखस्वहप आः 
 “ कारे र्यदोगा। हेमेत्ेय ! मृत्तिका दुद्धिदी घटादि नामय ` 
वका कारणदे, कोहं पत्थर करके घरादिकोंको च्ूरण नदीं 
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` तृतीय सगं ३१ (९७) 


। ~ 


एवटादि सृतिकाह्प ई, यही दिव्यदष्ि है क्योकि, कारणदशिदी 
छ उन्यह1 एड; अन्य नह्‌ । 

॥ इे भ्य! एनःवेश्या बोली संतो ! जिस समय संसारकी सवं 
 अ्गाहनाकेो छोडकर, एकं भगवत्रकी चाहना इहै, उसी समय वेश्या 
[ज्ञा दूर इई क्याकिं, गोविन्द्‌ व्यतिरेकं जो छ हटि आतिः सों 
घ ¶किनतादै । जो भूद्‌ है सोई इस दटिमानमे परीति करताईै, विचार 
| ष नह्‌[ करता इ । हे पराशर ! त इस दष्िमानमें दधि क्यों कर 
के कै) म परमहस इ? ऋषि इ, मे ब्राह्मणः मे पंडित, मे इलिनः 
ष ज्ञानी इत्यादि ह-ओर यह वेश्या रै, नीच दै, दुराचारिणी है 
यादि. प्न्त॒ जान यइ दृश्यमान शरोर अति मलीन डे कृमि है, 
पसम दीनी ड गोविन्द्‌ व्यतिरेक जो प्रतीतिहै, सो मीनता । 
| / कदा दे वेश्या ! त॒नेदी प्रवं कृदा ह कि भँ सवेहय अद्वितीय 
^ [त्मा ह तो मलीनता कृमि ओर भस्मभी तहीदै । वेश्यने काः 
८ मि केने मा नदी तो में चैतन्य सवै पदां से अतीतहं । भने 
) विषे सवे पद्‌ नही तो तुञ्जसे भिन्न कोन है, जिसमें 
पद्‌ द्‌ । वेश्यने कहा त॒ञ्चको सवै असवे पद कैसे दि 

मेने कदा, जैसे तञ्चको मलिनता कृमि भस्म दृष्टि 













अ 
[ आया । पनः वेश्याने कहा-हे पराशर ! तु परमह॑व ३ । भने 


मत को, यह्‌ कटपना भरे विषे नदी, यह कृल्पना तेरे 
हे जिससे आपकर तूने वेश्या जाना ओर सुञ्चकफो परमहंसजाना 
वेश्या ! जो २ तू मन वाणी करके कथन चितन करेणी,सो सो 
[ईिकारका ङूपहे वा मायाका खपे । दश्यका तहातकरीं रूप, 
तक्‌ मन वाणीकी विषमता ह म आत्मा मनं वाणीस 
जिसे तने सनकर वेश्यापन दढ किया, स्वपरमेमी तर ओर नशी 
क्रैनती तमे त्‌ जव अपने स्व॒रूपको हढ जानेगी, तो स॒क्तिको इच्छा 
{करतीह३ भी युक्तिक पवेगी । जैते-घटाक।श सम्यक्‌ अपने 
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` संगति करके मूरु अपनेको पारिया परंतु तञ्चको अबतक | 


कैसे निवृत्त क । हे मेय ! बांद्र चनोकी शुदधी अपनी +: 
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@ॐ। पक्षपातरहित अनुभवप्काश । 


स्वरूपको जानता तो चटके फूरके न एटनेमे निःसंदेह प्र 
स्वहूपहै. यह नकी छि, घटाकाश घटे पदाथ होनेते, ग 
नरी; सत्‌ नक ओर विकारी, किन्तु सदा निविकारदै। इरे 
इस यूष्ष्म स्थूल अदंकारको; निरहंकार रूपी हिमालये गल॥ 3 
निरंकार खूपी भस्मको लगा करि पुनः पापते निमेर्‌ दोय 
यमान होवे । ेश्याने कदा-दिमालयमे अनेक जीव मरते 8 
पापसे नदीं छटते, इससे दिमाख्यमे जरनेक्षा कुछ प्रयोज 
जलना मेरा तरे क्वनि होगा क्योकि; वेश्या नाम. मनर 
निकासो । वास्तवते मै चैतन्य आत्मा स्वाभाविक शो 
यतते नदीं 1 मेने का-भरेसा अतीत इकीम नरी हं जो 
नामके निवृत्त कष्ट ओर सचिदानेद्‌ नाम राख । 1 | 
अतीतके पास, अतीत होनेको आता तो, वह अतीत पष ¢ 
नामको निकासकरः दसरा नाम धुसेडता देः एक नाम शूप अण 
कासा,टृसरे नाम रूप भममे उलटा हट कर डालाइसमे विर 
इयी)कुछ न इयीःइससे सित्‌ आनंदादिक सवे नाम हप ^ 
मदे, स॒त्य नरी 1 जिससे सच्चित्‌ आनंदादिक सुवै ४ 
सिदध हरै सो अवाङ्मनसगोचर तेरा स्वहय दै । दै { 


त्‌ 











स्वप अपना पावे । 
पराशरने कहाई मेतरेय ! वह वेश्या, यक्किचित्‌ का |. 


न इवाभेरा उपदेश तुञचको अक्रायंही इ । मेत्रयने क | 
ग्ड, अहंकारमेरा निवृत्तकरो। पराशरने कहा अर्हकार ५ |: 


तो फैसताहै जो अपनी खुदी खोठे तो इ्टजवे, सद्रीका < + 


"+ 


( तृतीय सगं ३ (९९ ) 
क्रखोलना बदरे अखत्यार है, दृसरेके नदी । हे मेय ! म तरा अ- 
तकार निवतं कर्‌ कि; अपना । तेरा अहंकार सुञ्चको इःख नरी देता 
तरैनिसको अकार दुःख देवेगा, सो आपी त्यागेगा । जंस-कोहं 
ल चारअने देकर, मजदूरके शिरपरः बोञ्चा उघ्वाकर चक्षे, जब मज्‌- 
क | बोञ्च सहन न फिया जाता तो लखाचार होकर नीचे पटक 
३ देते, चाहे कोई दजार मोहर देवे क्योकि अपने शरीरस सहन 
ज्ञा किया जाता नरी-राचारीडे । तेस्‌ जब अदकार तञ्चको दुःख देवेगा 
पत तू आपदी वलात्कारसे त्यागेगा । नरयन कदा-जो 
। आचाय कैसे माना है 1 पराशरे कदा-पत् रज तमादिं यणकि 
ुभकाशक आत्मामं आचार बिचार नदीं फितु संघातके धमं इ । 
{प्र मरी कृपाकी आशा राख, वचन आगे मतकृर ओर नित्य अ- 
नित्य मत छः जो करं सो सत्यकर मान । गेजेयने कडा जव 
लग संदेह मेरा निवृत्त नदीं होता तथा द्मे नदी जंचता; तब 
पग त डप होनेका। नरी । वेदे लिखा भी ह कि जब लग शिष्यकरा 
प५संशय्‌ न गि, तब तक शिष्य चप न होवे ओर गर्भी कोधरहित 
उपदेश करे । यह्‌ वचन भेञेयका सुनकर पराशरने मेेयकाकेश हाथमे 
8 4यकडकृर मी प्रकार शासना की, मेत्ेयने कदा हे पराशरजी ! बड। 
[आश्य दे कि, ैत्यादिकं करर ( दसकं ) जीवभी अपनी देदको 
आप्‌ भक्षण नदीं करते तुम अपने आपको कैसे शासना देते शे । 
¢ तो मेय, नाम मामी, नदीं आपको मत मारो । पराशरने कहा 
1 क्या तेने तुच्छ समञ्चा 1 अभी तुञ्चो भस्म करताहू । 
1 / कृहा भस्मको भस्म क्याकरोगे म तो हँ दी नरी, किसको 
0 मस्म करे हो, परन्तु भ यह नदी जानता था किः तुम मानको चाहते 
५ ह| । अव नम्रता सदित प्रथ कूगाः मे रक्षाकरो । पराशरे कहा 
प तुञ्चको उपदेश नई करता किं, वुद्धो निश्चय मही जिसको 








आके अंकारादिक षिकार निवृत्त नदीं करते तो आपको तुमने ` 
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(१००). क्षपातरदित अनुभवभकाश्‌ । | 
आत्मामं निश्चये देहनाश होय तो भी निश्वयका त्याग नरी 


. च ० २ {> {> ६ 
वृह देत्यपुत्र तुञ्च बराह्मणस शत अंश भला था कि, पिताने (९ 


4 वार शासना की पर निश्वयसे चायमान नदी 
मनेयने कहा इ रो ! कथा उसकी अुक्षसे प्रगट करो किरि 


हुवा है। ` | | 1 
' अथ प्रह्नादाख्यान्‌ । र ९ 


 पशशरने कहा ह भेतय। एवं दितिके उदरविपे दो पुत्र उछ 
य्‌। एकका नाम दिरण्यान्ष था जिसको विष्णु भगत्रानूने धू प्र 
रूप धारण केर मारा । तिसके पीछे दिरण्यकाशेषु तिला 
राज्य करने खगा, सवे इद्ादिकं देवता तिसकी आज्ामं य, ¶¶ी 

भाग देवता ठेतेथ सो वदीरेने लगा, इदादि देवता तिसृ 

,.  स्वगकों त्यागकर परथिवीपर रइतेथे । दिरण्यकश्यपएके गृहा ति | 
 । . अहाद्‌ नाम पुत्र उत्पत्र हआ । जव प्रहाद पद्नेके योग्य हर्ज 
पद़नवास्ते गुरुके निकट पिताने भेजा। पुनः कुछ दिन १ हि 
कारपने प्रहादको गुरु सदित इुकाके पृछा कि, ह पुत्र ! जो 
पदाहै सो सुनाओ। भ्रहादने कहा हे पिताजी! यह जो यट ए 













“ जो हमारी जातक घातक है, य तिसका भजन करता दै ओ 
`. बिलोकीका राजा ह सो ञ्चको विसारता रै) शकने कदा दे दैत्य!॥ 
मतकरो, बालकं अवस्था दै, इस निशवयसे इसको पेड 
। उञ्चहका याद्‌ कृरगा । ध पुनः दिरण्यकशिषुने कहा इ पुत्र 1 | 

पटा सोई पटो, नदीं तोमेरे भाण जोंयगे। महादे कडा दे प 
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| तृतीय सगे ३ (१०१) 
1 ¶करिसीकी शक्ति नही ह कि, स॒ञ्चको मारे, आकाशकी समान जगत्‌- 
धिषे जो भ्यापक विष्णुता है, तिसको कौन मरे ओर कौन दुःख 
दवे दिरण्यकशिषने कदा-रे नीच बालक ! कंहो वह कौनसा विष्णु 
किनिसका बारंबार नाम केता दै युद्चकों छोड़के । प्रहादनें 
कहा हे पिताजी! विष्णु ग्यापकं सारे जगतविषे मनका साक्षी है ओरं 
ह्रिये अगोचर है, तञ्च विचारनेच रहितको केसे दीखे । योगीश्वर 
्किष्णु आत्माको परमपद्‌ कते दै । हे पिताजी ! तू, भ ओर यह 
वरलगत ददी न्दी, मूर ओर सार भगवान्‌ विष्णु आत्मादी है।दिरण्य 
शपुने कदा हे मूख ! तेरे मनको पापनि घेरादे जो उक्ग मा- 
पिता दै, नदी तो संत कदते द कि-्ह्मा विष्णु, मदेश तीनों भ्रणवसे 
के [१ इसीषे जड दै, दृश्य ई ओर तू चैतन्य आत्मा है। भगवान्‌ 
याको कहते है, आपको व्यागके भायामें लीन क्यो हता दै । इत- 
ता ककर दिरण्यकश्यपुने दैत्यप कदा किःइस पापीको मेरी हषटसे 
र करो ओर गारक शमं केजावो । 
नो छ दिन पीठे रर ुरुसदित महादे इलाया ओर पूषयाक्या 
ह पदा ३1 प्रहादने कदा-पठना न पटना सुनना देखना, ङेना, देना 
= (वाना, पीना, सोना, जागना, सवना, स्पशेकरनाः सुवै विष्णुदी दै। 
६। वचन्‌ सुनकर अति कोषवान्‌ इआः राक्षसोको आज्ञा 
दरी किं) इस्‌ बारुकका घात करो, इसश्ो कालने चेरा हे दमारे ङर- 
।*भे यद अग्नि इ 1 राक्षसोनि अनेक प्रकारकी शासना ओर भय दिया 
भर्तु म्हाद्का रोमभी न विगडा । 
{ पराशरने कदा-दे भेत्ेय ! अ्रहाद्की समान तञ्चको जव शासना 
दिवे, तव केदगाः गे ब्रहम नहीं ह कंठ जीव दर परन्तु दैत्य पच अपने 
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(१०२) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश्‌ । 


शासना सही, क्योकि; नामरूप भम माज ह वस्तु सत्‌ ६१: 
उसको दंड हो, अपने स्वरूपको त्यागके दसरेको अणो ¶५ 
` उप्र स्थित करना, भृलका काम हैः पर उसकी कथा क| 

` .. इंभनेय एनः दिरण्यकरिषुने परहादको बुकाकर कदा-देए। ° 
४ वैरे पथ मत्‌ जा, अभी तरा कष्ुभी नर 
तञ्चको निभेय करगा। महादने कातो मूकदी नकं, जोध; 
भय अभयादि, विष्णु आात्माही ई । तव्‌ कोधवान्‌ होकर आज्ञा: 

इसको स॒पोदिकंसि मराओ। जब सपौदि आये तिसकाल| 

स॒पादिकों सहित सब जगत्को विष्णु आत्मा ङूप ध्यान कर| 

जसे भर शरीरम अविनाशी मन आदिकोका भरकाशक विष्ण 

पोदिकोमे दै तथा ब्रह्मते लेकर चीटीके शरीरम वही विष्णु 

विष्णु पृथद् सपादिकमसे कहां है, सव विष्णुआमादी ह) सि 1 

. भ्रह्ादकृो खेद कछ न इअ एनःअभिमे डला, पदाड्से गिरा 
1. इव्यारकअगि डाला, दिमारय के महान्‌ मर्यकर थन 
॥. तार अनेक सत्ये कारणेकि सन्युल क्रिया, परन्तु अहा ्‌ 
पसि सवं मयी जनताणा त 
॥पु व दा होकर रको का कि इ 
दाम्‌, वड, भद्‌ःराजनीतिसे रिक्षा करो । शुके पेसाही किय॥ 
भहाव्का निश्चय न इला वरन्‌ ओर इद्‌ इआ । 1 
> पकं समय अध्ययन शालामे शक्र, किसी काको बाहर 
| पाठ व पाके; बारकोको अध्ययनशालामे भह! 
 / -ख्गा।द राक्षस पुव ! स्वरूप व्यापक विष्णु आतमादी ह ¢ 













`$ 


ही नदी, तिसी वि्णुकारी भजन करो। जो छो भजन क 


|, 


द कहा ३ ्रहाद्‌ ! यह समय खेरनेका ३, भजनका नदी॥ 


काद्य | मवभ्यजन्म इलेम हे वारर नही 


। ८५ 
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| ` 
| तृतीय सगे ३. (१०३) 


१ शब्द्‌ सवशे, रूप, रस गंध, विषय ओर निषयोकि हण करनेवारे, 

¶ शरोचादिकं द्रिय, सवे योनिरयेमि रई । विषय इद्विय समध _जन्य 
| रहसि केकर चोट परयत समर वैषक सदै, सो सवं योनिम्‌ 
ए दै, किसी योनि्ेमिंदी अप्रा नही, इससे इनके वासते यत्‌ क 
क्षा निष्फु है । दे दैत्यप ! शतवप पुरुषकी आण होती ई तिस- 
श मे आधी आयु तो सोनेमे जाती ई, अथात्‌ ५० वपं तो रानिम_ कट 


ज्ञ जाती, रोप ५०वर्मे बाद वषै खेलनेम जाती ई, बारह वा पोडर 
| वष बद्ध अवस्थाम जाती शेष पचीस वर्मी पारोकिकि सुखकर 
से साधन विदयोपाजेनदेशेघ्नतिका भयत्‌ तथा देशान्‌ भोग विलास) 
र| इसीमेरी होसे, भजनभी इसी पचीस वधमदी हेसत्ताई, आध्या 
ह पिक रोगोकाभी इसीमेदी जेर दोतादे । परन्तु ्षणभ र ९ १९ 
क| बिजली चमत्काखत्‌ क्षणम न्ट दोजातादः कंभी शरीर जन्मता 
र| कभी मरता, कभी बाककः कभी योवन्‌, कभी वृद्ध अवस्था 


कि 


पि आती३। कमी जात्‌, कमी स्वम, कभी सुषिः कम मूच्छो, कभी 


त | समाधि, कभी हसना कभी रोना? कभी इषे, कभी रोकः, य 
॑ सुख, कभी दुःख का धाकभी तषा; कभी दानिकभी क) 
दुःखम अवस्था होतीदे । इसीपरकारसे हजारे सुस्ग अनस्थ 
॥ है तथा नारो दुःखी अवस्थ पन्त चैतन्य शरीर प्‌ इष 
` । संवातकीरी अवस्था, आत्मा विष्णकी नदी । एनः बार अवस्था | 
1 अत्येत जडरूप ह, इसमे ङछ श्ुमाञ्यमका ज्ञान नही इस अवस्थ 
{ के उनेक इःख शाघ्चम वणेन किये ई तेसेः योवन अवस्था 


,  उनिक काम, कोधः कोम, मोद, अदेकारादिक विकार इ-खद्यक 


। ------__________[_[{्‌{्‌्‌्‌ म | । 
4 ५ १ आजकल तो ६० या सत्तर वर्षतक भी जीना दरेमहै, कोई तो व € 
ह सत, कोर दर तीसरे वम, कों १०-१५-२०-२५-३०-४०-वमही 
॥ मूत्युको प्रा हो जातं ई । | क 
1 . . 


॥. 
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, अधनमान त्यागेविना अन्य तपादि साधनो वैधनङूप संसार 
` इकर अपने शलस्वरूप आत्माको न जानोगे तो अन॑ ५ 


 म्डारानिष्फल होजवेगा,जैसे-चिन्तामणि अकस्मात्‌ किसी १ 


` .योगी शास्नकि देखने भलीपमरकार 
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५१०४) पक्षपातरहित अनुभवभकाश्‌ । । 
शाम कथन स्थि तैसे वृद अनस्यामे अंग वीषेता 


(ह्मण करई । द दत्य | जो भजन, दान, तपारक नई 
तसक्म अवसर अक, सृत्युके अंतकामे, पथात्तापदी हः 
मौताके गभे जठराभि आदि निमित्ते महान्‌ दुःखोको परतौर 
शिर नीचे पाड उपर गर्भम होते है, मलमूयके कंडे पदाय 
इत्यादि अनंत इुम्खोको पाता । पुनः बहुत दुःलीं कै 
गसं 5 बासते, अमुसे अपने चैतन्यस्वक्पते 
परमश््रग करना करे प्राथेना करतादै-कि, हे सङ्गी 
० परमात्मा! पूवं अनेक्‌ मल सूत्र रूप देहो, देह ह; 1 
करता रदा तिसी देह अभिमानछादी फर पुनः ¶ 
यड सज्ञको गभस है । जो भे मलस्जरहप देदका अ) |` 
नडा करता, तो दुःख खूप गभेवासको नही भ्रात होता 
सनं दुः्वोक़रा कारण देहाभिमानही है, अन्य नहीं । देह मभि 1 
९ बाप दे। इससे दे बालको ! तुमने कदाचित्‌ 
रा मान नहा करना किन्तु, आपसदित इस सवं नामश्ूप जं ( 
शम आत्मा जानो । जो जनम रण वेषनते कयो ।{ 
















4. 


स नह दटोगे ! जो इ दुम मनुष्य शरम, शिश्ोद्रपरकष 


यकर दुःसमय योनियोको प्रात होगे, मनुष्य जन्म 


तापसे रको हाथ आह तिसको मूता करके, अक 
योजनको न साधके, (नष्फल खोदेनी, अत्यंत नारायकीका॥ 


भयस लिला नही, योगवासिष्ठ, आत्मुराण आदि मोई 
क्यर्‌ प्रगट होगा ! | 0 






। 

| तृतीय सग ३. (१०५) 
[8 । इससे मल॒ष्यदेदको पायकर विचार करना कृत्ये । भ कोन 
दु ! यह देदादिक प्रपंच क्या है ! कासे आय्‌ द ! कदां जाञगा १ .. 
स भकार जब अपने आपको नहीं चीन्हा तो सतुष्यदेहके पाव- 
पतीस क्या छाम इवा 1 हे बार्को ! अत्यंत मलमूहू्प अपवित्र इस 
कारीरका अकार त्यागकरः एक आतमा विष्णुकोही पवित्र जान्‌ । ` 
प्रतर बादर आत्मादी है, न इस आतत्माकी भाता ड न पिता ई 
त # भातो, न पुत्र ई, न इस आत्माका वणे हन आयम ३ न वार- 
दिक अवस्था येसब्‌ शरीरके घमेईआत्माके नई आत्मा नित्य 
भफरप भकार ह । उपाधिसे सवेहप विष्णु आत्मादी हैनेसे-निद्राह्प्‌ 
(रविद्या उपाधिते विना स्वप्दष्या निर्विकार शद्ध है उपाधिते सवं 
पिपर भ्पंच खूप भी स्वप्र हैशरीरादिकोकि अभिमान अरवेधते 
त्यक्ष नहीं भासता-जसे शद स्फरिकमें कोहं रीतिकाभी रंग नह 
पि त, लार्घुष्पादिकोकि संयोगसे लाल रगवाठी प्रतीति होती दै 
्आीस्तवते शद ३ । तेसे-आत्मामे यद दृश्यमान नामह्प प्रच 
छ र स्तवते दै नरी, ब॒दि आदिक उपाथिके संब॑धसे आत्मामे भतीत 
५ ॥ ता है। जो इस नामहूप भम प्रपंचे सत्यतर तीति करताह मो 
क्न्म मरणके बेथनमं ¶उता ३ । इससे हे बारको ! तुमको योग्य है 
सि अबही नारायणपरायण होवो ओर आशसि मनको निराश करो 
८८ स्ति भाति प्रियश्प नारायण आत्मासि जो व्यतिरेक सो सगत- 
" णाके जलवत्‌ जानो, आत्माको सवै अवस्यसे न्यारा साक्षी इप्‌ 
प्‌ 1 1 । जब इसु निश्वयको हदृतासे धारण करोगे तव आध्यात्म 
~ भपिभरतः अधिदैव, तीन ताप रूप संसाखंधनते छटोगे। क्योकषि-यह 
वि उपाधि शरीरकी दै जव शरीर अभिमानसे छटा तब सवै उपा- 
$भयेसि युक्त होता ह । देतका विचार मनसे त्यागो, जो ऊुछ देखो, 
वनो, मूषो, स्पश करोभस रो, तथा ठेना, देना" अहणःत्यागादिकि 
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(१०६) पक्षपातरदित अनुभवभकाश्‌ । 


व्यवहार करो, सो सवे विष्णु आत्मादी जानो, दूसरा को 
जेसे-सवे स्वप्रका व्यवहार स्वप्र आत्माय है । मिव 
आदिरकोका साक्षी स्वहूप अपने आत्माके ब्रह्महपको सम्य 
है ( जसे घटाकाश अपनेको मडाकाशहूप जाने ) सो र 
सेसारमे आवागमनको नरी प्राप्त दोगा । 8 
पराशरने कडा हे भेवेय ! तिसी समय श्ुकने आकर देला# 
वारक अध्ययन शालामं यद भजन करर ई कि यह सवे न! 
विष्णुआत्मादी हे, हमभी सकेन्याषी विष्णु आत्मा, इम पि 
आत्मासे अहं तवं रूप जगत्‌ भिन्न नशी, विष्णुहूप इमारे आ? 
यह स्वे नाम प्रपंच प्रकाश है, (लछालकी दमकावत्‌ ) ४ ॥ 
शुकराचायं यइ अवस्था बालकोंकी देखकर, दिरण्यकशिपुको( 
का अध्ययन शालाम जो वृत्तंत था सो स॒ब्‌ ) क प १. 

` दिरण्यकरिषुको स्वयं न दिलिलादिय। (अपनी निदपतके ६! 
पाट्शालमे भ्रहाद्की अवस्थकेोदेख, अव्यन्त कोषको 
दिरण्यकाशेषुन रसोदर्योक इङ्वम दिया कि, इस बाखकके %, 
जहर देकर नाशकरो इदम अनसार रसोश्यैने रेसेदी कषय । 
्रहादको भोजन पनेवास्ते लाकर भोजन दिया । महा य . 
जन करता था कि, भोजनभी विष्णुआत्मा है, मोजन वना 
भी सवन्यापी विष्ये, भोजन करनेवाला भी विष्णु अ 
विष भी विष्णु. अम्तभी विष्णु ङ मभ विष्णु हँ तथा॥ 
 कंशिषुमी विष्णु हे। तात्यये यह कि, सवै नामरूपा 
विष्णुञात्मादी है जन्यद्वैतनरी। ` | 
















 : ष्‌ 
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 : _ इभेत्ेय ! उरदा विप प्रहादको अस्त्प विष्ण हो| 
विषने अपना असर नदीं किया. क्योकि सवै जगत्‌ मनो, 
जेस ट मनम्‌ मावना करता है तैसेदी मावनाके अरसारभर्य 
 “ तहे ओर कोर बाहर परपंच हे नरी, मनम स्पमवल्ी रप 
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| 
तृतीय सग ३. (१०७) 


े्रेय ! भंगी कीडा अन्य विजाती कीडकोभी निरंतर दभावनाके 
म्रशसे अपना रूप करछेता हभयद तो नाम हप प्रप॑च अगेही(स्वङ 
[ह पसेदी ) अस्ति भाति प्रियकूप व्यापक विष्णुहप आत्मादी है कैव 
प्रर मनने भमकरके विपयैय कटपना की थी । जिस मनने निज ख- 
 [हूपसे विपरीत भावना की थी" व्री मन जव सवनाम रपको सां 
तागोपांग निजस्वरूप विष्णु, आत्मादी. भावना करेगा तो, सवं नाम 
रप मरपच विष्णु आस्माहीका स्वप्‌ क्यों न मासेगा ! अवश्य मा 
किंगा । हे भेनरेय ! उपासना रूप भक्तिमी इसीका नाम्‌ ई कि, आप 
आं सदित, सवे नाम रूप परपुचको, उपास्यरूप जानना तभीदी शाति 
हहेती है, राग्‌ रेष मिरजति ह दुःकी निति अर परमान 
(भाषि होती ई । दे मत्य ! प्रहादको षस दुन्‌ इञा याकि ` 
वं विष तथा अपन सहित सवको हाद विष्णरूपह जानता थ । 
त 4 विष्ण अपने आपको तो दुःख नहीदे सक्ता जैसे-अपने शीरको आप्‌ 
कोई भी परिहार नदीं करता।इससे द भेतेय्‌। त्‌ भी विचारकर टद नि 
मयधर कि,सवे नाम्य प्रपत, अस्ति भाति प्रियखूपमे आत्माही हवा 
य सवनाम हप दश्य भरपंचसे, असंगःनिर्विकारः निर्विकरपःसचिदानंद; 


ष्‌) साक्षी आत्माःस्वमहिमामे स्थितह,असत जड दुःख ङ्प यद देहादिकं 


र भपच मै नही । धन्य हे उस देत्यपुत्रको जो एेसी अवस्थामे भी 
] अपने निश्वयसे चलायमान नहीं इआः मन वच शरीरसे 
# अपने स्वहूप्मदी स्थित रहा । तुङ्जको विष देवे तो तत्का केः 
मे रह्म नही जीव द ।भेेयने कहा ३ रुरो ! भूत, विष्य, बतेमान 
` तीनों कामं सवे नामरूप जगत्‌ मेदीहूतो जीवभी मदी ह, हाद 
| कहां है, आपकी बद्धे मे भद पडा ह ! कि, आप अहादको सुञ्जसे 
0 भित्र समञ्चते ई । पराशरने कदा ३ पाखंडी ! तेरा प्रहा 





॥ 
॑ 
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¶ दके समाम मन शुद्ध नरी तुञ्च पापीका दशेन करना योग्य नही 
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. ` (१०८) पक्षपातरहित अनुभवपभरकाश । । 


„ ` अ्। 
पाप है  ेत्रेयने कहा सत्‌ है इससे परे पाखंड क्या है कि ९7 

मायाकरके सवे नामरूप प्रपंचको उतपन्नःपालना, संहार कता 
भीःस्वहूयसे छम उतपन्नादि करता नही सवका मोक्ताभी ओ 
निजस्वरूपसे मन वाणीका अविषय भी सायाकर मन वार्ण 
यीं महीर शीरष्िसे, चरताभी, स्वङ्पटष्ठीसे अचल १! 
भी अकता हं । सवे मन बाणी शरीरादिकं दश्यकी चेषा ^ 
तरि 











अक्रिय असंग सारी ह । जसे-स्वमरा स्वपहश्यकी वेष्टा क 
भी अक्रिय असंग ह। एक पालंडमेरा ओर ३ “धते आप ८, ; 
से भिन्न तत्‌पद, त्वं पद ओर ब्ह्मपदको करपता ह तथा ४. ८ 
दुःखरूप इश्यकोः अपनी सत्तास्फततिं करके, उलटा सर्वि 
इप्‌ करदिखलाता ह" । जैसे-लोदेको पारस सुवण कर दिस 
जेसे-इन्दरजाली सवे मायिकं पदार्थोको सत्यकर दिखाता ८ ऽ 
आत्मा देश, काक, वस्तु, भदसे रदितभी, देश कार वस्तुभ 
(सख माया कर) भीरमेदी ह यद सज्ञ चैतन्या महान प ६ 
श्च रन्यो अवृङ्मनसगोचर स्वयंप्रकाश होनिसे, मन 
करके दृशेनके अयोग्य ह॑ तथा स्वं दशेनभी मेराही ३ै। (1 
ञ्च चतन्य आत्माको, सम्यक ब्रह्मरूप नहीं जानता, तिरर 
ममात्र, चौरासी लक्ष योनियोमे, जन सेतर 
अ स। लक्ष योनिरयोमे, जन्म मरण रूप पाप होत॥ 
सह यशरजा ! य्॒को जो आपने पाखंड दशनके अयो! 
पापा काह सो पक्त रीतिसे दीकही कडा ३ । 
ध पराशरने काहे मेनेय।कथा सुन-दिरण्यकशिपुने शकरकोः 
४ कहा किस बालकको किसीमी उपायपे नाश करो, दील स ९ 





¶ 


8 श्रे भादसे कहा कि हे प्र! पिता तेरा विलोकीका रज 


` " . ई ओस्ते तसचको क्या काम्‌ ह पिताक शरणे ओर शक (| 
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| तृतीय सगं ३. (३०९) . 


षा त्यागः नदीं तो तेरा नाश होयगाः परमगुह पित्‌ 
तग मतकर। _ _ 

। ॥ । इ मेतरेय ! तभी खञ्से भयमान्‌ हो क्योकि, शक्र एक्‌ शक्ति रख- 
न र था भ सदस्रशक्ति रखता, शकने मेरेसे संथा रथी । परेत्रेयने कडा 
षक चतन्य आत्ाके मसे सूयः चंद्रमा, अग्नि, वायु, य॒म्‌, सखु 
_अनादिरयाः रहा विष्ण शिवादिक सवृ दृश्य भयमान होती ई सुञ्ञको 


न 


कएकरिसकी शक्तिद जो भय देवे । सञ्च चैतन्य बिना सवं नाम ङ्प दशय 


तसिद्धदी नी ेवेगी, तो भय कैसे देवेगी, जैसे-चियकी श्रतं चिते 

भय देवेगी किन्तु नर दोवेगी? वा अस्ति भाति भ्रियहूप मे सवं 
पि क गाम.ङ्य दश्यका दष्ट आत्मा ह, अपने आत्मको इश्च भय कैसे 
वेगी । ह पराशर ! जो यह. भी आपनेदी शुक्रको उपदेश दिया शोगा 
रजो कि, वह प्रहादतसे कता था । पराशरने काह भेेय ! शु - 
न करको निवोणपद्का उपदेश करता था परंतु कामनाके वशसे व 
देयम, निवांण उपदेश म्रवेश नदीं हया, उल्यायह कहता था क्गिः 
धुञ्चको वह विद्या सिखाओः जिससे किसी सुयेकों भिरा किसी 


५ । को < < 9 क 
जोगि कालवश करं, ओर मेर सुसारमे भतिष्ठा हवे । इस भरकारकी 






हे मेतरेय ! सु गुरते भय राख । मेतरेयने कदा सुञ्जविषे मरना जी 

६।(बना दोनों नदी, मय्‌ कयो रँ परत कथा पहावकी को । ` 

। दे त्रेय ! महादने कदा-दे यरु ! जाति हमारी सवे सृ्टिसे नीचीहै 
ओर तुम ऊंच पद्‌ कहतेदो, इसवास्ते ठम्दारा उपदेश भरे मनमे नक्ष 

पिस्ता । जो जो दश्यमानं उत्पत्तिमानदेः विकाखानहे त्था कारज्‌ 

7(रूपदे'सो सो नश्यमानहै+षटवत्‌ ओर आत्मा विष्णु इन पदो रदित 


# द नी, 
(1 

8. ६: 

0 ` : 

, - न 

ई 1 

^ 9 प 


हिं तिसको आज्ञा ` 


. को कैसे मय देवेगी तथा अनेक भ्रकारकी पतला तंबीको केे ` 


लक्रने विद्या पदीहै, सो युञ्चको दोप नही, उसकी कामनाका दोषदै। ` 


[3 सीसे सतै हे महामुने! जो गह उपदेश के सतर्‌आत्माकी प्राप्ति ` 
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(३१० ) पक्षपातरहितं अनुभवप्रकाश । 


करानेवालाे सोई परमयुरुदै, सोई पिता, माता, आता सह 
पिता पक्षपात्रहित होकर सत्‌ वस्त॒का उपदेश कराह 
प्रमयुरदेः जो रेसा नदीं करता, सो पिता परमशु नई, भू 
रीति अनसार पिता माबेहे । तिसकाभी मन वाणी शरीर क 
किसीको यथायोग्य पूजन करना धभेद । परन्तु लोकिकं पि 
कृपां करेगा तो शरीर इन्द्रयोंकी पारना करेगा, पमष 
मोक्ष नदीं दे सक्ता, इससे तुम्हारी उद्धम भद पड़ा है कि, # 
पिताको परमगुरूसमान कहतेहो । कहो पिता सृत्यते | ॥ 
कदापि नहीं ओर परमविद्राच्‌ ग॒रुरूष पिता सृत्युते निस 
स्तादे । डे शकर ! पिताका निरंतर ध्यान करना, देस १६ 
छिखा नरी किन्त, सचिदानंद खश इरिकाही ध्यान कसं 
किलाह तथा योम्य्‌ मी ई। जो परमा्थको जानताहे सोः सर 
करतार असत्‌ नदी । शुक्ने कडा गोविदके भजनसे क्या च १ 
जो तरी इच्छ हो सो तेरा पिताभी दे सक्तादै । प्रहादने कद? 
अति.करणकी सधि नरी, ध्यान भजनका यही प्रयोज 

` शू अपना पाड जव सूक पाया तव बंधनसे टा । समप 
पातादे ओर “आप सहित सव नारायणे" यही भन 

कडा कि, सवं पद्का तथा तत्‌ पदका लस्‌ जो सचिदानंद 
 ' , आदि समे,इस दृश्य संघातका साकद्रष्टा, निजातमस्वरूपका# 
1 ञ्चको पूरं उपदेश किया सो क्यों नदीं मानता । प्रको { 
पिता देको आत्मरूप करके उपदेश कता । तात्य 
` ' , अप्नमय कारको ही, यतिक तात्पय्येको न जानके, आत्मा: 
तिने तो अरुयतीके द्टंत कर अत्रमयते अगे, प्राणमय 
, ` विज्ञानमयआनद्मय कोको आत्मप कथन क्रिय: 
एय ४. १9 














 “, मवार पचकोश रूप आत्मोदैयह अतिक तात्प 
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त॒तीय सगे ३. - (१११) 


धिका यह तात्प्ये वे तो यह यत्रविना सैको भ्ादैतब तो परम ` 
द्ुरपाथंका यत्र निष्फल दोगा इससे स॒त्वादि गुणका कायंङ्प जो 
ूनागरतादि अवस्था सहित स्थूलादि तीन्‌ शरीरहपी, प॑चशनोशदे सो 
कद्पपूणे कारण कायंङप्‌ प्रपंच मन वाणीके गोचर8, इसीति मिथ्या । 
1 हे अधिकारी जनो'“तुम्हारे आत्मा अवाङ्ूमनसगोच्‌र सवाधि 
परष्टानः जगदांधविध्वंसक्‌, प्रकाशक, अव्यत, सदा अप्रोकःसाकी, 
, चिद्धन; विशुद्धानंदको अपना स्वहूप जानो मन वारणाक गोचरको 
ह भपनां स्वह्प मत जानो, यद तिका रहस्ये । 
(| पुनः शकने कहा दे प्रहाद! अभी मान्‌नरीं तो तत्का त॒ञषको 
{जरगा । म्हादने कान कोहं फिसीको भिवता कोई मारता 
रै रसा कतो सवका एकं विष्णु आत्मादी है । जसे स्वम्‌ ५ 
सव स्वम पदाथौकी रक्षा नाशा कतो ३, अन्य जाग पुरुषभी नई 
रिते तथा स्वम्‌ पदा्थभी आपसमे रसक नाशकं न इते! शुकने 
' दध दोकर खसे अमन निकासी ओर ग्रहाद्‌ भयमान होकर विष्णुकी 
ध द खो प्राथनां करे रगा-हे अनंत विष्ण इस ब्राह्मणसे मेरी 
साकरो । पुनः कहारभने उरुटादी समञ्चा दै, जब सवे नामरूप जगत्‌ 
^ ५ ष च कृ ॐ 
एकं विष्णु आत्मादी दै, तो शक्रः अभि ओर भाद कदि, जिससे 


क 


नमय कृ तच्‌ उल्टा शुक्रकोदी अगि जलाने रगीं । शुक भयमान्‌ 
धकर मनर्मेदी प्रहादकी शरण इआ-हे यजमान प्रहाद्‌ ! भ तेरा 


£ [परेदितद, यह अपराध इमारा क्षमा कर मँ तेरी शरणद । 


ति ॥ _ दे मेत्ेय ! शुक्र परे ोधवान था जब र्णः. अंतनोबत्‌ 
।¶ पच, तब स्तुति प्रहादकी करने खगा, परन्तु हाद दोनों अवस्थमं 
|  समदीरहाःविपमगतिकरो न प्राप्त इआ । ह मेतरेय ! त्‌ भी सम आत्म 
( पो स्थितो, जिससे सवे अवस्थामें समाहवे । मे्ेयने कहा 
६१ मूलको कैसे प। राशन कदा-तूआप मूरहपै, मूलकोके 
13 ॥ 
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(९. पक्षपातरहित अनुभवभकाश । ` । 
, पचे, पटंचना क्रिया कर होता तू अक्रिय है । मृल्पे ्ञ 


भ्रयोजनदै, जो नारायण व्यतिरेक जानकर कमे कता है सो$ 
कारणं । निष्कतेव्य भं कृतग्य भांति जबतक नत्यागेगाक 
मूका पाना कृठिन्‌ हे । मेञ्ेयने कदा-भक्तिका सपि 
पराशरने कडा भँ पंडित नहीं ह, जो तुञ्चको कथा सुनाई। ौ 
कदा पाडत नदी तो मूख होगा ! पराशरने कहा दोनो 
नदीं ह । मतेयने कहा-दोनों नही तो कौनरै ! पराशरे क 
& कि जिससे पंडित अपंडिताव्कि शब्द्‌ ओर शब्दोकि अथं 
३। सञ्चको सिद्ध करनेवाला कोहं नरी, भे स्वतः सिद है भ 
म तुम्हार आदि अंत छ नही जानता हं । पराशरने कदा 
चैतन्य आत्माकी? चारोमेदे तथा ब्रह्मा विष्णु शिवादि म॑ ॥ 


प 


उत्‌ नह। जानते, तेरी क्या शाकै जो जाने क्योकि, सकर 
। * ' भँ चेतन्य द सञ्च चेतन्यसेरी वेदादिकं उत्पत हये ३ क्य( 
.. ` पतर पिताक हाखका मद्रम नदीं होसक्ता । त 

नयने कदा-युचको सन्यासी करो ! पराशरे कदा इ 
अनत तरको जञानका भूतिष॑धक, देड अभिमान, रकष ¢ 
त जब तू सन्यासी हेवेगा, तब तुञ्चको अ 
नगौ इ अभिमान वेगाः जिससे ज्ञानदोना त्को 
नाना । सत जो निरय है, वैरागपूवैक आत्मदर्शी ई, # 
सन्यासी ई ६५ भिस दंडपे निह दतः तस द 
८.५ स सवं दी ुरणोकर संप, तिनका तथा गृहस्थ ॐ 
1 ते रण्म मतापते धभपूकं सम्यक्‌ आत्मज्ञान ह है न 
सन्यस रमा श्य उत्तम रुणो तून मा हके गी प्र 
सन्यास हण मातरसे, उनका तिरस्कार करेगा तिस म 
त वरपसमुःसको पवा ।देहाभिमानकूयी विकारे न 
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तृतीय सगं ३. ` (११३). 


ं ज्ञास्ते संन्यास ड, उल्टा महान देहामिमानखूपी सिहको सारेना 
मत्यं श्ूखंता ई । जेसे-कोई मूलकी बृद्धि वास्ते किसी प्रकारका 
ग्णयापारकरे ओर उसमे लाम पराप्तकरनेके बास्ते उरा मूकभी खोदे 
हप यई अविचारका फर्ै।सम्य्‌ विचाखान्‌'पक्षपातसे रदित्सन्या- 
‡ [6 कोद होता केवर व होनेसे सुख नही । इससे. 
् ौ मेयाइस देदाऽभिमानादिकोके निवारण वस्ते, स्वस्वर्पश्ा सम्पक्‌ 
हिनरपी दंड धारणक! उर्टा अभिमान मतकरा अगि जो इच्ाहेो 
द्वि कर  भत्रयने कडा मेरेको अतीतकरो 1 पराशरने कहा-३ भवेय ! 
तीत किससे होतारो खी पादिक वाहिः षषे अतीत होते 
भी उनसे तू शरीर दृष्टि करके अतीतं नाम भिन्न है ओर जो शरी- 
छ के भीतरः मन इद्धि ईद्रियादिकर टेव तिनतेभी तू चतन्य्‌ साक्षी 
° परत्मा, स्वतः ही अतीत्‌ नाम भिनद । तात्य यद किः, तू चैतन्य 
ब ॥ त्‌ःदी, नामरूप प्रपचसे अतीत नाम भित्र हे, कोहं कतेन्यसे त्च 
विभृतीत नदीं होना है। जसे-आकाश सवै पदार्थेमिं स्थितभी, सवते 
र यदी आकाशका अतीतपना ईे। जो अतीतका अथ पूर्वोक्त 
भथेसे भिन्न करेगा तो, आकाशकरे दृष्टातसे नह बन सक्ता, क्योकि 
दाथं आकाशसे चदे नदीं रइसक्ते ओर आकाशभी पदाथि जदा 
परधदी रदसक्ता। जेसे-तचतन्य देव; सवे आकाशादिक नामख्प दृश्य . 
` 4 पदाधका सिद्धकतां नियताभी; दश्यके अंतर बाहर पणेभी 
संग निविकार निप हे इसीसे तृ चेतन्यदी दृश्यसे परम अतीत। 
ईदतन्यवत्‌ आकाश अतीत नहीं जो; तू आपको चैतन्य नदीं मने, 
पिनि आपको दश्य माने तो दश्य दश्यतेभी अतीत नदीं होसक्ताः 
दी दश्यते अतीत होता । मेत्रेयने कदा-युञ्चको योग बताओ 
ची सिद दो, बहूतकाल जी, मृतय न॒ही हेवे। पराशरे कदा ` 
ग वीदे भिस जीवना मरना दोनों नरी नरी तो अयोग ३ । 
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का विषये सो कमे दै, जो मन्‌ वाणीका अविषये सो # 





्‌ | 
(११४) पक्षपातरहित अनुभवभकाश्‌ ! | 


इ भेेय ! तूने अतीत होनेकी इच्छा की है; इसे तर धन्यौ ¢ 
मुष्य॒जन्म दुरम, जो मदुष्यशरीरमे भजन नरीं का 
ताव हागा । मे यरी चात्‌ हं कि, सवै देहादिकोसे अतीते 
आपको भिन्न जान 1 मेत्रेयने कदा-सवै कर्मोका त्याग क्ष 












॥ 

4 

9 
\ 

१९ 

॥ 

| 


` हतां परन्तु कमेसे कमेक त्याग नही होता क्योकि श्म 


मित्त कता कृमे कियार्पः जगत्‌ सवे कमंरूपरी है । परा 
यह जो तूने चितन किया किः सवे कमौका त्याग करं, हि 

कामी त्याग्‌ क्र, यदी केसे कमेका नाशदे । जैस लेः 
कटतादे । जेसे-भेरुको भेर दूर करतादे । तेसेदी-कमंसेदीकष 
जाता, चैतन्यरूप अकमंसेः कमेखपप्रपंच कटता नू 
अकमेरप्‌ चेतन्यसेः कमेरूप जगत्‌, सिद्धि शेती ३ । जो 


=-= 


५२ 


॥ 
॥ 
[ 


= 


।- ~~ = ~ ज्वी चः 


फसा अकम चेतन्थ आत्मादी ई, अन्य्‌ नई अण त्या 
कमी ई, जव सवं चाहना मिरग, तब शरीर रहा तो क| 


रहा तो क्या! शरीर तो अकम नदीं हो सक्ता । इसे ९१ 


शरीरसं आपको अकर्म॑हप आता जान, जो दीक वी 
हेवेः नरी तो इन अतीतोसे फिसीका मेपल्के अतीत शच 
अतीत होगा तब अकार तस्क जरवरेगा, तष खत 
भेये कहा कया कहं ! तुम सा छछ कहते हो, निप॥ 


[^ 


णीकी गम नक । पराशरे कहा-कतेन्यको त्याग, अत तई । 
| ९ 
|: 


यने कहा-अतीतका ध कहो! पराशरे कदा “स्म स 
करसं रहत हानारी अतीतका। पपर है" इससे अधिक 


` ईज क । जव परपारी आदिक संवधियोको त्यागतहित 


जकार पाभ आपको त्यागी मानताहे ओर गोवि | 
उपार अपना. मानताहे ओर एसा अभिमान कृत] 4 


१ 
(५, 


[क 7 1 1 
क काक ७ ए 2 


तृतीय सुगं ३ ( ११५ ) 


यशजिसकोभ वरदेता ह उसको सफल दोताहै, सुक्को परमतपस्वी सू्व- 
] लोग जानते दै, भ यह देह त्यागके उत्तम कोकको पारगा इ भ~ 
ै्नयपेसे अतीत होनेकी तरी च्छा तो भली बात ह प्रन्ु म जा- 
नतां कि तैन साशे आ इसी पाडेताई आदि दुनियाके काम बिः 
ताद दे ह भेतेय 1 इन सुवं अतीतं कोडदी सम्यक अतीत, ब- 
तहतेरे तो अनात्मादकारमे धिर ओर व॑थ मेसे रदित निररं 
्िभात्मासे दूर पडे । इससे सव देह इ्रियादि संवातक। चा देते डये 
भी आपको नि्िकार्‌ निविकप्‌ आत्मा, अतीत जान्‌.षुन उप ५। 
क्षरे ्यागक्न अभिमान्‌ म त्याग कर नासम अतीत होम । 
9 भेनेथने कहा, संसारस कैसे छर! पराशरने क र “गोर्विद गोविद 
(| कहो, संसार कर्हौ है,संसारकातुने नाम सुन रसाः संसारक स्वरूपं 
¶ विचारा नकविचारेबिनादी वञ्चको ससार भासता हैभेसे-विचारे बिना 
वट भासतहिनही तो सृत्तिकादैतिसेदी-अस्ति माति भियह्प आत्मा 
दीदे, चट पटादि संसार कहं है ।भेतरयने कहा कतव्य कयोदे ! पराशरे 
य| कदा दे भैत्ेय ! घटके कतेव्यसे घट शृत्तिकारूप नह कितु स्थतःदी 
त {इततिकाहपै, परन्तु न विचारनेसे घट भासतादैः विचारनसे सृत्तिकरा 
¡(भासती ३ । तेसे-स्वरूपकी पामे ओर भमकी निडृत्तभ विचार 
ज ही कतेच्येदे, अन्य यज्ञादी साधन नदी । मेतैयने का-जव्‌ सुवै 
ते ¶ गोविद मे क, त्व तुम क्या प्रत्र होगे ! पराश कष कदनेसे 
प्ख सिद्ध नदीं होता, जवतकं स्प निश्चय्‌ न करे । जेसे-धल 
ह विनाखये, रोके कनेसे द्र न होती । हे भेत्रेय ! अपने स॒चिदा- 
चू नंद लङ्म आमस पृरथक-मृगवान्‌ परमे, नारायणः गोरिव 
पि अछा खदा, शिक षिष्णु, ब्रह्म इधरादि-भसत्‌ जड दुःख हप अम्‌ 
| माच । इससे-अपने सचिदानंद स्वपो अदर्प करे जान ओर 
8 भगवान्‌रपनासे मत कद । संतभी बही ईं जो,““सवैनामह्प इश्यसे 
द अ निजस्वहप आत्माको जानते" नरी तो असं । 
| ॥ 1: 
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| | 
6 ~ (14६) पक्षपातरहित अनुभवभकाश । 
द भजेय ! अब .महाद चरि सुन-“्ुक्राचाय्यं अङ्ग 


इड निकसु गये । यह्‌ प्रसंग य ¦ 
लाकर कहते पास क्या शक्तरै ! भिसके बर किपी जा 
 तरूमरता नहा। यह्‌ मन कसे सीखा ! भ्रहादने पिताके र 
कहा कि, पिता ममत यूनादि कछजानेता नदीं परन्तु “भ 
सवे विष्णुको सम जानत्‌हं यदी मंदे । दिरण्यकशिपुने क 
आत्मके त्यागकर, दूसरेनको शिरपर स्वताहै, सो वद 
› इसीसे-आप सहित सव आपको जान, जो तीन ताम 

` अहादने कहा सवं संसारका सार विष्णु आत्मा है, जिस 
अण किया ई, तिसको असार छठ संसार क्या दुःख दे 
यह्‌ वचन सुनकर -राजाने अतिकरोध द्विया । वहां एक ए, 














१ 
ध 


 । ` ` गिरादो। आज्ञापाकर राक्षसोने पेसादी करिया । ग्रहाद्‌ जात 
सन्यापक निष्ण आत्माही ३, इस विचारे उसको डं 
भा । एनः उससे भी उपि पव॑ते गिराया, पर केशवन ध 
{खना । यूह इट उपासनाका फल है । विष्णुने प्रहादके % 
तेरी इच्छा रोय सो माग । भ्रादने कहा-मे वह सेवक ¶ 
अपन स्वामीसे छम, जो पिताका नाश मांग तो सञ्नको ¢ 
मकि रथावर जगम तूर, दिरण्यकशिषु कडा ३ । वहं ¢. 
कापु हकर कहताहेविष्य॒भत को, य्य कहता सवं 98 
इस यही मागता ह किर विन ओर ठ न जात । ज, 


योगन्‌ प्थिीसे उंचा था । दकम विा $, उस पवत 





की सः चार ह जसे. कदी तो चारकोशका योजन 4 : 
४ १ < ध १ च ६ १५ 1 चार्‌ गृजका ॥ कर ह १ यौँ प : १}. 
६ । १०० याजनस ष्ै०० दाथकाहे । ही चार अलका ॥ (10 5 

रः र ` 






2 € - @-0. ॥\॥4111(॥<511॥ ©118\//80 \/2/8/189| 06101. 01011260 0\/ €66870011 “अ 





भ ज = क 9 ज का 
== त = = = =" == = 


तृतीय सग ३. (११४७) 


अप्सो नदीं क्योकि, जब सवै उपकारक उपकाम्ेतूही दे, तो उपकार 
ष रा करिसपरेदे । विष्णुने देखा कि, प्रहाद्‌ अचाइदे आ्ञाकी “ने 
[द । अ्हादनेनेचमदकर खोखने पर देखा तो, अपने पिताके 
पास खडापाया । हिरण्यकशिपु देखकर आश्यमान इआ अर करो. 
आत होकर सामररासससे कहा कि, यड बालक्‌ क्षिसी उपायसे मर्‌ 
ह नरी, भजन मायाका कसा तशचको चाये कर, इसको भ्रमि 
रि किसी अन्य उपास्‌ नाश कर। तव सामर ैत्यन स उपाय 
किमे कि, बालकको मरः पर न मारस॒का. क्योकि मदक - 
निधय था कि, सेतर ओर भेजपटण कतां आर मेत्रसे मारने योग्य 
प सवै विष्णु आत्माी दै। 
| पिप्यु विष्णुको तो नहीं मारता । एेसा ददटनिश्चय देखकर 
१. ~ ण॒ने ख॒दशेनचक्र अभिमानी देवताको आज्ञा की छि, अहादकी 
तप।सेपकार रसाकर ओर सामरका शीशकाट । सुदशनच्रते रेसारी 
क्रिय । रजा यह चरि देखकर विस्मय हुआ, चिचक सूर्तिके समान्‌ 











तै 














81 सन्यस होगया, इम्‌ किया, भेरे मिकटसे इसको दूरकरो । सारांश 
> यह कि, एेसेदी अनेक मारके उपाय्‌ किये पर प्रहादक्षा रोम मत्रभी 


न उखडा । पनः राजनि प्रहादकी केश पकंडकर, बहुत शासना 


= ~ 





‰ किः प म्रहाद्‌ अपनी भूतीतिसे न चखायमान इभ । राजाके हाथमे 
८ एक गदाथीः सो परहादको मारी! वइ गदा सदस खंड दोग गुर . 
। (शक) न कदा-दे राजन्‌! इतनी शासना चरने की पर इछ इसको 
विन न इञ जंसे का तेसेदी रदाइसने आप सहित कोहं ष्णं 


॥ = 
¶ “^ 
१. 


{स्तु जानी, सो इसकी रक्षा करतादै इससे इसकी शासनाका त्याग 
& कर । राजान कदा-जवलग शुके ति या - 
= नाशक उयमका त्याग्‌न कहगा क्योकि भिेकीका स्वामी 1 
| यञ्च आत्म्‌ विना इसने किमक देखांह, जो विष्णु कदताह । ग ५ 
इ स्वपर सुति तथा स्थल सृकष्म कारण, समषटिव्यि सहित सवै जगत्‌ ` 


| 
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( ११८ ) पक्षपातरहिव अनुमवप्रकाश । 


२ | 

ते इअदै, अ्चभात्मासे भिन्न कौन अनाम ग 

ष्णु हे, जिसका यइ नाम ठता है । अपरोक्ष अपने आ 

गकर, परोशको जानता इससे ३ म्हाद्‌ मायाकप परो # 

त्यागकृर) अपने आत्माको जान ओर र॒रका उपदेश ने 

मिलादै सो कड । महादे कदा-जितना य॒रुने उपदेशं 

धमे, अथे कमः मोक्ष स्ेूप अह्ूपते प्रे उरे जनादन 

यह प्रमाथं भने जानि कि; स व्ही हे तो चार पदौ. 

भयोज॒नहे । हे पिताजी ५ आपभी निश्चय यही करो &\१ 

न तूहे) न यह जगत्‌ है, एक विष्ट अद्वितीय आत्मादीरै 

मित्रे अविद्यादेः तिसके " त्यागकर आपसदित सरव 4) < 

विद्याम लीनो; पचधरतक शरीरको मिथ्याजान ॥ राजाने{ 

शख 1 जव सवै आत्मद तो तिया, अवयाः शरीर ॑ 
। ` अण्‌ "परमाथ, अपरमाथे विष्णु, अविष्णु, प्रहाद्‌, हिरण 
कहां है! इस्से राज्य त्रिोकीका ठे, आप भित्र निशयक्ष' 
आपको जान । परह्ाद्ने कहा-राज्य रोभसे उस १. 
त्याग तो नाका कामै, क्योकि राज्य सहित सवै संसा 
ह ओर मेने नित्यो जानाहै । हे पिता ! स्थावर जगम षव 
आत्मा सम ॒निवण चैतन्य अनै, यह सथ तिषीते॥ 








` तिसीमे लीन होता ओर मध्यम्‌ [ 

जिसने १५ यं भी ५५१५ ` 

(1 जिसने एसा ८ सो भगवद्रूप है। ११ क्प ज 
, सुति सुवं भगवान्‌हैप्ेयन कडा हाद रसनासे कृताथ 


1 


खनी [षा धा कया! पितकोभित्‌ जानना ओर क 
१ यह सताका मागे नरीह । हेगरो ! जो कर्मरी 
&. कया कटनसे आगे न था जो अम्‌ कहे । जैसे-जलजाने॥ 
` तरगादिकि मेही हँ वा तरगादिक जाने भँ जल ह, सो कहन 
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| 
॥ । 
| तृतीय सगं ३. (११९) 


^ तरंग नदीं जरदीहै । तैसे-यह नामः इयः अस्ति; भातिः 
प्‌ आत्मादी दे । उसस्‌ भित्र अव्यताभावह, यहं वात्‌ स्वत्‌ 
सिदद; कहनेमे नक्ष 1 पराशरने-कहा ३ मेत्रेय ! त्र परमहंस दृष्टि 
मिता है! भेेयने कहा-दष्ट अदष्टसे अगोचर सुज्ञ चैतन्य अश्पका 

कोरे दरशानक्ष, तमको मे केसे परमहंस दृष्टि आया, प्र कथा कदो । 
॥ | परशरने कडा प्रहादने कंडा हे पिता ! जे कुछ दष्टिमान ई, सो 
पकः अनत विष्णु जान; इस निश्चयसे वदीषूप शेगा । राजा यह व्‌ 
। “वन सुनकर, चोकीसे उ, चाहा प्रहदको अबहीं नाश क ! जेते 
११्रको सहाप्रर्यविपे संसारे नाशकी इच्छा होती हैराक्षसेसि कदा- 
। ग्रहादके राथ; पौव; बाधके समुद्रम डरो, यदह अभागा मायाम्‌ खीन्‌ 
हे, मने इसके नाशम बहुत दीक की थी करि, इस्‌ चाहो स्यागे परु 
1 इसको मृत्यने वैरादे। राक्षसनि वैसेदी किया । 


ण ¢ पराशरने-कषहा इ मेञेय ! तुमको यह अवस्था प्रा्तहेवे तो क्या 
काक ओर क्या करं मेनेयने कहा-गोविन्दके भजनमे दुःखहोयतो भ 
8 उका नामी रसनापर न रां पराशरने कहा-दे ख्ख ! चाहे; 

¦ पिचश्नो पाड ओर आप भी वीच खंखे ओर दुःखसे भयमाने तो मित्र 
४ मिलना कठिन है 1 जो आपको नाशकत्तं दे, वही निश्चय मिक 
॥ पाताहे। विष्णु गरहाद्की परीक्षा कसतेे किः चर ई व्‌ अचक दै। 


। एकं कथा । 


हे भेनेय ! इसीपर एक इतिदास ` सुन एक पिकी श्नीषे मरी 
थी 1 मेत्रेयने कदा-पूवे तुभने आपदी कहहिं क परादख्रीसे 
करता सो नरको जाता, अव कहते हो ऋषिकी शची भेरी 
 भ्तिथी, ुम्दरे कथनक पर उत्तरका विराध इमा। पराशएते कडा 


हे 


चदे, हे भेमेय! त्र्ाकार वृ्तिह्प स्वन्नीमे भिघ्र . दशि प्रीके . ` | 


9 ~~~ 
र त 2 त 
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(१२० ) क्षपातरहित अनुभक्प्रकाश । 


समान हवा सव स्वहूपटष्िसे भिन्न हृष्टि परघ्नी स्प ३॥ 
` € अ्न्नाकार वृत्तिसि नवीन ज्ञानी अत्यंत प्रीति रसतरैप 
 वृततिके निरोध करनेवारे काम कोधादिक अनेक पदा्थरै॥ 

तथा निषटीहप सवं जगत्को अंतःकरण ज्ञानमात परि 

नवीन ज्ञानी जान॒ता, कर्यो जवरुग पदाथ का वृत्ति 
तवलगही पायं ई, अन्यकार मे नरी, इसीते बहमाकार 
नवीन ज्ञानी खखमानके भीति करत । सञ्च अवाङ्मनसगेक 
<न) जगत्‌ विध्वूसकः इश्युप्रकाशकः अवेद्यतव, सद्‌ 
साक्षी, सचिदरघनः विडदधानंदको वन्नाकार वृत्ति, अब्रह्म 
तस्य्‌ ई इससे पर अपर मेरी दष्ि नह वयोक्ष, शरीर ओँ 

खषको नरी, आपे अपदः जो जीवै उनको कारसे, ई 

रजसतथाशाघ्चसे भय रोताद।गन चमा, दि का, कि 
। अहंकार स्द्‌तात्यग्ये यकि, च्च मनाविक अध्यात्म 
भन्‌ चञ्च जाद्कि इन्दरयकि सथ्य चन्द्रमादिक देवता, गं 
1 ना ९५५ अपभरत हप संकृत्पािक्‌ विपय्‌,इन ब 

४४  अक्ञ चतन्यके किसने उत्पतन नही 

श सीय केय नक कोक उतत चैतन्य 
- न य्‌ ¡ उस्‌ सके दशनवास्ते (\ 
व 
नवप करसतीवी, परपरम मिज भेरेसाय अगव 
छ 37 मम्‌ सप मर पगको छिप्टाभेने जाना कि नने कि 
शस सपक भने ठते र्गाया ओर जान! कि, भतम की 
य र एसी निशिकारी विषते निमित्त चराई य्॒चको अपे ४ 
.  समेससुकी लय चतम गगाके परे तीरया च 
८ "= ^" पतित्स्ग मासी थी, प्रीतमकी प्रीतिषिषे गगा 


ष 2 
ऋ + † 6 
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तृतीय सगे ३. (१२१ ) 


६।ौति प्रतीतिहृई । तिस सपंकी नौका करके पारगया । जब तीरपर 
तपषवा तो देखा, ऋषीश्वर सुनीशवरषेड तपस्या कसते ।तिनेनि पूछा 
हति कौनेहे! भने कदा अशकश्षिकी शरी ह । तिनोने कदा अदेर्ि तर ` 
द गर थी ओर कैसे यदां आई । मेने कहा ऋषिशी खीके पास गहं 
ह्री ओर उसीके पासमे उठकर आह हू । उन्दने आपस कडा यह्‌ 
ली नदी, कोई जीदृगरंहे । पुनः उन्होने कदा-अब्‌ तेरी इच्छा कहँ 
ननिकीदे । मेने कहा पिकी श्चीके पास जाती इं सब किक्षेपरभ 
] ्शाये उस्चको, खाता सुस भरी प्रशनर मारा, पर सुञ्चके बह शासुना 
््कष्पसमानथी क्योकि, तिस समय भ पराशर न्‌ था । जव उन्द 
लीप्रकार्शोष किया तो जाना किं) वसिष्टका पोत पराशरदै-करने 
ग ठेसे पिताका एच देके एेसा केसे इआ। भने कश न छह मेरा 
ता ओर न क्िसीका पच दर म स्वयहय ह। जोष तो भ चैतन्य 
किवं दश्यका पिताः नाम कारण अधिष्ठान खपरद्र्ावत्‌ ई, वस्तुसे 
[रण का्य॑से रहित ह, कायं कारण भाव भी मही ई, चतन्य दश्यते 
( भतीत द ।उन्दोने जाना पराशर नहीं कोई चरि है । पुनः तिन्देनि 
भोर शासना की. शरीरम जखम इये पर भनि ङछ न जान्‌। । तिसु 
भ यो म्य प्रतम भी आन पहुंचा ओर भने जब उसको देखापवै शासनकी 
^ अथिते शंत इआ तथा षियोगकी अथिसे भी शंत इआ। श्चीने कदा 
तेरी क्या अवस्थादे १ भने का प्ररूतेशभ ड नई; जो ह सो त्ही 
।शरीरका त्याग कषगा पर तेरी प्रीतिका त्याम्‌ न कष्गा । उक्षन 
नि जव शरीर न होगा तो सुक्षको क्च केरा 1 भने कातरे 
िनविषे निवास कूगा ।कहा-अवभी त्र मरे मनविपे `साक्षीकूपकर 
मुरहा दे, फिर क्या वसेगा। | 
ह इ मेय! उसकी मेरी रतिं दो थी पर मन एफदी था, परतन एेसी 
पि प्रीतिरूप निश्चय न किया। मेत्रयने कहा-ति, अप्रीति करना 
| | 
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सञ्च चेतन्यका धमे नरी, भ समह यड धे मनका है 
. तहा शीतिमी होगी) भ चेतन्य्‌ एकरसं पर कृथ। प्ल 


` अवतारोकी करते ह इसीसे परमाथको नदीं पचते । सा 
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(१२२) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । | 


॥ 


वि 
। 
ब; 


पराशरने कहा-जष प्रहादको बांधकर समुद्रम डला तोपक्ष 
यमान हआ प्रहादको हारभक्तं जानके किचित्‌ भी दुःखनै ध 
परहाद कमरप्वत्‌ रहा 1 राक्षसेनि यह अवस्था देख 
जाकर सारा हारुकदाराजाने कहा उसप्र शिलाका प्रहा 
इबजाय तिन मूखेनिवैसेदी किया। तिस समय परहाद मोर्विकरी 
करता था किं, हे व्यापक! चेतन्यं आत्मा ¡ बह्माविष्ण, म | 
जगतकी उत्पतति पालना संहारा करता ह सवैरूपभी तू 
अतीतभी वरह दै'जिनने तुञ्चको क्ञान नेवसे नदीं देखा, प 
किः विष्णु होकर विष्णुकी पूजा करकेःआपसहित सवै विषु 
जनि क्वाकः जो सर विष्णु है तो) मभी विष्णुक्ी टः गुप्त | 
मही ई आत्मा, परमात्मा सञ्लदीको कहते है । भैदी चैतन 
४ सवम समह । . 4 
ग 2 मनय! इस प्रकार प्रहाद्‌ विष्णुकी)स्त॒तिसे विष्णसे ग 
यने कहा-जिसने विष्णफी स्तुति की सो, विष्णि पिल (६ 
नही की सो नहीं मिला, तो मिलना न मिलना खशामदह्य 
आधीन है स्वतः नदीं, ताते मै इस मिलनेकी इच्छा न 
५.९९ कग एनः मिग, इस पंचायत से सङ्णको # 


द। सद जो चदा मिलापवाले पदायै हसो सव अनित्य जेषे 
सदेत महाकाश रहै ते भँप्त्यदयैतन्य आतमा स ॥ 
क व मिला नरीं। पराशरने का~ सूं ! पि: 


› योनिदको अपना आत्मा जान । भयते कदा 
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1 | 
| ं तृतीय सग ३ (१२३) 


कपिला! नदी तो भित्र इ जब कहते हो किं सवे आत्मा निर्वि- 
द्वप है तो जानना ओर न जानना क्या! प्राशने कदा भ 
सृकं जानता कि) कौन पर ज्ञानशक्ति ईश्वरकी दै अज्ञानशक्ति 
त ध वकी है 1 दोनों कडनभाञ् ह, काँ ज्ञान ओर कहां अज्ञान्‌ 
&, जो है सो, निजङ्प है । जब्‌ तच्च प्रतीत इआ तव ज्ञान अज्ञान्‌ 
कोनो नाश इये । जेसे-मन्वङ्ति अग्न गकि सूखे काष्ठ दोनको 
्िलावती है, इससे प्रहाद, जीव ईश्वर जगतस उषटंवकर, भूल 
रहम पनेक्ो पहैचाथा, जहां देखताथा विष्णुरूप अपने आत्माक्ोदी 
मूं [तत खता था । हे भरतेय ] कह तु स्तुति गोविदकी कैसे करता ३ । 
ते कद्‌; स्तुति तब होतीहै, जब निदा हो, भ चतन्य दत्‌ नर्हा 
सदिखताः स्त॒ति निदा क्या कड जव्‌ प्रहादकी न्यां सुञ्चकोभी इःख 
होगा तब स्तुति करगा । पराशरे कडा तेरी क्या शक्ति दै कि; 
खविपे एक सरीखा रहै त्‌ तो आपदाकारमें डशकादी भजनं 
¶ करे । अब्‌ मै तेरा नाशकताह, संसारम फेसा को 2शि नर आताः 
लो तञ्चको सञ्जते डवे । हिरण्यकशिपु भगवानक्षो निन्दाकसताथा 
आर प्रहाद स्तति करताथा, तब भगवाच्ले दिरण्यकशिषो माराः 
पिह ^ ५: [दको या! भर॑ निन्दा स्त॒ति किंसीक्री नई करता फि, व॒ङ्षको 
[ छडवेगा ओर युञ्चको मरिगा, ताते तुमको अवह भस्म करताहू । 
प परत्रेयने ! कहा म मेत्रेय कहा है, आपदी ३ आपको आप मस्म केर 
(भर खा ! पराशरे काभ रक्षस न जो तुञ्चको वाड परन्तु 
(अस्ति भाति प्रियह्प निजात्माते प्रथक्‌ नामप असत्‌ जड दुःखं 
श्यको मेने खाया । जो तभी सचिदानंद अ।तमाते भिन्न अपमा 
दस्य बनेगा तो वुश्चको भ विवेकप राक्षस खागा प्र गोविन्द्केः 

























^“ इ भेवेय ! जब ्रहादने देसी स्तुति की? तव विष्णु गरुडपर आहढ 
"आयि । ग्रहाद्‌ दोनों हाथ जोडकेर नमस्कार कर स्तति कणे र्गा, ` 
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व ] 
(१२४ ) पक्षपातरहित अनुभक्मकाश। 
द परणेआत्मा तुम्हारा दशन सुस्चको अमृतसमान है, ५। | 


सि देखता ई तितनादी अधाता नह । विष्णन न 
इच्छा दो सो बर मांग । हाने कहा, वर यदी दे आप रह 
त्चहीको देख जसे-विषयी. विषयोसे प्रीति करता रै, तै! 
म भ्रीति बनी रदे । हे प्रभो ! भरे पिताने ! मनम ज 
याहे तिसकी निवृत्ति कर कि, तु्चदीको स्ह जनह 
कहा, भ्रतर्वेथ अज्ञानका जिसके ङदयते उठता ३ तिसन 
विषे शीबदी रीन करता; अब तज्ञको नि्वांणपद्‌ दिया 
कृडा-जो मेरेप्र कृपा की है तो पिता मेरा मत माणि 
तरे साथ प्रेमकृरे, अपने सहित. सव तुश्षदीको जान, $ 
नदीः 1 ला कीजियो । जो पे तू कोन तो भै र श 
विष्णने का-अंतर्‌ बाहरते एकमन होकर कद्‌ । परहा 
हारे दमारे ओर सवे जगत्‌ विषे अंतर बाहर विभागरहित फी 
9१६ । निष्णने कहा, ठञ्चको जो यड उट निधय हइअहितोर 
त्ष इतना दुःख दिया ङेतिसका उपाय क्यो नही कर सत 
कदा सत्वः रज्‌ त॒म्‌ हप मायाको आश्रयकरके जगती 
पालना संहार धम हेमे चैतन्यमाव निंण अवाच्य पदै।ि 
का -जब्‌ भरे पास आता तो कदत भ रामा 
^ त नकट जाति ओर तुञ्को दुःख देतादै, तव कै 
विष्ण, यह क्या बत्‌ है! म्रहादने कहा सदन दः 
९ । सख्य योग्ये कि, कटके समय तश्चको चिन्त्‌ 
िष्ने कदा तर मेरा भक्त भलारै जो शाना समय घ 
रसता हे । हे प्रहा ! पिता तेराभी तद्चको आतम उपदे 

कयो नशं मानता । प्रहमदने कहा, शाघकी म्य & 
बासते, उपासनाकी बडाहं तथा दृढ भकतिके निश्वयकी # 












य (श्री 


| 
च) 
| तृतीय सगं ३. ( १२५ ) 


जिला वास्ते,मक्तजनोका त्ष निश्चय ओरप्रमकी रीति तथा भक्त 
दा्नोपर तेरी सहायतानिःसन्देदता इत्यादिकी रीति दिखलाने वास्त, 
कत बाते । विष्णुने कहा-ङुछ माँग ! प्रहादने कदा देना धमे 
त १1 € ० रे रर$ $ ज «ॐ 

क्रक, टेन धमे जीवक, भ चैतन्य इन दोनों पदेमि सकत । 
ज क्से तश्चते क्या मूं ओर त्‌ क्या देवे । विष्णुने देखा फ, अचा-. 
तिहि निःसंशय स्वरूपको भर्त इयाहे । कहा मरहाद्‌ ! अग्नि, जख? 
नेमि आदिक देव्तोको मेने आज्ञाकी हे कि, “ठम भ्दादकी रका 
याणि । पादन कहां ञ्च चैतन्यकौ रक्षा कोन करे उरटा मेँ चै- 
रोत्यदी सवे कर्पित पदारथोकी, सत्ता स्फूति देकर र्ना (स्फुरण ) 
, ताहू । विष्णुने कहा-अंतध्योनहोता् अपने वांछितस्थानके 
५: ह} प्रहादने कहा-इी कारण भजन अवतारोका नदी कता 
्, कभी दष्ट कभी अदृ हतेदं अवसे अगि आत्मासे मित्र जो 
करदा अपरोक्षे, निश्वय न करूगाः पर अये हो तो क्तो आत्म ` 
मरूपण करो ! विष्णने ह को आ्रधमेसे क्या परयोजनहै । 
८ „हादने कहा आत्मा मेत = प्रयोजन नदीं तो किसके ! विष्ण 
[ने स्थानक गये ओर भरहाद जरसे निकसकर पिताके पास 
५ राया । त॒व राजा आश्वथमान इंआ कै, यह जलसेभी जीवता 
६। कसा ओर कोधकूर दोनों हाथ बांधकर सुखपर देसी चपेट रगा 

हः पाद्‌ बेशुद्ध दोगयाः कश हे अभाग ! तू आप आत्मस्वहूप, ` 
हविष्क अपन उपर रखता । विष्णदि जगत्‌ माज तद्चसे 
गर इयदे-जसे-सप्रके ब्रह्माः विष्णु महेश आदि जगत्‌ खषा 
१ भगट इ।त६। अपने अमायक स्वश्पको त्याग कर सायाक्षे 
हि (१ होतादै। ए विपयय शन वि ना ठ आती! 
>. €, ने कहा-हं पिता 1 अर्चित आत्मा विष्णा तेह 
। रको । राजाने कदा-जलविपे तर विष्णुको ह 
पि, मेरी सदानंद रूप आतम्ैः अव विष्णु कहता ई, 


= 
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रहित भी तदी आत्माहे।देषुत्र ! मन वाणी वाचस तचैत 


नसनन कह जो तदी आत्माहै तो विष्णको क्यो ५ [रि 
` म्हादने कडा देसे न करे तो मगवाय्‌ ओर संतको कौ 


भ जगत्‌ सत परमात्मा । रिरण्यकािषुने का-३ २ 


. इसश्याजो ङछ भावाभावहे सो तृहीहैतेरे अस्िलसदी 


= । ॥ 
। 












(१२६ ) ` पक्षपातराहित अनुमवपरकाश्‌ । (| 
< र | 
आपसे भित्र तको स्थापन करना क्या योग्य हे 


जो स॒वे विष्ण होता तो सवे चतुैन सुति जन्मसे एकम 
जो कदे किःस॒वं पचतत्वहूप जगत्‌ हैतो मी वीकरै क्योकि 
तो सवे पदाथं मायके-कय पैचभूतहपर,यह दष्ट ग । 
तुञ्च अस्ति, माति, ्रियरूप, आत्मापे प्रथक्‌ विष्णु सक्षि 
खूप जगत्‌ देरी नहीं तथा नाम रूप जगत्‌ भी त्री भ्म 





छ ग्द 


अगाचर हसा होकरभी अपनेको मायाहूप मानता है सो 
कारणद।प्रहादने कृडा-हे पिता! जव भ विष्णुस संवाद की 
कहाथादिरण्यकापुने कहा-तूविष्ण॒ ओर संवाद ती 
आत्मादी था क्योकि मेँ पणं है। प्रहा! आत्मा बिना ध्यात 


॥ 


भयोजन मेरे कदनेका यूहे हे किस पदा नाश न हे। 
परमातमा तूने सुनकरमनमे कह्पित सिदध कियदै,जव त 

= । - 
मिट जावेगेजो व पथम नह होवे तो आत्मा परमात्मक 


विक पदाथे सिदध होते । भहादने कहा३ पिता ! जो सव § 
7 विष्णभी अपना आत्मे तो तू कयोनरीं कहता, #6 
राजाने कहा, च सचिदानंद रुप आत्मरते भित्र, 8 
चतन धरति अधरूति आदिश्य वग ह दरष्टा होकर 
दाउ कभीभी दष्टा हश्य शप नहीं होता । ¢ 
एनः दिरण्यकशिषुने करोधफर कहा तेरा नाशकत 


८५ 4। 


तरा नारायण कं है! भ्रहयदने कहा अवतक ते न 

















| 

| 
4 तृतीय सगं ३. (१२७ 

} . ह < भ्र 
मारी इतनी शासना करने पर भी, जिसने मेरी रकी इ सो 
प्ररायण ह सो प्रगट ५1 जहां अतीति करे वहां प्रगट हे । हिरण्य- 
$किशिषने प्रहादके दोनो दाथ बाधके, भसे रुटकाया ओर सङ्गन 
कीकर कहा-अव्‌ तेरी रक्षा करनेवाला नारायण्‌ कहां दै ! बता। 


हिपंहादने कहा-ठक्मे, यञ्चम्‌, सद्ग, थंममे सवम वदी दे । दिरण्य- 


प्र शिषुने का-यदि भरग है तो क्यों नदीं निकलता ! यदि नही 
कना तो श  अहादने कहा जो सवं वही है तो तूः 
सम सवेमेभी व है, जेसेरी यद बचन प्रहादने कदा तैसेदी थभेसे 

। क शब्द्‌ हुआ । दिरण्यकशिषुनेभी शब्द्‌ सुनकर शब्द्‌ किया ओर 





मीिहादते कहा “आज्‌ तेरा परमेश्वर परगट हआ दे! देख ष्या होता 
या! " शरीर विनाशी ह, यञ्च आकाशके सहश चैतन्य आत्माका 
| | गश कोह कर नरह सक्ता क्योकि! नाशअनाशः व्रह्मा विष्णु शि- 
करौदि सम जगत्‌ अपन स्वरूप होनेसे अपने आतमस्वरूपको कोरी. 
१ र श नीं करसुक्ता यह आत्मविचार ष महातेजस्वी निभेय 
'दागय्‌ । भरहादने कदाअभी इछ बिगड़ नदी, कहो सवे विष्णु ह । 
फजाने कडा-फामना मेरी पूणं इडे कि, मेरा श सन्मुख म 
त५अब पीठ देना काम्‌ शकान्‌ प्रातःकर्म एवै दिशामसे जैसे 
7 य उदय होता है तेस नरसिंह भगवान्‌ थंभेषे प्रगट हये ओर प्र 
र्श्पर दोनोनि बहुतकालतक महान्‌ युद्ध किया, दोनामिं ` कोह नदीं ` 
वै ्सताथा परन्वु िरण्यश्ृाशेषके शरीरका भोग देनेवाल प्रारज्ध कमं 
पिखकेथे, इससे अतम विष्णुकी भरवरुता -इ । सूरये अंतराहरः 
सष्यासमयः पारके बीचःअपने परटोप्र उसका शरीर रखकर, अप- 
धी नलसि उसक्रा उद्र विदीणे करिया । देषतनि पुष्पी वपो ओर 
“स्तुति की ओर ्रहादको परेरा फ मगवान्‌ का कोध शत करो! _ ` 
(दने का; हे वाजीगर ! यद्‌ कौठक त्ने क्या करिय्‌ाहै1 
त /7एसिह भगवानने ददृको दोनो धुजामं केकर, रुधिरे “ ` 


(न 








॥ 


४ ` ______ (-(-0. \/(111111<511८1 ©118\/811 \/8/8/185। (06611010. 01011260 ©\/ 6810011 म 


१८ 3. इकर 





०१ 


भरे हये खसे दी प्रहादका माथा चमा ओर आश्ञाकी कि र 


 रनेकहा, मायाकी तथा इसंगकी आश्चयं रूपता सुन । 


¦ . अकार करता था, तू आत्मशक्ति रखता ह । द मनर 1 
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(१२८ ) पक्षपातरहित अनुभवमकाश्‌ । | 










महावने कहा -इष राज्यमे मेरी चाइना नरी भं वैसे रल 
विष्णुने कहा तथास्तु, एेसाक्के विष्णु अंतधीन होगये। ॥ 

. पराशरे कहा ह मेत! नि तुञ्चको इतना आत्मनि, 
यहि तुञ्ञको क्या खभ इआ ई, तूने एक कानसे सना, दू [ 
निकार डाला; कहना मेरो अकाथं हआ । मेरेयने कदा ् । 
अवणसे जाना कि, परमांस्मा बिना ओर इछ नदीं । पराश 
भयमान हो, माया विष्णुकी बडी है । मेत्ेयने का, जब सव ॥ ` 
तो माया तथा विष्ण तथा त्र्‌, म, बःछल,जगत्‌,स॒ब गि 


जब प्रमद्‌ पिताक स्थानमे राज्य प्र बेटा, तब्‌ काना [ 
हे पृहाद्‌ ! सच कहो पिताके नाशवास्ते विष्णो तूने 
वा विष्णुने आपदी मारा ई। परहादने कहामेने नहीं का, 


ङ्छ किया है सो आपदी किया ह, पिताके नाशकी यक्े॥ 


` नदी थी श्युकाचायैने कहा, तेरा जीना मुत्युसे भी इए ¢ 


तकं पिताका बदला वैरीसे नेक तई 
३। मडादने कहाःकिसकी शकतिदै कथा य, 
ने कडा, गोविद कहां  ! तेरे निश्चये प्रकाश कियर।॥ 
गोविद चतन विष्ण आत्मासे कया न्यारा ! यदि न्या! 
अनात्मा होगा।धमेशान्चमे छिखादैःपिताका बदला पुत्र लिये 
छ करता सो अयोग्यदैभहादने कहा, पथम तम कहते 
का भजन करो अब कहते गो विदो मारोजव हिरण्यकरि 
के मारनेकी शति नदीं इहते मे कैसे मागा । शुकाचार्य # 


पिताने क्षितनी शासना की प्रन्तुनिश्चयसे न चलायमानई# 


५ ए 


॥ 
| तृतीय सगे ३. (१२९ ) 
र्तचित्मात संग करका तो रहाद्‌ कहने रगा हेगुरो!आज्ञा 
रो तो _ शक्ति राखत 1 पुनः राक्षसको आज्ञाकी कि विष्णुके 
| [सेवास्त शल्ञ अच्च खेक्रभेदानमे डरा करो। पांच योजन नगरमे 
इ्ाहर उतर । विष्णु अंतयामीने विचारा किः प्रहाद सदाद्धिको त्यागं 
ष डदि इअदि परन्तु क्या करे सुग पूसा दे किन्तु भक्तकी 
कति दर करनी चाये नदीं तो विरदल्जायमानं हेग्‌। । ठेसा 
 सचारकर विष्ण वृद्ध ब्राह्मण कशरूप होकर, ककडी दाथमें रकरः 
र १ पते कंपते अये । गोसे पूछा यह धरम धाम किसकी दै। 
५ नि कदा श्रह्मादको विष्एके साथ युद्ध करनेकी इच्छा । अगे 
त जाव क्योकि, ब्राह्मण आगे मिरै तो अज्म ब्राह्मणने कहा 
५ ब्रह्मणोपर्‌_दयाटु। व कहा परे था अब्‌ नक । 
१ व व भयहा क शरीरआज या कठ नाश 
[नादी ३। तब उन्दनि छ न्‌ कहा, आर बरह्मदके निकट बराह्मण 
] याप्रहवादने कडा त कनद! किस कामके लिये आयादै! ब्राह्मणने 
कऽ तेरी शरण आयाह्देशे अन्यायसे अति डःसीहै कि सवं छ 
च ह उसने नाश किये । मेने सुना दै किः तूने भी ईशे नाशी 


च्छि ण्ड, 


ल्छा की दः तू धन्यदे ! यई इदि तूं यसे पा दे । परन्तु क 
सिका ठिकाना कौनसा विचारा ह किरमेभी तम्दारे संग जाकर पिता 
३ {ताका बदला ठ-पहादने कहा विकान्‌ा उसका मूं नह जानत्‌।तव्‌ 
कचह्नण सनकृर दसा ओर कदा-जसा भ सूं था वैसादी त्चकोभी 
रिता परन्तु मं तरे बरकी मथम प्रक्षा करता ह यह्‌ रकी मँ 
५ ्भनापर डरता इको उठाकर भरे दाथमेदे, तो में ज्रैगा - 

$ यहभी काम तन्चसे होगा. प्रह्रादने कहा अच्छी षातहे।ब्रा्मणने 
4 कंडी पृथिवीपर डर दी म्रह्वादने अपना सारा बरु गाय प्रन्त॒ 
न्‌. सका । तव जाना 1' य विष्णुदै । ब्राह्मणे चरणोपर 
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करना योग्ये ! हाद सुनकर दत्तक निकट आया न ५ 


(१३० ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । . । 
शिररक्खा विनती की किभँ तुम्हा शरणद मेरा अपरापक्ष 
विष्णुने कहा उलटा तु घु्चपर क्षमा कर, मेरे मारनेकी २ ¶ 
डे 1 प्रहादने कदा-यह अपराध मेरा नही किन्तुःयह उद 
ह । विष्णुने कहा इसीसे गू देखकर करना वा । 
जानि, पानी पीज छनि" । गुर वी है जो ज्ञान विज्ञान, 
हादने कदा-शेसा यरुकहो पारवे.वष्ण॒ने कहा एक सतः 
तेरे निकट अविगा परन्तुःचाहना उसके चरणो फे धूरकी मन. 
पराशरने का ह भेनेय ! रसे बुद्धिवान्‌ ग्रहादको माया 

थाः तु क्यों न भमेगा। भेबेयने कदाःडे गुरो ! मणा न्‌ 1 |; 
माया ई, म अमायारूप रमण अभरमणङ्प मायाका सी 
का काये भमण अघ्रमण मनका धम हे, सञ्च चैतन्यक्षा न 
रस इ । भम्‌ अथमकी निवृत्ति प्राप्तिवास्ते सञ्च व 
निष्कतेव्य ई । पराशरने कहा-दे भेत्रेय ! निष्कतेव्य ओं! 
कथन्‌ पितन भी मनका मनन है, वास्तवे त्‌ अवाच्‌ 
भतरेयने कडा प्रहाद्ने भजन्‌ षषे क्या भेद करिया थार 
माया लगी पराशरने कडा हे मेतरेय ! प्रहाद्‌ अपनेको वर 
था, यही मायादै, जहां म त्‌ न रहा वहां माया कदां है! . 
भतरेयने कहा-मादको कौन संत मिठे ! पराशरे क्‌+ 
वाच्‌ आये ओर नगरके समीप एक स्वच्छ स्थानम सो 
ने तिनको देखकर कडा तू कोने ! दत्तने कडा भँ 
तिनम॑सं एक राक्षस्‌ प्रहादकफे निकट आया ओर कदा ५ 
हंस आया है तिसके वणोश्रमको हम नदीं जानते, दम 
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या मनम संका उपजी करि, वणोभम इसका नई ॥ 
धना कैसे करैः त्ब पूखा-हे संत ! ङ्प तम्दारय ५ ( 
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| तृतीय सगे ३. . (१३१ ) 


धक्षीनो! कसि आये हो! कहां जाओगे! संतने उत्तर न दिया बृह 
षरे भर्किया । तो भी उत्तर न दिया। एनः तीसरी वेर बोला कि सेने 
नाध कि भ्रहाद्‌ परमहंस ह, पर देखा तो अभी मायामदी पडादि 
क योक, वणाभमका विचार ' क सथू श्रीरकेभी नदीं निकस 
तकत, शरीर अतीत आत्माके कासे आरवगे !जो वणोश्रमकी कर्पना 
माने भी तो स्थूल शरीरके 





कर वी वणाश्रम है, शरीर ही माया ताते शरीर 
नसभिमानी त मायामे दी पडा ई । अहादने काम मायासे अतीत्‌ 
मन्‌ पह सुतने कहा “ मै मायाते अतीत" यह भी जानना मायाङ्प पुनः 
ब्‌ संतने कहा यह भी माया, जे पूछता देत कोने! कदसि आयि! 
५ कहां जविगा जव सवैगोर्विद है तो गोविद करसि अवि ओर कसि 
जवे आकाशकी न्याई व्यापकं, आना जाना प्रच्छकं होतादै।३ 


गृहाद्‌ । देह अभिमान राक्षस स्वभावको त्याग ओर “ देदादि संघात ते 
र #मित्र साक्षी आत्मा भे द ' स देवीुद्धिको धारण कर, जो देव भा- 
मी(वको प्रातहेवें । ्रहादने कदा अब भ क्या कर ! संतने कदा वदी 
फर जिससे करना ङछ न पडे परहाद्ने कहा वहक्य्‌ वस्तु है! संत- 
र ॥ ने कहा-सो तू देह से मिन्न चैतन्य अक्रिय आत्माहे । तञ्च कते- 
(व्यनुदी । जसे घटसे मित्र आकाश अक्रिय हे । दे हाद! जब सवे 
| । गोविद ह तर, म नूर तब आना जाना कां ह परन्तु प्र अपरका 
वृथा दकार तून कियद, सोद संगर अपने पगको पायाद! यद अई- 
(¬ कारदी बीज आवागमनका है, जिसने इस संगर (जंजीर ज्ञानख- ` 
पी इसे काटा, सो संसारसे पार हआ दै! दे महाद्‌ ! नाम जो तूने परा 
¢ देसो नामरूप तो भम अदैकारदै. सवे मन्‌ बुद्धि आकविकोका ज्ञता 
ए धी म चैतन्य साक्षी आतम्‌ द, मेरा ज्ञाता ओर कोह 
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प नदी जो मेरे आने जानेको जाने, इससे भं स्वयंभकाश दं । तूने 
(नो आपके शारीर माना सो रपर जन्‌ गिरेगा तव इस अव 
.* ९ जंजीर । 


-0. ॥\॥८111111<511॥ ©118५/8॥0 \/218189| 06010). 01011266 0 6800011 
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(१३२ )  पृक्षपातरदित अनुभकमकाश। ` । । 


सथा तीन प्रकार दोवेगी, जठे तो भस्म, सायतो विष्ठा, 

कृमि । एसी मटीन वस्तुको आप मानेके अकार मनं | 

मँ राजा ह । जैसे भंगी पाखानों का, आपको राजामा 

भायादे ! क यह अत्येत मल सू नरक प श्य ष्पद 

तू शुद्ध चेतन्य द्रा साक्षी आत्मा, तुश्चको लना नदीं ओ 

मल सू्रको अपना स्वरूप मानता है । ३ मखं ! भंगी ५ † 

अपना हप नदीं मानते; तरतो पंडित ह । देहाभिमानी ए 

का मूक दै, जब अकार्‌ न रहा तब सवे दुःख भी नष्ट ह 

ह प्रहाद्‌ ! बादरसे केह म शरीर नही, भीतरसे शरीर म 

तो भला नही, न वह ज्ञानः है न वद योगी दै, केवल दुः 

ह इससे निश्चय जानः “शरीर कारुका आस है, भँ इ 

| भी कालप ह" इसके सुख दुःखसे क्यों चितातुर हतं 
| < क्यो मह करता है! हे प्रहादं | तू पचधुतांसे तथा शब्द्‌, पध 
रस गध प॑चविषय्‌ रप तन्माता, दश इदरिय, चतुष्टय ओ 
पचग्राण तथा ` सातिकी, राजसी, तामसी, तीनयण इन 8 
कारण माया सारांश यह किः काय कारण रूप्‌ प्रप॑चते त 
र, ` शारीरकः. वाचिक, मानसिकं करमोति त्‌ वैतन्य सक्त है 9 
स्वह्प सचिदानंद रप है, इद्धि आदिकं अस्र जड तै 
नरी । हादने कदा-तम्दारे वस्ते शय्या के आ, तो शय 
अवधूतने कदा जो स्वाभाविक पराख्यं कर प्रात ५ । 
 .. नहीं ओर कृथिं पर शयन्‌ दोय ती शोक नदीं 1 है 
 "\छततीस प्रकारे भाजन मिखे तो खाता हँ नदी तो वेध 
 . ` नवाह कत्ता ह! ओर संत हहे शोक नदी । परहादते $ 
करो । अवधूते कडा-राजा, प्रजा, देश, मेरी दि ¢ 


१ यह तन जारे भसम होय जाई, गाड 0 
भजन; नकी इहे बड़ा । ` “४ कमि फीट साई कर 40 । 
















| 
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तृतीय सगे ३. (१३३) 


| 
तू अपने सदित यड सवं वासुदेव जानता, इसीते स्वराजह! यह 
िक्कषिपत नामरूप मेरी प्रजा ई । जेसे-स्वपरमे सवं नामरूप स्वप्र 
टकी भरजादै, स्वमद्रटा स्वराज है । 

ं † देहाद्‌ । यह काये कारण रूप जगत्‌, युञ्च चैतन्यकी भजो 
र तः रज्‌, तम रूपमाया युक्त सञ्च सचिदानंदसे ववि शब्द्‌- 
र ण सहित आकाश उत्पत्ति इआ । आकाश सयुक्त य॒श्च चैतन्ये 
८ > बीयु, वायु विशिष्ठ यञ्च चेतन्यसे अथि, अगि विशिष्ट सुञ्च चे 

भूक जर विशिष्ट यञ्च चैतन्थसे परथिवीःपथिवी विशिष्ट सुश्च चैतन्यसे 
५ शोपपि, ओपधि विशिष्ट अश्च चैतन्ये अत्त, अत विशि सुच 
"स नेतन्यसे वीये, वीयं विशिष्ट ञ्च चेतन्यसे शरीर हआ सो शरीर समष्टि 
५८ व्यि मेदे, दोपकारका हे । एनः आकाशादिकं पंचपरतोके एक एक 
त[्ाकाशाकिकोकी सालक अशसेभोतादिकं प॑चजञानेद्ि उत्प 
र ष नः पचतकि सात्विक साली अंशसे चतुष्टय अंतःकरण इआ पंच! 
अशवितकि राजसी अंशे वाक्यादिक पंचकर्म्िय उत्पतन इई. पंचभूरतो 
इन ® साक्षी राजसी अंशसे प्राण अपानादि प॑चप्राण उत्पत्र हये । पंच- 
षे {$तोके तामसी अंशसे काम क्रोधादिकं पचीस भ्रङृति उत्पत इ । 
है # माद्‌ ! यह सव भेरी भजः चैतन्य राजाःएकदी अपनी सत्ता 
तयति देकर; परोत सवनाम रूप मरजाकी पालना करत ञ्को 
य्दभी पवक मरना पालना नदी करसक्ती, इसीसे स्वराज । जो वरभी 
राज मेरी सवाक इआ चाइतदै तो देह अमिमानका त्यागकर 
है भिपको सचिदानंद जान । आपके त्यागके भजन किसृका करतादै 
०५ लज नदी आतीखद बादशादहोकर भमसे आपको भंगी मान 
न दित चैतन्य देतका मागेदी नही । दि म भी वनाद र रस 

जन का पा, सो कठिने । सचित्‌ आन सवहप तर गोविन्द, . ` 
। ^+ मिल्नेकी चाहना करता ह, यदी तेरेमे बंधने । अपने 

॥ 


; 
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, तूने जो भरे चरणोपर शीश रक्खा हे सो शीशभी मंप 


= दषेगा। ह राव्‌ ! यह तूने अकाथं माना ३ कि 8 / # 
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(१३४ ) पक्षपातरहित अनुभवभकाश । 


आस्वह्‌ मे मिलना विष्डना नदीं तो कै मिग 4 | 
काम है हे भरहाद्‌ ! तू वणं आश्रमकी तलशमें फिला ¶ 


© 


वणाञ्रमहच मिकेगा; निजस्वरूपके कैसे जनेगा कयोकिरगेि 


वृणाश्रम है नद । ह ग्रहाद्‌ ! तेरी न्या जो वणोभम्‌ ` | 
सक तु संत जानकर मिर, भे वणौश्रम नशं रखता ई । ह 





















भरे च्रणभी मांस चम ई, तेरे नमस्कारे ञ्षको क्या ला६ 
तृषादिक, इषं शोकादिकः शीतोष्णादिक कोई भीञ्चेश स | 
न कहे सुख करता ई, ताते सुञ्षफो तेरी नमस्कारकी श्व 
परन्तु? त निजस्वङूपको जान जो कतंम्यते टे । ह अ 
ओवादिक पचजञनेद्ियोकर शब्द स्पश रूप, रस्‌, गं त 7 
जो मनकरके चिन्तनमं अत ह, वाणीकर जो कयनमे अ॥। 
रत्यक्षादि षट्‌ प्रमाणोकर सिद्ध दोता दै, सो तम्दारा खक्ष 
चिन्दुभिसकर यह सै सिद हेते ई सो तम्य स्वप ह 
पठनेसे भी स्वरूपकी भाति होनी दलम ह इद्धिकी चल 
इरुभ्‌ हैः बहुत अवणसे भी कभ, ङच्छचाद्रायणादि ऋ 
भी, तीथौटनसे भीःनपादक उपासनासे भी,अभिहोादि क 
५ माति दलम, परन्तु आत्मस्वरूपके जाने! 
पक? अद्धसदित, सत्संगततेदी स्वद्पकी श्राति हेती ¢ 
तञ्चको स्वह दशेन होगा, तब अंतर बाद्रपना त्यागे 
1 

नदका भजन किया दै प्र शांति न आ तेरे मनविषे' 
स गोविन्दको कैसे पावे जिहासे नारायणगकदनाःमनम्‌ श ॥ 


। 


चै 
१ 
४ 


ध 


सोक रखनी, यही कपट है । ह सवैनारायण अं र 


तृतीय सगे ३. (१३५) 


कि ¢ खना, इ कपटको स्याग जो आपमे आप हवे । संसामागमे 
 कूप्री जो किसी प्रीति करता है तो जब रुग भेद्‌ न्दी किया, तवृ 


दी भ्रीति रहती ३, जब आपसे भद पडा भ्रीति नही कपट इ 1 . 


५ अंतर बाहर्‌ सवका अंतयामी प्रकाशक, एकरी सचिदानद्‌ 
५] सरूप, आत्मपिदी भरीतिकृर। आपा भमके आरोपणसे .भगवाच्‌ 
।३ से भरसत्र होगा अथोत्‌ नशं होगा । यदि ठे आपा क्या है॥' तो 
च महाद्‌ जीवदास्‌ ईनारायण हमारा स्वामी इश्वर है"य॒दी आपा दै 


रन्त॒ विचार कर देख दास स्वामी क द एकं रस चिद्धन देवरी ई! 












1 संतने का “न कोदै ने सिद्ध किया ३ ३ को कोई नरी सिद्ध 
{रताः ३ दी स्वको सिद्ध कृरता दै'सीसे दै स्वयंरकाश इ । हाः 
ने कदा यह पद कैसे जाननेमें अवे ! संतने कदा-३े शब्द्‌ ओर ह 
जारी -ये शब्द्‌ ओर इन शब्डोके अथं जिस अवाङ्मनसगोचर प्‌ 
आ र / र सिद्ध दोति दसो तु है, तुञ्ज अवाङ्मनसगोचर करकेदी स्‌ 
बहभामरूप प्रपंचकी सिदध दोती ३ त॒ स्वयप्रकाश है, तञ्को जानन 


दैप्राला कोर नरीं । जसे-सूय्यं करदी अंधकार प्रकाश दीना 
धन होते | + ; 


तने डरे वत्‌ । प्रहादने कहा दै शूप सत्ताको कौन सिद्धकतां 


|| ह भहाद्‌ ! योग दोस्तीका नाम्‌ दै । एक चींटीका मागे है दूसरा 
विगम मागे है, इव्योग चीदीमागे है विचारथोग विगम मागे दै! 
ति विचारयोग्‌ व तक्षको कंडा है, हठ योग इण्योषे सीसे । जेते 
स नट शरीरी कसरत सीख, इसप्र एक कथा उनः- 

\ अध्यात्मक योगीश्वरोकी कथा । 

¦ एक समय हिमालय पवैतपर स्वाभाविक विचरता थ्‌ ओर यं 


(जिव पवेतकी शिखर ( शरीर ) पर पचा, तष देखा अनेक योगीश्वर 


चिन्त्‌ करता था किः सवं शिव है, शिवते मित्र को वस्तु हे नरईी॥ 
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(१३६) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । | | 
बैठे योगाभ्यास कृरते ई जो तु पूरे योगीश्वर कौन थे ४ 
पच महाधरत, पचस अङ्कति, तीनगुणः, पैचज्ञनेन्द्िय प 
पेचपाण) . चतुष्टय अंतःकरण । सारांश यहं कि ः 
अकार ओर समष्टि स्थुट सृकष्म कारण शरीर तथा १ 
सुति, शब्द्‌, स्पशे, रूप; रस॒ गंथादि विषय तथा कू 
मार देवता तथा सिपि इन सवेका वा 
या कले वे । ति वा 
द्धि चित्त अहंकार, किसी रीतिसे यइ नवयोगी शर ज्ञा 

। यद्यपि सख्य ज्ञानरूप आत्मादी दै, तथापि 4 ` 
अथान उपाधि होनेसे उन्हं ज्ञानी कहते ह वा ज्ञानके सा 


प 


ज्ञानी ई ता सत्वगुणके काय्यं हेनेसे ज्ञानी कलो 
ग्रशर नदा । दूसरे सवे अज्ञानी ये, तातयय्यं यह कि, क 
शात असाधन सवेको प्रसिद्धही है इससे अज्ञानीकहती 
त ह योगेश्वरो! किस पदमे योग करतशोन्देनि की 
ल कदा -अकारमा क्या स्वप है!उन्दने कहा 
जर स वणौ क).खः गृ घ ङ, आदिक व्णोिष्‌ १ 
र सम वणोके उचारणका निवांहकदे । अकारही सतङूपै॥ 
क सवे वर्णोका अकारमं अथाव दै, तथा -प्रस्पर म ¶ 

 १न्द अकारक स्मे अरुस्यूतताहे । हे दत्त तैसेदी ११ 
खूप) रसः गप युणेोसे रहित हे सवे गण्य भी वदी है ६ 
सम, व्यष्टिः स्थूलः पच तथा समष्टि व्यि सृष्म ¶ , 
स व्यि कारण शृपच निसकर सिद्ध होताहै १ ॥ 
पवि -न्याप्रक ह पतेत सवे दश्यका स्वल्प पुथ ५ 
ऽआ_अपनी _स्तातफूतं करके सवका निवाहक द 4 
ररीररूप हिमाचट पर्वत । -- ~ ~ भ 










( 
१ मनुष्य शरीररूपं 


[वा 7 
क क = क 


तुतीय सगे ३. ८१३७ ) 


| | ॐ कि 

थे बहश्यह्प भी वदी हेःतथा सवै दृश्यते अम्बरके समान असंग भीं वही 
्े। सवेदश्यका दषा साकषीमी वदी § ठरीय वा तरीयातीत सन्ञाका 
रमी वाच्या वदी दै । अकार उपररित्‌ सत्‌, चित्‌ आनंदं नामक 
ली वश कथन्‌ किया जाता ई, तिसपद््रिपे इम योग करते इ ५ 
ध चूनकःर दसा ओर कदा मित्रो । एवोत सो पद तुम्हार स्वङप इ” 
धीग किस्ते कसे हे !। सवे दश्य ठम्हारा ध्यान करता द तुमको 
ध्तमीगनाम्‌ संध किसी श्य पदाथंते, क्रिया करकेःकरना नह पडता? 
र शम अयिष्ठानते विना कंरिपत भरतीतिका अभाव नेसे? स्तःह' 
६ तुम अपिष्ठान का, करित दश्यके साथ योग्‌ दै, कन्यसे नदीं । 
प नसे -स्वतःदी चीनीका सिलोनोफ साथ योगनाम्‌ सर्ब ३ तथा 
षस -आकाशका स्वतःही स्वं पदार्थो साथ योग ह करना नरी 
हल डता । जो अवाङ्मन॒सुगोचर पद अपरीकष, हानिर इनूरा बरक 

„१ सवका सिद्ध करता ह सोई ठम्हारा हमारा तथा सवं जगत्का स्वरूप 
ने, अन्य मनकिकिदश्यनरी। ` ` 


| | दे प्रहाद्‌ ! पूर्वोक्त अनेक योगियकिं मध्यविषे, पंच | { 
$ित॒शय अंतःकरण) यह नव यागी ज्ञानीयेःअन्य अज्ञानी भसिद्धरीर। 
पतिन ज्ञानी योगेरोके मध्यः भ॑ने परछा कि, दे शरद्रिवयगि धर ! 
[मदाचशब्द,मध्यमशब्द्‌ ओर निकृषटशब्द्‌ वा धवनिूप शब्द्‌ वा वणो 
किमक रूप शब्दौकादी ठम ध्यान करसक्ते हो । शब्द्‌ रहित जो 
शरआात्मा िदेतिसका तुम इजार यत्नसे भी ध्यान नदीं करसकते, यदि 
रोर आत्मा महर ध्यानमे आनिगा, तब इरि आतमा, शब्दङ्प 
प हेनेस, अनित्य दोजवेगा? इस्से हे मोदहदिययोगेशरो ! तम्हारा 
वहतारायण आात्माका ध्यान्‌ करना निष्फृद वा दभदै कित्‌, शबदका 
[ध्यान करना सफले ।तेसदीदेभदर्िन त्वचा इन्द्रिय योगेश्वरे . ` 
छा किःतुम किसका ध्यान करेहाशीतोष्ण कोमल ओरं कठिनादि ` 


9:32 
| ; 
है ह १ ॥ 
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॥ि 
९.५ 
चै 


| 
| 
ए. ॥ 
स्पशीतान पदारथोकादी ध्यान तुम करसकतेहो सपं रौ 
पदका याग नाम स्॒वेध ठम कदाचित्रभी नही करसकत इं 
कनामा है कि हम्‌ स्पृशे वजत पद्वरिषे योगकते \¶ 
स्पशेक्ारी तुम्‌ योग कते हो अन्य नदीं । ह भहाद्‌। ++ ॥ 
२९य यागश्रसे पूछा कि, हे देव ! तुम सद्वक्ताहो, यथाथ 
किसका ध्यान करतेहो ! उसने कहा इरि आदि स्थूक ध 4 
शथनी जल अभर तीनभूतंका तथा तिनके कायं आक्क्रि 
ह्पका ध्यानः इन्दीको भै जानभी सक्ता, इनसे अविक 
अङ्प पदविषे सञ्जस योग नदीं होक्तामेने कहा जव तुप 
हप रहित वस्तुकिि योग नदं करसक्ते तो नाम रूप र 


पप 


पदि दम योगं करो । यह ठम्हारा कहना निष्फल 


(१३८) पषपातरहित अनुभव्भकाश । 
















क 9 


| यह दै कि म बदिरदी पट्‌ प्रकारके रूपका योग करस 
1.4 गहाद्‌!पनः भने रसना योगेश्वरसे पूछा स 4 
 . , रहत । तम पट्‌ मरकारके रसविपेदी योग करसक्तहो, पद. 
-त्मपदनिः तुम योग्‌ नाम सव॑ नहीं करसक्ते 1 इस्त 
सदचकृरता आत्मपदाविषे तुम्हारे ध्यान का यतन अफै। 
त वा पूछा कि, दे बाणयोगेशवरास॒गन्धितरी 

न तो व वस्त॒का तञ्ञको योग नाम संबंध कदा 
इसल्यि तम्हारा मी कना दथरि-कि, € 
“ वाक पो योगेशवरतो बहिर शब्दादिकं पाचयणों 
नान्‌ ध्यान करसक्तेह, शब्दादिकृ पंचरणेति वर्जित ज 
६ ¶त्यक्‌ आत्मा विष्णु है, तिसुविषे योगनाम संबंध तुम न" 
शर य्ह कि, शृब्दादिक शणोविषे, ोजादिकं ठ 
| वरोका; स्वती देश काठ वस्तके अघमा "  : 


4 । ५. 00-0. ॥॥५11८॥८॥५ 8118\/311 \/8188 ©0॥6€५1011. 0026५ 0 &68ा0एना। = ` 





^  @ | 

" । 

॥ 

† १ ॥ 
4 
। 
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| तृतीय सगे ३- (१३९) 
क्न सबै होता रहता । इस हेतु शब्दादिकं गुणोविषेभी योग 
प (१ म ध्यान करना ठ्दारा निष्फठ्दै, तव शब्दादिक गुणों रहित 
रै ाङ्मनसगोच्र आत्मपदरकषिि योग करना कदने माति थ्या 
नारा भम ह ओर योग कथन अपर ३, दोनों भकारे ठम्डारा 
त निष्फल है, किसवास्ते अपनी (भमसे) आरामदारी भी खत 
षि द ्रहाद। पनः मने मन इः चिन्‌, अकार चाया योगेशरसे 
छा कि, ३ मन्‌ इदि, चित्त अद॑कारथोगेश्रो ! जाति गुण क्रियदि 
कपेयवान्‌ पदा्थाकारी तुम्‌ चारा योग नाम संप करप नि- 
4) चितन, अदैपना, करस्ते हो, जाति ण॒ क्रियादि संबध रित्‌ 
रक्षत्पवसव कैसे योग तुम करसक्तेहो 1 कितु नरी करस्ते । 
ग यतसेभीः वम योगनाम संबष आत्मासे अणुमाचभी नश 
। {रसक्ते, इस्‌ हेतु हम सदानंद स्वरूप आत्मा विषे योग कते 
पो यह तुम्हारा कहना व्यथे है 1 तात्पय्यं यह किं, तम्‌ _सवज्ञानी 
ज्ञानी योगर एक आत्मा करकी प्रकाशमान इये हो, तम्दार 
जो आसा भरकाशमान न्दी, सोई तम्शरा स्वप ई, योग 
हो 1 उन्देनि कडा तुम्हारे केसे हमने जाना है किः 
\ उकार, मकार, वाचकं ओर्‌ स्थू सुक्ष्म कारण शीर 
५ [च्यः इस सवे वाच्य वाचफ संसारके, दमी निराकारः स्वप्रकाशः 
दूभिक्कियः एक अविनाशी" सेके सिदधकरनेवारे ह हमारे मे आना 
ज्ञाना योग करना नही बनसक्ता । 
( | ह रद्‌ ! वे योगेश्वर कंचितमान उपदेशसेदी सस्वह्यको 
ज्ञानगये इससे, ३ ग्रहाद्‌ ! खपूवैक अपने स्वहूपका विचारदी वि 
ॐ हैगम्‌ मागे दै । प्रहादने कहा एकको ऊंचा ओर एकको नीचा कहना 
शहुमको योग्यता नह । अवधूतने कदा-जव सवै तूदी ई, उच नीच 
1 कदा हे {उच नीच भी ती हे परन्तु तुञ्चको एसा कहता 


त 


थ ॥ 









[# 


 <-0. ।५५1110115511॥ 8118\//81 \/8/8085। (.0॥661100. [04111260 0\/ 6876011 | 








# 
1, 
4, 
। ¦ 
। 


(१४० पक्षपातरहित अन॒भक्भकाश । ` 


` भिस॒म उच्‌? नीच) विहैगमः चींटी, माग दोनों नही । 
दम्हारे उपदेशम यै $तछ्ृस्य इअ ह । सञ्च चैतन्य ५ | 
आना न्‌ जाना है न लेना ३न देनह, न्‌ कहना न 
जीवन हे न मरना हैः न अदण है न त्याग ३, न ध 
मागे है न वष दे न मोक्ष है न को शह न मिति ‰ 

` दैन दुःख द, न प्रहाद्‌ हे न अवधूत है, न देवता न ह 
न सथल धम कारण हैः न राग है न दवष, न पर नज 
२ ६ केवल; श ूीम रहितः एक अ ९ प 
चितनसेभीयगा सुक शव 

1 4 मे सुञ्चको न | 5 

) आपी सुनता ड य 

सत्सग्‌ सफ़ल इआ दै, 1 ५॥ ड भ ११ र | ॥ 
एप्‌ निष. मन वाणीका मागे नरी, परत उपमा तुम्हारी 
सवं असवे रूप्‌ तुमहीं हो, सै नाम हप तुम्हारे विषह 

. न ॐ इआ नह । हे सतो । भने तुमको अपना 
। ओर अप स्वयं प्रकाशं आ दरू । अवध्रूतने कं 
कह, जब स॒वं त्री है, तो देनारेना कृां हे । अर 
पराशरन कडा-द मेते! इस्‌ पकार कहकर ताये ‰। 


ठम्‌ जाते परहादेने कहा तम्हारे बिना 
मेरा जीवन न हग 
एना कदल कृरत्‌ है प्रसंग संतोका स्यागना कदू नतं 


 केि,अनेक कोटिजन्म मर 

| कना) सत्षगस्‌ दूर 80 ओ 8 
सके संगते कोडा वणे होता, पारस नदी होता प्र त 

कर सत्ही होताहै, इस देतु सत भेर भाण है, म्राणभी प 

अ श्यः जावो नकं । संत दत्तात्रेय 

१ जान्‌ नही । पुनः दत्तात्रेय). 

॥ पवास्तेउपदेश करनेकगे दे ्रहाद ! परमाथ रूप रिव 
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ई तृतीयस्‌. ` (१४१) ` 


: 

ऋं शिवको बादर देखा चाहतादैकेसे पवे। प्रहादने कृडा मेँ आपको 
क्री जानता किम कोन ह क्योकिंगआप अकार नरी ओर सवं भपदी 
; ष माहं । अवधूतने कहा रसन सि कृहताहै ओर मनमे द्वैत रसता दै. 
£ कृदा हैत उदैत यच चतन्यमं न तुम्दारे मनमे दैत मगर 
9 तजव्‌ भरी & तो रसना वाणी मन कहां हैअवधूतने कदाभेरा भयो 
= कि यरी कि आपृव्रिनानदेखे,न सने, न शुने, न सूचन स्पशे कर. 
योक तुश्च बिना ओर कोई नरह दष्टिमानको श्चूठ जानकर त्याग करं 
अथात्‌ मिथ्या जान ओर आपकोदी सत जानतेरा कल्याण शोगा । 
इ शरीरका त्याग कर, आपको सचिदानंद रूप्‌ जान्‌ । यही 
-शवकी पूजा ३ फ, आप सदित सवं नाम पको शिव जान 
५ जान कि) समष्टि व्यष्टि नाम इप्‌ प्रपंच मंदिर विपि, 
६.+त्यक आत्मा स्वतः मदी ज्योतिर्िग स्थित ह सवं नाम ख्पप्रप॑च 
भ ह सचिदानंद शिषके पुजारी द । जेसे-सुबणेके तथा मधुरता 
 चधतता शीतलता रूप्‌ जले, धरूषण तरंग पजारी ई इत्यादि 
श्टात्‌ अनेकृ । इसमे हीं चैतन्य सवं दश्यका पन्य भेरीं 

1 भ्म सृक्ष्मह ओर स्थूलसेभी स्थूरं, यह नाम्‌ कूप प्रपंच यच 
-अिदानंद सूषकी किरणा! युञ्‌ चेतन्यकेदी, नारायण, गोविन्द 
च्छत्‌, दरि, परमेशरादि नामवेदने कद्पेहै परत नाम रूपमे वर्जि- 
| | व्ह। भरी चैतन्य सवे नाम रप्‌ परपेचके क्मोके फरका अदात 
। स्तनसे सवं मरी अस्ति माति भिय रूप सवौत्माँं ओर ससे 
तीत मी भेदी ह" इस निन्य रप पष्प फर आत्मदेवकी पूजा कर। 
री १७ मारञध कर, शा अनुसार, यते रहित, प्राप्त होवे तिसको 
{दत भोक्त अभिमान रहित निःसंशय भोग र्गा, ओर सम्यक्‌ 

















छ; 
४ न , ॥ | 
शी 


ज, स्वेदज, उद्भिन, इन चार प्रकारकी सानिमे जितनेक चौरासी ` ` 









„ ३ .#+ 


्ीपने स्वह्पकेो जान, यदी आत्मदेवके अगि पुष्पं । अंडज,जरा- , ` 
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` चारे वेद्‌ भार्टोकी न्याह स्त॒ति करते ई, सुञ्च चैतन्य द| 
 दीपकृ । अटरइ भार बनस्पति, सुद चैतन्ये क| 
. . माठ । प्रथिवी सुड्ा चैतन्थ देवका सिंहासन, दशे 


मी शक्तिदेःपावेतीःरक्ष्मी सरस्वती,आदि देवियां इसी 
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( १४२ ) पक्षपातरहित्‌ „ । 


लक्ष देहे, सोदे मन्दिर ई तिनमे भ एकदी स 
शिवह्प आतमा विराजमान ह । जेसे-सवे उपाधिमे एक 
विराजमान्‌ है । हे प्रहाद्‌ ! एेसा जान कि, (11 ¶ 
इन्द्रियः प॑चप्राणःचतुष्टय अतःकरणः युञ्ज सचिदारेद 
है, पूवोक्त एजाशे शब्दादिकं निज निज विषयङूपी 
कर सुञ्च चैतन्य देवकी निरतर प्रजा करते रहते ई 
सत्ता स्पतिंख्प प्रसन्नता करदी, इन ( [ 
अथोत्‌ शब्दादिकेकि अदण करनेकी सामथ्यं होतीहै। अन 
यह्‌ निश्वयरी आत्मदेवकी पूजा । सञ्च सचिदानंद्‌ ख 


4 























विष्ण, शिवादिकं सवै ध्यान कसे है, ओर भरी, ई 

दिक । मरना, जीना सोना, खाना पीना, ठेना, देना: 
भान, अपमानः सुख, दुःखादिकं सारांश यह कि; कायिक 
मानासिककमे, सवं सुञ्च चैतन्य देवकीं पूजा है । एु॥ 
दश्यका मै चैतन्य ही माल्किदं ओर दश्यख्प भी भेदी 
कारण शूप ब्रह्मांड जलधरीमे म चेतन्यही शिबलिग स्थि 
चन्द्रमा युञ्ज चतन्यदवके मन्दिरमे दीपक जल रेह ।॥ 
आकाश शूपथारमेः सञ्च चैतन्यदेवके आगे, 92 ` 


चैतन्यदेवकी पूजा । सुमेरु आदिक पत सञ्च चैतन्य 
काल सञ्च चैतन्ये खेलनेका ददः ध षुदर 


अगि जलफे पूर्ः। यावत्‌ मा शब्दै सो य॒श्च चैत 


ाजरदी है, वाय युद्च चैतन्य देवका प॑ंखा 


रद्‌।विषय इन्द्रिय संमेधजन्यसुख दःखकाअवभव इ । 


| तृतीय सगे ३. | (१४३) 


ृगे मोगेदे । जीव दश सुच चेतन्यदेवकषे सर्य पुजारी हजगतकी 
क्रौत्पति पालन संदार भूञ्च . चेतन्य देवकी कीडार। सत, रज, 
रिण यञ्च चेतन्य देवके पदरेदारद। जाग्रतः स्वप्र, सुष॒ति यञ चैतन्य ` 
शिह्गतके सेलनेके स्थानं ।तातपय्ये यह कि पूजकः एन्य, पूज नटी 
षप सामग्रीसे सुवै जगत्‌ मुञ्च चैतन्य देवकी परजा करता ह वास्तवे 

पुटीरूप भी मदी अतरषुटीरूप भी भेरीं । ह प्रहाद्‌-जसे 
क तिपर्ूज्य्‌,जक प्रजः से विपुटारूप प्रपंच, एक स्वपद्रु्टकी ही 
अनना करते, क्योंकि स्वपरमं अन्यदेवका अभाव ह वास्तवमे स्वपरह- 
र ही, सवे स्तप् भरपच रूप हेनेसे, पूज्य पूजकं पूज भाव्‌ भी तिससे 
गीत नदे । तेसेदी इस माया माघ दश्य जामरत्‌ परपैचमे भी एक 
विदान स देवर्मेदी ईः जं पना हेती हे; तँ चेतन्य 
' {वकी ही पूजा होतीदे, अन्यकी न।वास्तवसे जब सै सचिदानंद 
^ ही है तब पूज्य प्रूजक भाव्‌ कदां द जसे प॑चध्रतश्ा कायंरूपः 

0६ तणादि एक वस्तु जाने फ सवै भत भौतिक दशय श्रपचभेही ` 

{। इसप्रकार यथाथं चिन्तने, शच यरुसंस्कार सदहितःशुद्धिमान 
ही वी कभी विवाद्‌ नदी करताअन्य्‌ कतरे दै'क्योकि.सव. पंचभरत हप 
थ तित-जिसन सम्यक अपनेको अस्ति मति प्रिय शूप जानं तो 
| ए यह चिन्तन्‌ कर किः““सवे अस्ति भाति प्रियङ्प सवोत्मामेश ह" 
7 शकरैहि क्योकि, अस्ति . भाति भरियते पृथ कभी दृश्यमान 
मस्तु ३ नह । इससे तुं आपको सवौरमा रूप जान \ध्यान किसका 
+ रता दैष्याताऽध्यान धेयहप भी तदी तथा तिसते रदित भी तूदी 
श एनः ध्यान्‌ फिसका करता । हे रहाद्‌। विश्वकेदेखने की इच्छा 
० करः अपने स्वरूपको जान जव तरू अपने स्वङ्पके जनेगा 
{0 सवे दशन तेराही होगा । जते-घटको सवं परटीके दशैनवासत 
पिदर नरी जाना शेता किन्तुःवट.अपनेको सृत्तिका स्वहूप जाने तर 


| 


क 
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( १४४ ) पक्षपातरहित अनुभवभकार । | 
सवै घटो यत्न विनादी तिसको दशन होता वौ स 


स्वप्न पदा्थोको देखने नही जाना किन्तु! अपना खख । 
जानेसदी सवे स्वपर पदाथं जाने जतिदे क्यों किस्म 
तहे रज्छ सपंवत्‌। हे पहाद ! न तूहे, न्‌ मेँ ह सवं मव 
अकारक त्याग जो आप हेव । प्रहादने कदा-अपिकर कि 
तो आप क्याकृर हों ! दत्तने कदा-आप्‌ा परिषिन्न अक्क 
तब शेष रहा सो अवाङ्मनसगोचरहै । तति स्वै साधनों कृ 
फल यरी ३ कि, आप सुदित जाने! सवै सचिदानंद १ 
ई । जिसको तू खोजता इ सो तूदी हे।ै देसा अतीत क 
तुम्दारे राज्य संपदाकी इच्छा रामरा प्रयोजन यही है ६ 
बिना ङ्छ न देखे न सने क्योकि, तसञे सचिदानंद स्वरपि 
छ दं री नई 1 इष्टमानको असारः ठ जानः प्रत्यत $ 
मान अन्नसे केकर चीरी पय्यैत) सवेषिषे एकरस शिब ए 


\ अथ शिवङ्वेरसम्बादाख्यान। & 


१ हे भ्रहाद्‌ ! इसी प्रसंगपर एक कथा सुन । एकसमय?ि 4 
ग स्वामिकातिक गणेश ओर अनेक गणो सदित कैः ४!& 
जयसे ज गगा चरती थी, सो शिवं शिव कती चरी & 
तहा सत पषीभी शिव शिवी बोरुते थ।तिसी समयमे शेत 
महादिवसे िषिपूक दंडवत करके पर किया । ह 





















इध्यमान्‌ ग्रति" असूत, सधे असत्‌, जड, दुःवूप प्रप 
„ द्वियो क देने, खनने, धघने, रस लेनेमं आति । ९# 
दियो के भी शब्द उचारण; अहण, त्याग, गमनागमी 
. भ्र त्यागहूपः, भपंचही महण होत, भल्यक्ादि अमाणौ 4 
नाम स्प इश्व ्रपंचकीरी सिद्धि तीरे, मन ददि निति¶ 
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॥ - | 
| तृतीय सगं ३. (१४५) ` 
पररीरके भी माया, ओर मायके कार्यभूत भौतिक पदाथौकादी मनन: 
नः निश्चय, अपना होता है । इन सवैसे रहित वस्तुको भ कैसे 
ग ध ¶ तू! कयोकर प्रात हो सो काये ! शिषने कदा-हे कवेर ! यह 
ीक्माताः माणः प्रमेयरप, पुरी, तञ्च निषिकार, निविकरप, सत्‌, 
काक्तित्‌, आन॑दस्वरूप्‌ केरकेदी सिद्ध होते है; कोई त्रिपुटी करके तू 
्कीतन्य सिद्ध नदी होता । वरिपटीसे भी ब्िपुटी सिदध नही होती कयोः 
ही चैतन्य स्वयंप्रकाश रूपंे। ययपि चश्च सूयं आदिक परमाण प्र- 
 सफ़ाशक ओर घ्र पटादिकं प्रकाशक, आपसमे प्रतीत्‌ होतेह, तथापि 
त्‌ क्वे नाम रुप्‌ रिषुटीको, कटिपत श्य होनेसे) त्रिपुटी भकाश मका- 
किक भाव नदी बनसक्ता । जंसे-स्वपरकी करिपत्‌ भिषुटी, स्वयंपरका- 
यः स्वमूद्रशा करकदी सिद्ध ई; मिथ्या स्तृप्र पदार्थौ कर स्वप्रदरष्ठा सि- 
नही दता तथा आपस्मभी स्वम पदाथं मरकाश काशक भात्‌ न- 
रं बसत तसे -तज्ञचेतन्य्‌ विना, जामतके पदां आपसे कल्पित 
कृटिपतका सिद्ध नदी करसक्ते । जसे रज्खमें कल्पित सपं दंडको, 
ड सपको ओर सवं दंडमाकाको, माला सपं देडादिकोंको सिद्ध 
श ॥ दी कर सुक्त!ह छबेर पर्वोक्तं सवं नामषूप दृश्य पदाथाको, तुचैत- 
(जानता, त्च चेतन्यको कोन जाने, तू स्वयं मकाशसवैनामहप्‌ 
५] णः आस्त भाति प्रियङ्प प्रकाशक आत्मा तञ्च सवौत्माको 
नत 4 । भरापिकी इच्छा रुना काम्‌ हजसे-फेन तरंग अददा ध | 
एवं नाम रूपकी.मधुरता, दवता, शीतरता शूप जल्दी आत्मा ह» ` 
हितिन तरगादिक मध्य्‌ किसी त्रगको, अपने स्वरूप जल्कीथातिकी 
चपिता करनी सूखा हे । वेरने कडा वेध सुकत याहे ! वने कदा 
ककषीनो अहंकार तरद! नही तो वथ सक्त दोनों रूप नदी रते किं 
मको वता दं । छवेरने कहा योग उपदेश करो ! शिवने कंडा योग 
¢? फ, जान्‌ आप सदित स्शिव । द मेर! उुदधिमानकेो एकं 


न छ» 
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(८१४६) पक्षपातरहित अनुभकमका ] 


ेनदी बते, निबुदधिको प्रमाथं पाना कणन । ९ 
धारणा करो ¡ शिवने कृहा-पारणा नाम निश्वयका है हि 
बिके, दिका सुज्ञ चैतन्य आत्मामं अत्यंतामावरै 
यन्तु “आपको त अवाड्मनसगोचर सम्यक्जान्‌" यी 0 
कुषेरने कहा हे शव] दषं शोकमसे कैसे छट ! शिवने कहा 









कै दा तुञ्ञ साक्षीको दषं शोक कहां है ! इषं शोकं तौ 
आपको मनहूप मतमान ।छबेरे कहा मनका रोकना कर| 
कहा तञ्च चतन्यङूप आकाशका वायुरूप मन क्या कि 
[कित्‌ कञठनदीं करता । मन प॑ंचधर्तोकी संश्ी सालिकी्। 
तु प॑चति रदित है।मन कर ङ बिगाड रोताहे सो, 
बिगाड हो वा न हे, तञ मनके रोकनेका क्या मतै 









सभ अयम क्रिया देखके, अपनेमे आरोप कर सतपि 
अज्ञानहे। ता सत सचिदानंद स्वरूप शिव तब मन ॐ 
कदा ह शिवहीदे। ङमेरने का-जबभ नरी तव ठम कं ते ॥ 
भ तहातादै,ज॒ब अईं नदी, तव सं कह! स्वग नरक 
सपःशोकादिकदरे ! करीं नदी, जो हतो सथिदानंदहप पौः 
ति सिन रहा ६ उवे । त कोन दे! विरे कहा †¶ 
ह -& कयाकति, अभिकी संगतिसे ककटीका ख्य म 
` तु, आनिही होतीदे। तेसे त॒ अमि ओर भ लकी, जप 


तके दिया, त्र इ । शिवने कड ११ 
च ज॒ | एवं 
अगभिरै-तैसही . कहा जबतक लक ! ¢ 








ई ही जब्‌ तरू तब र (> र ( र 
५ = “~: १११ द जव तु नहा तव 4.“ 
। इए! नह अहर (२) नह त्त्‌ कोन! 
दर वर्णी इंआ क्योकि, आगे वचनकी दौरन थी। 
= री पाशरन काह मनेय! न्‌ इसप्रकार दत्ते श्रहाद्कं ६ 





< 0-0. 11714511 ९11५८811 \/8218/185} @0॥601101. 01011266 ०४ ९७870 थ 2 


थ म क 9 तः = = कका 
०-७०-9 च ० ७.०. 


कि 


| चतुथं ग ४. (१४७ ) 


| नाथा किते संगतसे कड पायारैगसो अब्‌ यहभ्म भेरा मिटगया 
ट ष करयाकि,आदि अत मध्य सवेश परगटभदी ह मरी सुहको वंदन । 
॥ ५ {तने कंहा-अब म जाता ह । प्रहादने कदा जहां जावे वहां सवे भदी 
यै ¶दत्तने कहा अवम नह जाता क्योकि,तञ्चको परमदंसदेखताह भ्डा- 
दा 7 कहा जो काग नीतौ दंस कहां हे! दे भेतरय ! प्ह्ाद्‌ यह वचन्‌ कड 
मर स्वरयमे लीन इभा ओर दत्तजेसे आया थातैसेरी चलां गया । 

[ १8 ¦ ¦ इति श्रीपक्षपातरहित अनुमवभकाशस्य तृतीयः -सर्गः॥ र ॥ 


| , ` अथ चतुथे सगै। ` 





ौ ( , पराशरने कहा ह मतरय ! तभी एेसे मत जान क संग संतोक्ा 
शको दमेशद बन्‌ रहेगा, जो कारु संतोके संगमे व्यतीत होता डैः 
कः पु ३ दुलेम जान 1 मेत्ेयने कडा तुम्हारे उपदेशे मोमके समान गर 
„भया जानता था किरम ब्राह्मण हँःअव कितनाही दढता पर ब्राह्म 
शत नर पाता ओर यइ भी नदीं जानता कि, भ कोन इसे इसं 
"(रखा जलायकर नाश करता ह सवे कृतेन्योपि षटगा ओर स्व- 
{(&पको पराप्त दो$गा । पराशरे कहा हे भेनेय ! शरीरके दते, तु 
नू्तन्यः १ अकृतेन्योसे रदित खतः ही है । जेसे- 
भकार घटके होतेही घटकी क्रियासे स्वतःही रहित रै-ताते शरी 
£ होतेह आत्मानात्माके विचाररूपी अभिकर शरीर सदित शश 
क कतव्य जला । जो कतंग्योसे ष्टे अन्यथा नरी । ` 
14 ¦ अथ ज्ञानकी साधनन्याख्या। 
ष्ारारने कहा हे मतय । सवै जीवि अंत.करणमे मर, विलेप 
, _५९ण तीन दोप रहते दं । मर नाम्‌ प्प हैविकषेप नाम चित्तकी ` 























(१४८ ) क्षपातरहित अनुभवभकाश । = ॥ 


`. चचर्ताका ई, आव्रण नाम्‌ अपने स्वह्पको न न ॥ 

` तीन दोषाके दूर करने वास्ते तीनदी उपाय, द, यपत 

, पारसी आदिककि सवै शा्चोविषे ्खि रै । मर देः 

वास्ते सवे शाश्चोभे, सत्‌ संभाषण आदि, वाक्यादि इया 

ङ्प कमेकांड छिखाह । मनकी च॑चरताके दूर कले ५ नि 

६. प्रकारक, सण वा नि्ेण सचिदानंद रूप परमेधस्पे 

= सवंशाघ्ोम उपासना छिखी है वा चित्तका किसी सृष्ष् 

` धिपुरीमं वा दय विषेऽज्योति इत्यादि वस्तुमे,बाहर वा ¶ | 

पी ध्यान छिखाहे । अज्ञान आवरणक्षी निवृत्ति प ए 

विषे ज्ञानकांडदी ङिखाहै । जिस्‌ अंतःकरणमे पूवं जनि 

वा इस्‌ जन्मकफे प्रयत्तसे पूर्वोक्त दोष नी, तिषपर ध. 

नरी जिसमे मर कक्षप दो दोष नदी, केवर ` अपते ६ 

जानना पी आवरणही दोषैः तिसकोकेवल ज्ञानक 
कारः । यज्ञः दानः तीथे त्रत; जप, तप, होम, तडा 

ने तथा संध्या तपणादिक, यावत्‌ माच शारीरिक इ, 

व र कोरि ई । ध्यान योगादि यावध 

[ उपासना कांड, (पि 

ङ्प न करनेवाले शाघ्च क ॥ 2 १ 
 , अनक प्रकारके शाघ्चोमें वाक्य लिते 

` ज्ञानकांड पिरे छिखाहै,क्‌ श ठिखीरि प #^ 

उपासना पदर छिखीरै, कमं ज्ञान पीछे लिते हैकिषी % 

पदकं छितेह उपासना ज्ञान पीठे लिह, तायं + 

जगदमं पदर कम पनः उपासन। एनः ज्ञान कमपे ॥ 

जगहम अक्रमभी ङिखेरै । पुनः कमेकांड शाघ्चमे, ¢ ८ 

निदृतति कखाने वासते, भयानकवाक्यमी लिते ई ओ! 

शति निमित्तः रोचकं वाक्य भी किते ई, तथा यथा * 


# न ९ 
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` ष्क भि 
॥ समक ( क. 
~ल 





१ 
1 
॥ 
# 
३ 
॥ 


। चतुथं सगं ४. ` (१४९) 


। 
| 


गतेः [-उपासना कांड शाघ््मभी, अपनी सुचि अनसार, अशाब्ची. 
#त्मउपासनाके निष्‌ अथं भयानक वाक्यभी रिख; शा्चोकत 
| सा प्रवाति अथं, श्लाघनीय रोचक; वाक्यभी खिले ह 


वक्व यथा्थभी छले दे  ज्ञानकांड शाघ्चमे भी, ज्ञानक माहात्मयसे 
हन निषिद मदरतिके निपेधकः भयानकवाय भी किते ई, ओर 
ते विपे भृति निमित्त जीवतादी युक्तं दोता ई इत्यादि रोच 
वीक्रयमी छि द तथा निकार निर्विकर१ स्वतःदी यह आता 
पमी सवर्प इत्यादि, यथाथ वाक्य भी किले ई । सारांश यह कि” 
वाज शाघ्लोका तातपय्ये परंपरा वा साक्षात करके, असत्‌ जड 
[से लरूप पपच भमकी _निदृतति दवारा, स्थभावसेदी, निर्विकार निः 
जनकस्य कटिपित वेष्‌ मोक्षरदितः मे सचिदानंद खरूप्‌ हः इस 
{यके बोधन करने हे । 
ने ४३ मेय ! पेखा न दोय, परवो्त शास्रकि वाक्योकी व्यवस्था न 
नके, शाश्च अवण करके, गरत्त्‌ निज निय का त्याग कूरे । 
इ धीर इदधिमान्‌, बरी ईै जो शरीरात होय तो होय परन्तुपनि््‌- 
' ह त्याग न करं क्याफै, अनित्य शरीरी तो गिनादी ई । हे 
य ! आप सहित सर्वो सचिदानंद जानना यी शुक्ति है ओर 
पको सचिदानंद न जानना, अपनेते मन्‌ आदि नामह्ूप ज॒गतर 
“प्न जानकर तिनमें अहंकार करना, यही वधे, निभेय हना तिस 
, (अ कषिन दै । ३ मतरेय ! यह जगत्‌ स्वके सुमान मथ्रा है ओर 
.५यत्‌ स्वरूपे । जिसने आपको शरीर माना तिसका नकते 











वघ 


ह! कसना कठिन क्योकि, रुधिर, मांस, अस्थि, मन, मर, सूनर 


प इस शरीरके अभिमानकोदी नरक कते ह । सतै मीन वस्तु 
4 यह शरीर मंदिर नरक हे, जि कयासि हेत है वदी नरकदे । ३ 
त्रिय ! तु अपनी चाहनासेः मीन देह अभिमन्‌ रूपी, पदान 


[धकषम पडा ह, किकी शकि जो तेी रका करे । इसर्यि इस्‌ 
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( १५० ) पक्षपातरहित अनुभवषरकाश । 


< ` "` "ना त | 
॥ 
| 
|! 
| 
॥ । 


असार शरीरी ्रीतिका त्याग करशरीर अभिमानदी आ 


बीज हे । अपने स्वषूपको सांगोपांग जान जो ब॑ष मक्त ॥ 


टे, नही तो दुःख होगा । हे भेतरेय ! इस मटीन शरी 
करना तुञ्चको योग्ये । मे्ेयने का वैराग्य राग दोनों शषौ 
शरने कहा-वैराग्य यरीहै जो अपने सचित्‌ आनंद स्वष्पेर 
जगत्का अत्यंताभाव जानना ओर राग यदीद कि, आः 
सवे नामरूपकी, सत॒ चित्‌ आनंद स्वकूप जानना । वा १ 
दुःखमय नामूप, जगतकी भावना त्यागके, निज आरी 
करना यही रागे । मेने कडा हे पराशरजी ! पूर्वत रह 
रागदिकोका जानना न जानना मनका धमे दै, सञ्च 
निर्विकार चैतन्यका नदीं क्योकि, जब गाठनिद्रा नाम ५ | 
स्था होतीहै वा समाधि सृच्छी होती ह, तव्‌ मन अपर 
उपादान कारण भ रीन होता है, तिसकाल्मे न रा च 
कृरपनदे न ज्ञानी, न अज्ञानी, न वेध, न मोक्ष, न # 
4 सुख दुःखः न पुण्य पाप, न जीव इथ 
असत्‌) न सूक्ष्म स्थुल, न माता पितादिकिं।॥ 
कृपना नरी होती, न अपने शररकी, न वणामकी, नव 
युणोकी, न धमे अधमंकी, न ऊंच नीचकी, न निर्िकला न 
क) न्‌ स प्रपते न शञ्च मित्रक, न जातर्पातकी, न 2 
न जप तपकी; न संसार असंसारकी, न साक्षी असा्ीकी 1 
दश्यकी, न रने अफ़रनेकी, न माया रहित अरहितकी) ब 
नात्माकौ, न शुषि अश्ुचिकी, न दिन्दु य॒सदमानक्ी, ग 
मदग । तात्पय्यं यद छि, सवं नामरूप भिषटी संसाी ¶, 
नदीं होती, मे चेतन्य तो तिसकार्मे भी ह जोमेरा पवो | 
होता तो सषुतिकाल म भी मेरे साथ होता, इससे अन्व 










५ 
[त आ 
= 9 कक 


चतुथं सगे ४. ( १५१ ) 


[रके जद मन तशी पवत संसार धमे ३, जदा चित्त नदीं तहां 
क्षेत संसार धमेभी नदीं । दे शुरो ! य नी किं! जो भ॑ चैतन्य 
रीए ( ति अवस्थामे तो निविकर्य निर्विकार ब॑ष मोक्षद अनात्म धम- 
कित द ओर अब जात्‌ स्वप्र अवस्थामे सविकट्प सविकार बध 
हपेसादि सदित इठे नही किन्त, जो मं चैतन्य सुषुति अव- 
आमे निषिकल्य, निविकारः बे. मोकादि रदित था अव वतमान 
ब्नाघत्‌ अवस्था वा स्वम भी सोई निधकर निविकटप बैध 
क्षादि रहित चैतन्य माघः इससे मायाङूय मनके धमे ई माया 
श्य, चित्तरदित भेर धमे नदी । जसे राजाके निनासके चार स्थान 
¶ हीते ई-रक बाहर कृचदरीका स्थान . शेता हे एक मध्यमं अपने 

राता, पिता, भातादिकं नजदीकी संबधिर्यो सदित खान पानादिक 
पं ५ तदित वैठनेका स्थान होतादे ओर तीसरा एकदी, अपनी खीके साथ 
शस्य विखास करनेका अंतःघुर एकत स्थान हेता दे । तथ्‌] पूवोक्त 

मे रहित सातिकी एकं भजनका स्थान होता है, तिम अन्य 
^ कोई पुरुष भी नदीं होता, एकं राजादी होता दै 1. ध 
ध/ तेसदी-कचहरी स्थानापतन जाग्रत्‌ दै क्योकि, तहां इन्द्रिय मनादि 
क तस्वकायम सम्यक, हाजिर ई शब्दादि प्रजासुहित तिन सबके 
क प्रध्यमेः सवे उपर, आज्ञा कतो आतमा राजावत्‌ दै।मध्यस्थान्‌ स्वप्र 
६३ ओर अंतःपुर स्थानापत्र सुषुति इ क्योकि, तहं अविद्याह्प 










लश्चीदी, अपने काय्यै रदित, निजपति आके पास होतीहे । तैसेदी ` 


की कजन्‌ स्थानापत् तुरीय अवस्था ई क्यौकी, तरीयमें माया तथ 
# ¶कायाके काय्य परपंचसे रदित, अपने खरूपका, विद्रानके निश्चय 
त ता द \ तीसरे एकांत स्थानम वा भजनके स्थानम जो राजा है 
 ईक्षीर जो तिस राजाका निश्चय है कि, म कषत्रिय राजा ई, यद स्मीभी 
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ं कारी, विन्त मे राजा द । जब वरी राजा कदाचित्‌ मध्यस्थानमे व ` 


नि 
ॐ "र क १ 


ऋ `" "` "न न 


। 1 
4 

१ 

ध 

1 


म न 


(१५२ ) पक्षपातरहित अनुभवभकाश्‌ । 


बाहर कचहरीके स्थानम आतादे, तबभी वही राजा हेतौ 
सका निश्चय होतादै, अन्यथा नहीं होता! यह नरी हि | 
भजन स्थानम ओर होगया है, मध्यभ ओर होगया है दं 
ओर था, कचदरीमिं ओर ॒होगया है, किन्तु एक र ४ 
स्थानका भेद ३ पुरुष राजाका भेद नर । तेसेदी-यह ई 
तुरीय अवस्थामे तथा सुषुपि अवस्थामःत्मा निषिकारि 
सवे संसार धमि रहित ६ैओर स्वप जागत्म'आत्मारूपरु मर 
३ तथा सुविकस्पहे । राजाके समान आत्मा सवै अवस्था? 
सही निर्विकारः नििकरप, एकरसः एकरी है, विकार, प 
न॒ही हता, मनादिकोकि समान -र्याकषि, मनादिकं ख 
विकारी ह, इसर्यि यत्नविना, युधुषुभको, अपने खल 
सा निविकद्प पि जानना । म चैतन्य # 
ससारधम।स रदितसभीअवस्थामें एक र ई कीर 

मनक करपना दे, मेरी नही । हे भेेय ! सग न 
सचिवान्‌ स्पकर पणं द, त चैतन्य देव सदा संसाते॥ 
सवेकी चेष्ठा तुच चैतन्य करह़ी दै, परन्तु तु दा निषधः 
दित सव सचिदानंद स्वरूप भह, इस हदवुदिके निश 
भक्ते है तथाज्ञान है, तिसपे पथक्‌ निशयका नाम अमि 
(अथ राजा भरतका आख्यान। ` 

हे मनेय ¡ इसीपर एक कथा सुन्व जन्म म एकि 
भरत्‌ राजा, चित्तकी एकामता रूप तप करता था ओर अ 
धानमें म्र था परन्तु अपने खरूपका अपरोक्ष बोधति 
इआ था, इसीते तीनजन्म पये।एकदिन तिसी वनकव्ि 


---~ 
॥ 

1 

| 

¶ 

| 

॥ 

१ 
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ध; । 
| । 
| चतुथं सगं ४. | (१५३ ) ` 


भय कारण )बच। भ्रतके आशरमके निकट-गिरपडाकैसा बा 
क परोःमाता पितासे रहितंहै ओर कोई तिसका रक्षक भी नरी, अतीव 
्दरंदे।अति कृपाल जो राजा भरत दः तिसन वच्चेकी यई अवस्था 
॥ र, करुणा करके, अपनी गोदमें उढाखिया । तिस वचेके साथ 
ह षा सेद किया कि, अपना ने ध्यान था वदभ भूकगया( तिस द्रि 
के बच्चेकादी लान पाठन करने र्गा । इसी हारुतम छख दिन 
शति,च्चा बडा हआ । एक दिनि भरत फल पएूलॐ वास्ते वनकरो 
-ा.पीछे बच्चा दूसरे मृगोके साथ पड स्वभाक्से चखा गया।मसतने 
ध ध कर देखा तो बच्चा नही मिरा'तिसके निमित्त विलाप करने रगा 
। -सके बिना बहुत व्याद्कर हआ।तात्पय्ये यह कि, तिसकी कोसक 
को याद करते हये, तिसका यण गाता इभा तिसकी पालन पोष्‌- 
उ& की सिताकरता इ, राजके अंतःकरणकाी ृत्ति मृगके आकारदी 
य (गाद । हे मेय । भ्रीतिका सही लक्षण है कि, तद्रूप होना । राजा 
॥ १।२तने इसी वासना विषे, शरीरका त्याग किया; पुनः हिरनका 
| 












है 
स 





त 






धनम पाया । परंतु बीज आत्मज्ञानका उसके मनसे नही गया था 
[खि्चल्यिः ज्ञानपूवैकदी दूसरा जन्म पाया 1 पनः ज्ञानप्रवैक तीसरा 
हैम ब्राह्मणके हमे या 1 माता पितानेभी जन्म नकषतर अनु- 
{रि भरतश नाम रक्खा । हे मेत्रेय ! प्रवे अभ्यासके बरसे तथा 
अमनके प्रतिबधकके अभावे, अपने सच्चिदानंद्‌ स्वहूपको संशय 
` (प्रेयसे रहितः रु उपदेश षिनादी, जानने रगा कि भं निर्वि 
` प, निविकारः स्वतःही› वैध मोक्षादि संसार धमे तथा संसारसे 
क ईदित सच्चिदानंद स्वरूप हं । 

7 अथ ज्ञान प्रतिबेधकका वणेन । 

68 भेत्रयने कहा ह गुरो ! ज्ञानका अरति्वंधक्‌ क्या कदियि!पराशरने ` 
ईहा दे मेतरेय ! जञाने परतिवेधक तीन प्रकारे भूतः भविष्यः वतमान 


| 


| 
| 
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च | 


` (१५४) प्षपातरहित अनुभवप्रकाश । | 


१। 


होतेह । वतेमान कार्मे-जो सुख दुःख रूप भोग भोर 
अनुभव कियाहे तथा तिन भोगोके साधनोका जो अदु ॥ | 
अवण मनन निदिध्यासन कामे, तिन्दीं खी आद्क ¶ 
स्मरण होना, अथेकी तप चित्त न रगना, इसका नाम १ 
वंध । तिस भृत प्रति्िधसे ज्ञान नह होता षृ ५ ष 
मन, भूत्‌ अचुभव करे पदाथोका स्मरण करेगा, तत 
महावाक्योका अथे निर्विकारः निर्विकटप, निज अ ¶ 
अनुभव होगा किंतु, नदी होगा । मेजेयने कहा भूत प्रति 
करनेका उपाय कहो 1 पराशरे का भेत्रेय ! विचार 
= व अपना अभेदं चितन कलना 
मही ह वा पूवे अनुभूत पदार्थोमिं ५1 

ख मधी भ मदत पदाभि सम्ब दोष | 
मकि र 

` कमके तीन प्रकार्‌। . 
दमेन ! देह अभिमान संयुक्त करे कमो फलकी म 
चता ह। सो कमं तीन्‌ तरदके ईै-( १) अनेकं प्रवं दष 
` अहेकार सहित किये जो शुभाञ्यम कमं सो, संस्कारब्णं 
`  शरीरमें स्थित रहते द तथा जिन कर्मौको अनेक उं गीर 
सो “स रूप फर आगे देनाहे तिन कर्मोका नाम सि 
स। फंसे कमं ह उनमेे अनेक कर्मो फ सुख दुःख, 
१२ एकं कमका फल एक शरीर पाकरभी सुख दुःख ओ 
पायुकृरमी भोगसक्ताहे। कर्मोफी विचि शक्ति ३।(८२) 
कमक मध्यमे, जो इस वतमान शरीरके, एक वा अनेकं 4 
कमेः तिन कर्मोक़ा नाम प्रार्य कमं हे । ८ ३ ) कतमा 
शान बा अज्ञानीसे जो कमे रोते ह, सो करियमाण कम # 
ज्ञानक देनेवाले कमेभी, पार्य कोटिमिं दी ई। निर 
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चतुथं सगे 9. ( १५५ ) 


जो = कि स ५ 9 १ ७ ॐ ज = ०9 
[क 1 ~~~ 


मे उत्तर, अनेक शरीर पानके वा एक शरीर पानके प्रारब्ध 













ढ़ हदिष्यासन्‌ करो वा सुःसंग करो, तिसक ज्ञान नहीं होता क्योकि 


| ॥ सकृ वत्तमान शरीरम, अपने स्परपका सम्यक अपरोक्ष ज्ञान 


न १ र 


५ । वत्तमान शरीरे, ज्ञानके साधन, इजार अवण मननं 


ह, उसको आगे जन्म नदी पाना, यह ज्ञानका नियम उदरा 


"0२ प्रारब्ध कमेको तो वत्तेमान शरीरसे उत्तर अनेक वा एक अव- 


१ धमेव ऊंच नीच जन्मदेना हे । तिन कर्मोको वत्तेमान : शरीरम 
नि नह हने देना, तिनका भी यह नियम्‌ ठहरा । तिन भ्रारब्ध 
[भमिं भी, ज्ञान पूवक प्रारब्ध क्षय इये अंत जन्मे, युङ्‌ 
1१1 ध सामग्री संपादन्‌ करके वा बिना सामग्री इस जीवक ज्ञान्‌ 
तना, अवतर _जन्भोमिं न दोना, यदभी तिन परार्ध क्का 
# यम ईै। इससे वत्तेमान भरत शरीरः गुरु शाघ्न अवण मनन 
दिष्यासन्‌ ज्ञाने साधन इयेभीः भार्धर्पी प्रतिषेधक वशसे 
[सरे जन्मम भारण्धरूपी मतिबधके सयसे गरु शाघ्न सामग्री 


१९ करनेको कोरे उपाय नदीं, भोगनेमेदी नष होति । . 


| 


ए वतमान शरीरमं ज्ञानके परतिषधक दोष चार प्रकारके हेतिरैऊत- 
तीर" ° इुरारह २ विषयासक्ति ३ मेदबुद्धिता ४ । ब्रह्मनिष्ठ त्रहमधो- 
करय यस्मे अदा तिनके वाङ्‌ एनः पुनः सवं श्रवण कर 
षृ ते, पुनः मनन पुनः निदिध्यासन करनेसे वतमान जन्मर्मेही अपने 
अभरूपका सम्यक अपरोक्ष ज्ञान होता । 

& दे मनेय ! सं मतिबेधकोपि रहित, रान भरतने मन्म, विचारा 


परप ¢ वाणीद्रााही राग द्वेष हीति, मोन होनेसे किंसीते राग रेप नहीं 
हा तथा सवेष भी निकम्मा जानकर गृरस्थी जोडते नदीं । 


| + 


_ नादी भरतको ज्ञान इआ था इससे हे मेय ! प्रबल भावी भतिबधकेः 


¢; च # # 
¶ २५, लि क 
(४ १ ~ ++) कौ 4 1. +. १ 
॥ ऋ ५) ४ १. छ क ध 
(न ० क ~ 2. ५ अ, 9, 0 ५ बु :# 34. 
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`. शीकर देशाटन करनेकी इच्छहे ओर प्रारब्धके अधीन 
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( १५६) पक्षपात्रदित अनुभवभकाश्‌ । | 
सुश्चको अदस्थाश्रम अरदण करनेकी इच्छ भी नही, का 





पड ५ 
इसपर च ५ 

र 

५ 


द, 


ईस शरीरके एसेदी होनी है, यह इशरकी नीति है 
मोन करनाही ठीकेदे गृस्थीका बेधन नियंत्दी टूट < 
जन्म मरणके तथा राग दवेषके भयसे, मौन अदण नदी काश्च 
सुम्यच्छ आत्मा अपरोक्षवान इजार तरड्के राग द्वेष करके 
को नी पाता, एक रागकी क्या गिनतीदै । परन्तु विद्वान्‌ ( 
नसे किससे राग द्वेष करे । पव म अज्ञानी था इसीसे रौ 
पाये अन्‌ ने जानने योग्य पदको जानदि, राग द्वेषादि ९ 
मनके घमं द, सुज्ञ चैतन्यके नही । (रे 
2 ८ भरत अंतिमजन्ममें जडभरत इआ। ^ 

हे मेय! इसपकार वह ब्रह्मण विचार के! 
सक होगया । उसदिनसे लेकर रोकं ष | 
जडभरत्‌ कटने लगे उपनयन भी गरहस्थका न दण कष 
क्शिष शीतको भी ( निकम्मा जानकर ) त्याग दिवि # 
| क श बति अकल दोगयी । स्वत वन विषे, ना 
पत विषे, जो नदियृकि तौ विषे विचरे ठगा।१ 
वा अबुसार प्राप्त होवे तिसको भोगे, 'परन्त॒ राग 
५।. 


हेता „ ! आप सहित = | (> ११ 
जानता था। स्वको अपना +, 


~ ठे मनेय ! को राजा तीर कामनावाे ओर अज्ञानी १ 
















न ~~ --41--4 


॥ 
बोधन किया इभाः देवकी भट वास्त कोर, निकम्‌ || 
वनम तलाश करता था, तिसको जड़मरत मिगय। 
जघमान करके जाना कि, यह निकंमा है, ओर देवीके 
जकर सद्गसे भरतका शिर काटने रगा । जड़मरत 8 


| 

॥ 5. 

त १ 
+ 
\ 


| 
1 चतुर्थं सगं ४. (१५७ ) 


वषि ॥ ५ मर ~ 
किवितमा्न-मी भयको न प्रात इअ॥।अनन्त्र मेदिस आकाशवाणी 
मुर हे सूखं राजा ! यह ब्रह्मनि विद्वान्‌ चह तो तञ्च ञ्च सहित. सवं 
पपे{जगत्को भस्म कर सक्ता ह क्योकि्रह्मेत्ता ब्हरूपरैः परन्तु यह 
गा। {तमद स्वदूप ३, इसीसि एक रसै तु ज्ञाननेसे रहित अध इस्‌- 
तक्को क्था जाने इससे त्‌ मूख दे। अपना अप्रा क्षमा कओगनदी श 
त तदचको दंड द्रगी'यद सनक इषे शोक रदित एकरस सवत्‌ तिसंकी 
द्‌ मवस्था, राजा देखकर, आश्वयेमान इभा ओर जाना कि" यहं कोर 
ं व महानपरुष दअपना महान्‌ अप्राध जानकर शरणागत इभा ओ 
क (पूछने कगा-दे भगवन्‌ ! ठं कौन हो ! मेर कसूर माफ़ करो तुम- 
| ॥ कोई अलैोकिक वस्तुको पाया है जिस शरीर नाश अवस्थाम्‌ तु- 
। ५म निर्भय ओर प्रसब्रहो। ह कृपाल समद्शीं महापुरप,का्क भयस 
रदित वस्तु सञ्षदीन नवीनक भी उपदेश करो । इसप्रकार राजां 
(परल बाणी सन करुणके सुद्र .जडमरतजी कहने गे । ह 
1 + राजन्‌ । अंतर जो चदि आदिकोका परिमाण करनेवाला द, जग्रत्‌? 
स्वप्र सुषुपतिको भूत्‌) भविष्य; वतमान काछको, सत, रजः तमको; 








# 


४ 
च 

न ' 
8 


। 9 ज्ञान, अज्ञानको, जो सिद्ध प्रकाश करनेवाला सक्षी आत्मा हेः 
1 सोई कारके मयसे रदित सचिदानंद स्वप्‌ वस्तु दै । दे राजन्‌ 1 
[|4 यह सव बुद्धिआदि दृश्य प्दाथं जाम्रत्‌ स्वप्रमे तेरह, सतिम एनः 
ग मिर जाति तिस बुद्धि आदिकोके भावाभावको अनुभव करनेवाला 


्रशावस्तु पक रसै, इसीसे इस द्रषटाको सत्‌ कते ई । तेसही -यह 
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[| हश्य जड रूप, स्व पर का मी इस दश्यको ज्ञान नही । जिख 


१ त्‌ वर्त्‌ करके इस जड सेचातकी चष्ट होती है तथा सवे बुद्धि 






सवे ब॒द्धिसे आदि लेकर माया पयत से कायं कारण हप, सघात्‌ 


^ आदिकेके व्यवहारा ज्ञान होतहिः इसी नाम सत्‌ वस्तुका चैतन्य 


५५ । रक्खा है ॥ - 
& । = 1 < 
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मन वाणीका गोचर इुः्ख प्‌ दृश्यसे, पर्वोक्तं ; ह 


वस्तु भिन्न ह तिसी सत्‌ चित्‌ वस्तका नाम आनंद ध 
सव नाम ङ्प हश्यमे आकाशके समान व्याप 
म सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ नामः विष्ण 
अकर्याण स्वरूप श्ये सत्‌ चित्‌ आनंद 

श अतीत होनेसे शिषनाम ५५ कट्पाहै। 
स॒न्‌ नाम रूप हश्यनातका सचिदानंद द्र्टादी खा ध ्‌ 
इसवास्ते किसीका नाम वेदने गणेश स्वध 
दैराजन्‌ । विष्णुसहस्रनाम, शिवसहस्रनाम इत्यादि | 
सत्‌ चित्‌ आनंद्‌द्रष्टावस्तु विषेदी घटसक्ता है, तिसपे पष 
जढ, दुःख, परिच्छिन्न, अर्मगर रूप, दृश्य वस्तु वि न 
आर सचिदानं्‌ व्यापकं वस्तुतेही मन वाणीके गोच 6 
सदितः जगतकी उत्पत्ति, पालना तथा संहार होताहि,सत्‌ 
व्यापक वस्त॒री मोत स्वरूप दै । इससे भित्र मोक्ष अंगी 
पत्‌ जड इःख ङ्प मोक्ष दोवेगी । इषं शोकादिकि 
तत्‌ आनद वस्तकः दश्यङ्प प्रथिवीके कायै, शची 
र जल नह गार सक्त अग्नि नदीं दाइ कर सक्ती, ॥ 
व १ करसतत । सारश यह्‌ कि, सवं द्यते 
श्य स्पर प रहित, अदं वथमोकारि रदित, खरपते 8/१ 
कृप्‌ निर्विकार है ५५ स्वरूप । हे राजन्‌ ! जो 
ठ फरणेका, सविकल्प निविकस्पका तथा 
्। विक्र निर्विकारका ज्ञता है । ५ घ ॥ 
 शेयादिकि सवं तियो जो भकाशक, सत विद 
ङ त्त्‌ द सोह तमहा सरूपे वरी 8 





५ व ‹ वहाः विष्णुः शिवादिकेका भी वही | 
"^ णम्च्डका, स्नीका, मी वदी खरूपै,अतणएव ९१ 
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ॐ चतुथ सग ४. (१५९ ) | 
ही स्वहपहे। हे राजन्‌ ! मायारप पंचभूतोंका विकार ङ्प यह संघात ` 


प नही, तु पवोक्त सत्‌ चित्‌ आनंद सवङ्ूप आत्मादै। 
र १ असत्‌ संसारको" असार स्वप्रवत्‌, जानकर इस॒ देहमे अबुद्धि 
ए, पुनः तिस त्यागकाभी त्यागकर पीछे जो. शषरदेगा सो 
^ [वाङमनसगोचर पदंहे' सो तूदी है । ह राजन्‌ । मेने आपको सचि 
नदह मानि इसीसे, असत्‌ जड दुःख्प संसारे सुञ्चको भय 
^ ही। कोई मेनि.अमल नह साया ओर न केर सञ्चको जादू मे 
लाीतादे' न कोर भ कला विया सीह न कोहं सञ्म॑ सिद्द ई 
। नु को ध रसायन जानता ई कि, काल्‌ इश्वर शाघ्के भयसे 
नधिदेत ६ कितु? मं केवर सचचिदानेद्‌ स्वभावसेदी, कालादि दश्य्मे 
प्यभसंग निषिकार निर्विकल्प आपको जानता इसीसे निभे ह । ह 
नरएजिच्‌। य अनात्मक दश्यमान देह तोश्रहमा विष्णु शिवादिकेकिभीः 
र, ¢नित्य कालके मासरद, इन देहोकी क्या कृहनी ई ! त आतमादी 
त्‌ चित्‌ आनद स्वरूप कालका काल पिरेजीषीडै, तुरी काल 
1 गदित सन दश्यकी उत्यत्ि सिद्ध करनेनालोः तूही चैतन्य स्वर्यं 

६ स्वतःसिद्धे, किससे भयकर्ता । देहविषे अहंकार रप्‌ 
ताको त्याग ओर “भे सचिदानंद स्वहप्‌ अवाड्मन गोचरदी 
१, बरोतमा है” इस उदार निश्चयको धारण कर । हे राजन्‌ । जघ त्‌ इस 
इकति उदार निश्वयको नही धारण करेगा तो इससे प्रथक्‌ किसी 
[सुत्‌ जड दुःख स रूप -वस्तुमंही, निश्चय धारण करना पड़ेगा 
| ( (पाकि, मनक कोह न को नश्य करंनादी ईै, विना किसीके, 
पिय कि ठर भी नरी, ओर बिना एकं निश्चय क्रि आराम 
0 नदी होता हे । हे रानन्‌ ! असत्‌ जड़ दुःख ङ्प वस्म, 
५ । . असत्‌ क इ स्ह होता । ओर 
¢ स्‌ क स्वह्प्‌ ह, इस निश्वयवाला सत्‌ चि 
नंद स्वहूपदी हता ई क्योकि, जैसा मनका दृढ क # 
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 । शेताकैवैसुदी तिसकी गति शेती हे इसे, कायिक वा्ि, 
इस संघातम, सवे ग्यवहार श्ुभा्चुम दोते न हते ग । 


(१६० ) ` पक्षपातरहित अनुभवभकाश 1. 









रीका अकता, अभेत्ता) द््ा, साक्षी, असंग, निविकाए। 
सिदानेद स्वप जान । यद भी निय दधिका दैश्सके 
इश्यङ्पजानकेअवाङ्मनसगोचर हो रह। साकष-साषी मप 
दै, फुरे कड नरी असत्‌ जड दुःख इप्‌ अपनी दशय किरश्रः 
श्रलकर भी मतकर्‌ दुःख दोगा, अगि जो तेरी इच्छ है 
पराशरने कहा ह मेत्ेय ! इस प्रकार जडभरत कक 
अपनी इच्छा अव॒सार चङे गये ओर राजा अपने सह्ये 
जीवन्मुक्त होकर अपने राज्य व्यवहारको, कृती ओ 
रहितः करने रुग्‌] पराशरने फा हे मेतेय ! त भी श्वी 
धारण कर जोर देह अभिमानको त्याग पनेयने कदा 
त्याग दानाह नरी ।सज्ञ अस्ति भाति प्रियसे अगे 
पथ्‌ नहीं है अव धारण किसकषा कहू ओर म्रहण त 
कर । [नय केरना इुद्धिका धमं ह सो नामखूपका 0, 
कृर सक्ती दै; नाम पते रहितका नह । जो जो निय 


१ ची 


नाम्‌ रूपकादी करूगाः अतम नाम शूपकी दी प्रति | 
स ॥ 


(3 


८ 
अमृ यतन विना नाम्‌ सूयकी माति है, फर कया $ 
= चेन्य बुद्धिस्‌ परे हं कोन निश्चय धारण केरे । 3 ५. त 
मह्‌ चैतन्यः ब्‌ आदिकदश्यसे, अवाङ्मनसगोच्‌ ^ 
द्धि आदिक ध्याता, ध्यानः ध्येय, सर्व हश्यके धारण ¶ 
पीसे इयेका पुनः क्या पीसना ह ! प्र कथा उस्‌ सती ¢ 
` _ _ 1 जडभरत ओर राजा रहूगणक वृत्तान्त। 

ह मेय ! कोह एक राजा था सो, सुखपालकी स्व 
व्यूसनीथाः रहूगण तिसका नाम था । एक महान शी । 
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| चतथ समं ४. ` ( १६१ ) 


तुक पुष्पोसे, शीतल सुगंघ वायुसे तथा अनेकं पषियेकि शब्दो 
¶ सकत पवत थाः तिस पवैतप्र ` राजा गमक दिनो, अपने 
१।।६से पालकीप्र सवार होकर, इमेशः इवा खनि तथा संतोसे मिरने 
भूस्ते आया करता था । एकं दिन भीष्मम पारकं सवार 
4 करः तिस पवेतप्न, इवा लेनेवास्ते चला, मध्यम सुखपालके उठाने 
वले कहारोको बीमारी होगहं। राजाने सब हार जानक अदलकारोको 
्रैक्रमदिया किजर्दी कहारोको लाओ सोःपरमादिअदलकारे को कहा 
की तलाश करते दो मदुष्य मोरे ताजे तिसी जंगलमे विचरते 
वहपि मिरे । कैसे ई ये न दू न युसर्मान जने जति ईन नय ई न 
 शरम्य्‌ वश्च भगवे पदर इये ई, न्‌ केवर यंडित ३ न केवल जटा 
वी रीडन पंडित न मृखं जाने जात्द"न पूज्य न अप्ूज्य जाने जति ह, 
ष अमीरन फकीर्‌ जाने जति हैन शद्ध न मरीनःन सत्‌ न असंतान 
वागी न गृदी जाने जति ईै'अब्यक्तरी तिनका निन्य ह अव्यक्तदी 
नका चिदृदोन इच्छावान्‌ न अनिच्छित प्रतीत होते हैन संशा 
तच्‌ न अरसराकतिमान्‌ मतीत हतै! न सव॑ न अस्पज्ञ मतीत हात 
व पीनी न्‌ अमोनी म्रतीत हते ई, न रागवान न्‌ विरागवान माट्म 
' (तर न अ आचाखानन्‌ अ्रष्ठाचारान जाने जाते है न भय- 

त्‌ न अभयवान्‌ प्रतीत होते ई न कधी न शातिमान्‌ न गुर न 

& (ष्यक प्रतीत होतेह । न विवेकी न अविवेकीन धृतं न अधूतं जाने 

९. (ति, न धर्मी न अधर्मी,न उदार न कृपण जाने जातेहै, न कमकाडी 

र अकमकांडी) न उपासक न अयुपासक जने जति इ, न कवि न 
कमिण कामी न अकोामीगन जीव न श्र जानेजते ई। न्‌ भक्तन 

क्भक्त'न ोभी न अलोभ, न संमोही न अमोदी जने जति । न 

। नी न अज्ञानी प्रतीत हते ईन सम्यक्‌ कतो न अकता, न भेक्ता 


र| अभोक्ता मतीत होतेह । न मानी न अमानी मतीत हेति है तात्य 


# ` 
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( १६२ ) पश्षपातरहित अनुभवकाश । | | 
यद कि, बादिर किसीभी असाधारण रक्षण करके जते ह 
किन्तु, तिनका स्वसवेद्‌ रक्षण है । जंगी पुरुषौ स 
ज्‌डभरत दोनो थ। तिनदोरनोको प्कंडकर राजी 
जोड दिया ओर कद्‌ ज्दी चरो । सो वे कभी जली श 
खड हो जावे, कभी दस, कभी मोन देवै, कभी पाल 

` गिरपडे कभी टेढे चरे, कभी सेदी चलेजरवे। राजा ओ 
कार बत तिरस्कारे वाक्य कदने लगे, बिक सूं क्र 
सिदमतगार थ सो हाथोसे तथा लकडि्येसे माश्नेमी लो 
नेसे थ तेसेदी परसन्नयुख रदे किचित्‌ भी दषं शोक न ¢ 
राजा) यह अवस्था देखकर, तत्काल सुखपालसे उतरा 
 कश्तेदी प्रमादको त्याग करः शुद्ध अंतःकरण हो िन्तीकषतै 
स्वामिस्‌। आप संतोको निष्प्रयोजन भ असंतने दम्ब 
करो ओर शञ्षको सत्‌ उपदेश करो । & 
- प्रथम जडभ्रत बोला-हे रजन्‌ | हमारे कौधेपर सुप्‌ 
ने पाप्‌ साना ह सो, खसपालका बोञ्च कोपर है, कौ¶ 
कृमरप्र द, कमरका बोध गोडप्र है, गोड़ओंका बोद्च 4 
चर्णोका बोज्ञ पथिवीपर है, इससे प्रथिवीति क्षम ¢ 
परथिवीका बोञ्ञा जप ३ क्योकि, काये अपने उपादत ¢ 
रता ई । जेसे-षटादिक प्रथिवीमेरी रहते ई तैसे 
अभ्निपर दे, अभिका भार वायुमे वायुका मार आका 
श सम क्ष्म अहंकार महत्तत्वरूप दै, महत्त १ 

` ओरं कल्पित मायाका तथा मायाके कायं बुदधि आरि 
नाम्‌ रूप हश्यका, अयिष्ठानः आधार, तूदी सबि 
है, इससे तू चेतन्यही, अपने उपर आप, क्षमा क्र वा१ 
समा क्वा केर1 अथवा देराजन्‌ ! खखपार भी प्रथ 
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| चतुथं सगं ४. (१६३) 


7 श्चभूत रूपे ओर शरीरभी परथिवी अदिक पचभूत रप पैचश्रतदी 
पतसि क्षमा कंरवि वा न करावे, पैचभूतदही पंचभरूतौ पर क्षमा 
की ए वा न करे । तथा पैचभृतरूप देहदी पंचथतशप पारकं पर 
वार है ओर पंचधूत रूपदी पालकीके उठानेवाडे इमारे शशरभी 
[दभत्‌ श्प ई तञ्च असग निर्विकारः) निविकर्प संघात्यः 
ा ओके दष्टा चैतन्यको, रोगोके गडसे क्था पंचायत ३ । ह 
वं तेजन ! पृथा अहंकार तुने कियाह कि मे खुखपाल पर चदा 
लोवार सुखपारु कदा ह काठरीरै, कठ परथिवीख्पहै, पृथिवी जल- 
¶ {प ३ जल अग्िरूपदे, अग्नि वथुहप, वायु आक्राशहप ई 
५ [काश अहकारषूप है, अहंकार महत्तत्वरूप दे, महत्त्व मायाडप्‌ 
‡ सोमाया त्च चैतन्यम रज्डसपैवत्‌ कटिपतंद त्च चैतन्यसे ` 
नथक्‌ नही तुही ३1 कहो ! सुखषाक कहां है! खखपार्का स्वप 
" दैचारेविना अभिमान मतकर । तञ्चफे। खन! नदी आती कि, अपने 
यर आप सवाग करताहै 
¦ | । जगदुत्पत्ति । 
। डे राजन्‌] तज्ञ चैतन्य प्रकाशमेदी यह देदूपं सुखपारु व। 
्माउरूप सुखपार उत्पन्न इअ। हे । जेसे-स्वप्र्रष्यपेी निद्रा दोष 
२ स्वप्र सृष्टि उत्प होते । प्रथम तञ्च निर्विकार सत्‌ चित्‌ 
ति भनेदसे, माथाषूपी दोप कर, शग गवारा आकाशउतपन्न इअ । 
# तञ्च चेतन्य आकाशे स्पशं गणत्राखा वायु इअ। पनः तञ्च 
श॥¶तन्यहप वायुसे रूपगुणवाला अथि प्रगट इआ पुनः तेजर्प्‌ 
 शरितन्यपे रस॒ गुणवाखा जर उत्पन्न इआ । पुनः तञ्च चेतन्यसें 
किच यणवाटी पृथिवी इई परथिवीसे ओपी, ओषधीसे अत्र, अत्रसे 
विये शरीररूपी सखपाठ इआ हे। वा सके समान कममिना `` ` 
 { “एककालातच्छेदेन ' यह कारण कारजङूप सेषातवाब्रत्ड्प ` 
॥ | . 


थ 
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(१६४) पक्षपातरदित अनुभकपक्राग । ` । 


सुलपारः तुच चेतन्यसे उत्पतन इमा इ । कमरेभी हौ 
इसकी उत्पततिदे ओर अक्रमसेभीं तुश्चसेदी उत्पत्ति द।४६ 
 जेसे-रोकयिषे लौकिक पिता अपने पुत्रको उत्पत क 
आपके प्रस जदा जानताहै तथा अपने पुत्रादिकं उपस 
रुनावान होता है । तेसे-त चेतन्य इस देहव्‌ ¶ 
सुखपारुका सखपारुहप पुत्रादिककाः अलोकरिकि ॥ 1 

| देदादिसंवात्‌ ङ पुत्रको, अपना रूप जानता है ओर 
` उप्र चढृता प्रसन्नता मानता ३, वञ्चको कना न 
इस्‌ भरकरणमे देहादि संघात जो अपनेसे अत्यंत भि ¢ 

अपना स्वरूप मानना यही चदनाहे । इससे इस्‌ संघात 

ठक आपसे भिन्न मानकर अहंकार त्याग । यपि ब्त 

त्याग तङ्ञको आगेदी सिददैजसे-घयकाशक्ा धरत 














| नहीं तथापि भमसिद् सं्वेधके त्यागका त्यागंहै । यह $ 
= त वा क मे ह, यदी इस शरीरष्प ¢ 
रा ई । रानाने काप शरीरके अः 1 
सीह कारसे कैसे | 
ग पराशरने कहा-३मेेय! जडभरतके तृष्णीं हेनेपर वप्ि 
ह „ जत्‌ इसकाकी ससपालमे बेम ओर 
स भागताहृभा भी,आपको स॒लपालमेजदाजानत्‌ 
ख्पत्‌ कदाचित्‌ भी नदीं जानता, इसी प्रक 
खक उठानवार कहारोसे, चोपदारोसे तथा अन्य #ः 
आपको जदा जानता ई । जो कोई पठे, यह दलप ( 
३ तव तू कहता ३ “ हमारी है” य॒ नही कह 
दलपाटश्प इ । तेसदी यद शरीर सुसपाल ह, १ 


॥ 


1 


पित्त, अदेकार, सत, र आढ,  ॥ 
हप भकार सत, रः त्‌" यण, ये आठ ॥ 
स्प उलपारके उठनेवारे कडार है । दश ई 
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4 चतुथं सग ४ ( १६५ ) 


। 


 क्खीवाले चोपदार ई ओर पच्तङ्प काठ कर रची इदै,यह संघात 
ह।१६स्ंड रूप, सुखपार है 1 श दि प॑चविषय शूप रस्ताम+मनादि 
कृता कदार सखपारुको छिथ चरते ह । मायाहूप प्रथिवी इद्वियङ्प 
उप्मदार, मनादि  करोका संघात वा ब्र्नडर्प खखलपार्का 
व्‌ ¶ अन्य सामीका तू आपार ई । हं राजन्‌! पूवक कडार चाप 
“? (14 असत्‌, जडः दुःखहूप यह ( देदखूप ) सुखपार तुञ्च 
चित्‌ आनंद स्रूपसे अस्यत भित्र ई एक नरी । तू चेतन्य 
घृ इस्‌ शरौरङूष¶ी सुखपालम्‌ वा ब्रह्मरूप युखपाख्म स्थित 
प भाभी तथा. इस संबातके सुख दुःखको अव्‌ करता 
ताभी, असंग निविकार ३ हे राजन्‌ ! जब त्‌ इस्‌ सघातको . सुख 
की न्याई आपसे जदा, अपनी दश्यः जानके देह अभिमान 
गगा ओर अपनेको प्रत्यक्‌ चैतन्य स्षूप जनेगा? तब इम 
६ भान जीवन्धुक्तहोकर विचरेगा । का्टकीं खखपारु ओर पंचभरू- 
¶ का विकार यह देदरूप सुखा, जडादि रर्णोकरके तुरयदी है 
पु तवसे दोनों तञ्च चेतन्यसे भिन्न ह ओर तर प्रत्य्‌ चैतन्य दोनोमि 
शदे, परन्तु काष्ठकी खखपासे निश्यकर आपको चदा मान- 
दे ओर देदङूप सुखपाकको अपना खद्प जानतादै, यह बडा 
श्ये हे । हे राजन्‌ ! या तो दोनों सुखपार ते आपको जदा जान ! 
दोनो सुखपारके अपना स्वक्ूप जान्‌ । एकको अपना स्वप 
। नाः एकको न जानना, यहं विचार रदितका काम है, विचारेसे 
समानदी ई; यह एेसेहै जेते कोहं फे एकी खग आधी यह 
¢ आधी जीवती दै यह न्याय मूख॑ताका तुश्च भाप्त्ेगा । अथवा 
१ शजन्‌ ! यह कायं कारण रूप्‌) सुवै ब्र्मांडदी, वञ्च एकदी सचि- 
[ नद्‌ पुरपकी सुखपार है, देह अभिमानी, अज्ञानी जीव सुखपा- 
(क उठनेवले तेरे कार ह । काठ तेरा चोपदार दै, चाद सूये दानां ` 
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` सत्ता सपति करके! इस कायं कारण ब्रहांडरूपी सुसपर्क 


आया इआ देखकर निदाघ उठ खडा हआ शि 


जक ` चा 


( १६६ ) पक्षपातरदहित अनुभव्धकाश।  । 


। 


मसा चसाकर अगे चरनेवाठे है । तारागण तञ्च कैत, 





कन च 


 नेके पुष्पै, आकाश तेरा चंदोवा ई । वायु त्को पाह 


है, सात सञुदर सहित मेघमारा तुञ्ञ चैतन्य पुरुषो पै; 
वाठ है। माया तेरी शक्ति है तीन खण रप ्ऋहमः विष 
चैतन्य पुर्पके कारिदाई । दिन्‌ ओर रात सुखपाके ऽ 
काष्ठ है, जिसको कंहार पकडते ई । अगि तेरी विरा 
वाला हे । यावत्‌ वनस्पति तेरे सेर करनेका बगीचा छो 
पवेत तुश्च चैतन्य पुरुषके ब्रहनाडरूप सुखपार्के पिप 
शब्दादि विषय सुखपारुकी कीर गरे ई । परथिवी तै 
बैठनेकी जगह हे । स यह कि, हे राजन्‌ ! जेषे? 
काष्टमय्‌ सुखपारम स्थित इआः सुखपालके सव॑ श्छ 
शा, सव भकार क्रके भित्र ह काष्ठमय . सुलपाल 
नाश नशं होता । तैहे-त्‌ चैतन्य पुरुष, एकी इषव 
्रह्माडरूप असत्‌ जड दुःखमय सुखपारमे स्थित इभ 













पोषण तर चैतन्य करता हआ, इके सै १ 
= ५.३ दालक ज्ञता. भ्‌ 

रूप करक खदा है" राजाने का जो-मेँ शरीरते मित्र ह 
वामदेन कदा कोन हू" इस दिके वितनफो वृणी 
अतिर्‌ जिसने जाना, वदी ति नितिकर्प निर्वकषार है ।' 
अह्मासे रेकर चीरी पर्त, सवेका सवर्प वही ३"। 
 ऋषभदेव व राजा निदाघका सम्बाई । 
वामदेवने राजा रहूगणते कदा हे राजन्‌ । ` 
कथा देसोत्‌ सुन-एक समय ऋषमदेव । ५ द 


। ,§ 
॥ 


{ 
५ [त 

१ 

+ ¢ 

॥ 


+ 
चतुथं सगं ४. ( १६७) 
सललन किया ओर विनती की, हे महाराज ! भोजन कीजिये । 
†सषभदेवने कदा-बहुत अच्छा । तब राजाने अनेकं प्रकारके भोजन 
पराय, जब जीम्‌ खक तब निदाघने कंडा ह स्वामिन्‌ ! अवाय हा! 
षइपमदेवने कहा-दे राजन्‌! प्राणोको शुधा थी, तिनोनि भोजन पाये 
ससे पराणि प्छ ! जो अघायेरै तो भाण अघाये सञ्च चेतन्यको 
पगा होनेसे, स्मे ) शषा अवाबना दोनों नदी । निदाघने कडा- 
म कदां, रहते हो ! कहां जावोगे 1 आये कति हो ! ऋषभदेवन 
सिफीहा-मे चेत्य आकाशकी न्यादैसवंमे पणं हः सक्षम आवृनाजाना 
तेरी । देशकाल वस्तु भद से सक्त ई । निदाघने का नगरमे चि 
०) आराम केपियि 1 ऋषभदेवे कहा-इस नामरूप ब्रह्माड, नगर 
द्विपे, आगेही भ॑ स्थित हरहा ह, सुश्च चैतन्य बिना कोदैभी जगह 
स ¢ ली नही । जेसे-घटाकाशकों कदिये ठम नगर चलो जो रुनार 
काम ३ । ३ राजन्‌ ! मे चैतन्य आनंद स्वरूप हं ओर अक्रिय इ? 
त धमे वा है र किः व वा ध पाञ। 
५ (2 ह सवं जगत्‌ ने्रौके खोनेसे उत्पन्न होता हं, यदि फएरणामात्र 
। मत्‌ नहं त तो स॒षुतिमं भी रताति होना चाहिये, प्रत नेत 
्षुदनेसे मिट जाता द इसमे मिथ्या दे । ओर मिथ्याको सिद्धं 
करनेवाखा त्‌ चैतन्य सत्ता है। निदान्‌ कहा-मेरा इषं शोक 
रकरेसे दूर होवे १ ऋषभदेवने कहा-दपं शोक मनके है, दपं शोकके 
| रषा तञ्च ध । निदाघे प श करयोकर 
मिटे 1 षषमदेवने कदा-जन्म्‌ मरणादिक्‌ पट्‌ विकार इष 
» | संघातके ई, तञ्च निर्विकार साक्षी चेतन्यकरे नदी, मिटे कैसे । अप्‌ 
^ (टाका कदे जन्म मरणादिक मरे कैसे ४ यह प्रिना बिचरेकी 
रात दे, विचरे पट्‌ विकार घटके ई निर्विकार ध्टाकारके 
दर्िलदी । निदाने कदा-वंधकी निवृति मोक्षी प्राति कते देवे) ` 
[ । (ऋपभदेवने कडा हे राजन्‌ । प्रथम तू वेष मोक्षा खर्प कद ¶पीठे 
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{ १६८) यक्षपातरदित अनुभवभरकाश । | 
॥ 


म उपाय कर्हगा । निदाघने कदा-आओर तो कोई बध मोक 
प विचार करेसे माटूम होता नहीं, केवर दुःख सुखही कद्र 
स्वप प्रतीति हीता दे क्थोक्कि; दुःखसे पृथङ्‌ बका 
तो सुख आजाताहै, सुखसे पथ्‌ मोक्षका अथं करं तेष 
पात्ति दातीहे, इससे वेध मोक्ष सुख दुःख स्वर्प ष ८ 
नदीं । ऋषभदेवने कहा सो सख इःखदूप ष मोक्ष त 
कितु अपरोक्षदीह क्योकि, जो देरशातरमे परोक्ष होवे खीं 
` हमको तुमको ओर सव्र जगत्को, प्रत्यक्ष दुःख सुख हप ह 
का अनुभव नदीं होना चाहिये, हम लोगोको बेधमेोष्षल्य 
` सा अनुभव मत्यक्ष होता इस हेतु अपरोक्ष परोक्ष नी। 
वृतेमान शरीरम दी सुख दुःख डप वध मोक्षका प्रत्यक्ष 
₹ सारा यह कै, सुख इुःखषपः वष मोक्षके अलमेव 
दम प्रत्यक आत्मा वेध मोक्षसे मित्रै, तो मरके वा कव फ 
मोक्ष होगी ! किन्तु सुख दुःखरूप वेध मोक्ष कब इमारी 
वात्‌ इमका कहना वा अपने मनमें निश्चय करनी सो 
क्याकि, नित्य युक्त सुञ्च भरत्य्‌ आतमाको न परव वैध 
| हे) न अष ह, न अगे होगी । ह निदाघ] सुख दुःखद्प ड 
 अत॒भव करनवार। नाम सिद्ध करनेवाला तिन सुख दुखी 
€ ह अति सामान्य पुरुष भी जानते । इसमे हे निदाघ 14 
म, दुःख सखकूपः वेध मोक्षको अनुभव नाम पिदर 
कं(न्‌ई ¦ तथा बध मोक्ष किसको है ! यह विचार कसी 41 
वाकादिके पचकमेन्द्रिय तथा प्राण ये तो, कैवल | 
करनेवाठे ई, ज्ञानशक्ति इनमे नह केवल क्रियाशक्ति ६५ 
जड आकाशादि पंचभृतोकेः एकं २ राजसी अशते ॐ 
इसीसे पचकरमद्रिय तथा प्राण, सुख दुःखहूप बंध मोक्ष 
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ध । | 
८ चतुथं सगे ४. (१६९). 
पनर, तथा वेव मोक इनका धमे भी नरी,चवत्‌ । तैसेदी पंच जने 
वदि, मन, बुद्धि, चित्त, अकार चतुष्टय,अंतःकरण जडःपचभूतोकि 
 शरकारज होनेसे जडदी दै क्योकि, जेसा कारण होतादे तसाद कारज 
तभी होतार यई नियमे । जञानेदविय्‌ तथा अन्तःकूरणाकर्ेद्ियो के तथा 
भाणोके बड भह ई, किसी रीतिसे, ज्नेद्रियोमि तथा चतुष्टय अतः 
त्िरणमे ज्ञानशक्ति माने भी'तोभी वृत्ति जञानकेउत्पत्तिके साधन ह 
वा्लान स्वरूप नई, इसीटिये ओनादिक लानेदियोि केवल शब्दुस्पश, 
क्प, रसः गयकारी ज्ञा होता ई, तिनोसे 1 दुःखर्प वे 
शको तो स्कोमभी नदी जान सः करयाकि जो बषः मोक्ष शब्द्‌ 
(पशे, हप, रस, गषह्प होवे तो .ओवादिक जञनष्ियां से जाने 
९। जा्वेःसो तो वेष मोक्ष शब्दादिरूप दै नरी । स्ते ज्ञनेद्वयोका धमः 
अ्वरधमोक्ष नहीं तथा बध मो ज्ञनेद्रिय रूपमी नही । यथपि सवै 
| माद नामङप दश्यको वैष मोक्ष ङूपदी आगे कहना है तथापि 
कस्‌ मकरणमे वेथ मोक्षको दृश्य इद्रियादियति भिन्न कषनेका तात्ययै 
ी तै । तेसे-मनःबुद्धिचित्ताअ्कारख्प चतुय अंतःकरणका धमेभी 
४ ख सुखहूप बेध मोक्ष नरी, संकरपः विकल्प, निश्चयचितन)अर्ह 
| 1 णादी इनका धम हेअन्य नरी जो वष मोक्ष अंतःकरणकाी धमे 
वैध शवे तो संकट्पविकटपःनिश्वयःचितनःअदेपणाङपदीःदुःख सुख श्य्‌ 
हप वथ मोक्षदवेगे। इससे भित्र वेष मोक्षका स्वरूपं कथन करन्‌ केवर 
ज संस्कार रहित्‌ अनिचारका काम है । इस॒छ्यि अंतःकरणका 
विमं सकटपादि मात्रदी वध मोक्षका स्वकूपैःकोई प्रथक्‌ पदां नही 
| धर सिद्ध इ क्यो किःआमास सहित अंतःकरण वा अविद्यावििष् 
क धितन ओर अिष्ठान शृटस्थ सहितका नाम जीव हे । अंतःकरणसे 
है तितन्यको भिन्न करे वा नरी कर, परन्तु सव भरकारसेदी चैतन्य; 
श्र संग निविकारःसचिदानद्‌,जीवका लक्ष स्वहपहे ! तिस षेध मोक्ष 
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आ | 
(१७० ) ृक्षपातरहित अनुभवप्का्‌ । । 


॥ 
| 
। 
का उपयोग नही, उख्य बध मोक्षको सिद्ध करनेवाह् | 
स्वरूप हे । विचार अंतःकरणमं अभासकेभी सुख दुःख ष 
धमं नही वास्तवसे तिस्को भी कूटस्थ होनेसे । प्रतिषि 
होतादै । केवर आमासकेभी सुल दुःख खप ब॑धगे 
नहीं तथा केवल अविद्यकेभी सुख इख शूप वेध मप¶ 
क्यो, यदि अविदयाके धमं हेते, तो सुपुपिम अवित 
दुःख सुख खूप बंध मोक्षनरही, इस अन्वय व्यतिरेके 
वेष मोक्ष धमं नही इससे आभास सहित अंतःकरण ५ 
वाचस्व्प नदीं तिस जीवके वाचस्वरूपर्मेदी बध मोष | 
हो वा न हो, जीवके लक्ष स्वरूप चैतन्य तेरे स्वश्यम¶ : 
निदाघ ! तात्पयं यह है कि, अंतःकरणके संकरप मा, द 
रूप बे मोक्ष सहज धमे, धमेकि उपदान कारण अंत [ 1 
कं नाराविनाः सकर्प हप बेध मोक्ष धरममोका नाश नदी ¶ 
बध्‌ मन्न सकद्प कूप धमं अंतःकरण खूप द ओर | 
उपदान कारण्‌ आक्राशादि पंचमूत ह इससे अतण । 
` रूप । पचते नाश बिना अतःकरणका अभाव त 
` पेच्मृतोका कारण मायाङ्प अज्ञान ३ मायाके नाश्रि| । 
ताका नाश नहीं होता) । इस्से, पंचथूत माया पदै 9 
हप अज्ञानका सत्‌, चित्‌, आनद सखषूप आत्मज्ञान (|: 
नही होता, सो सच्चित्‌ आनंदं स्वप मायाते अदिं 
पय्यन्त सुनका जाननेवालाः तुदी आत्मद । सो अपतं 
न जाननाही मायाहूप अज्ञान है, इससे अपने सत्‌ चित्‌ 4॥ 
स्वषूपका ज्ञानदी,अपेक्षित सुख इःख संकल्प बंध १५॥ 
का उपाय ह । वा पृक्त वेषकी निषत्ते ङ्प आसा + 
मोक्ष रूम सुखकी प्रातिका उपाय है । हे निदाध ! नो! 
कित बंष ोक्षकी निबततिका वा बंधकी निबरति मोऽ" 
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| चतुथं सगे ४. (१७१ ) 


। 


ह \ त्यागे, अन्य .उपायमे वृत्ति करता है सो दीपकको त्याग्‌ करः 
्चजिरके दर करनेका अन्य उपायः निष्प्रयोजन है तथा केवलः 
ष्फका इना ९ । , व ४: 
तषु हे निदाघ! जो त्‌ वैष मोक्षको पृरोक्तरीतिसे माया्ूप नही माने 
रतो को वेष मोक्ष क्या स्वरूपदे ¡द्रष्टा शूप देवा इश्यरूपंै1 
४ दोनोमे ब॑ष्‌ मोको एक रूपतो कना प्डहीगा क्योकि! दशा 
शं दयसे कोर पृथङ्‌ तीसरा पदाथ तो देनह दोही ई। जव वष मोषो 
सत्‌ त 0 स्वप द्रष्ट शा तो न स्वहूपही 
"^ वेध मोक्ष इये पथक्‌ न इये सो सचिदानंद स्वप तह है, तुशो 
त वेघकी निवृत्ति, मोक्षकी श्राति वास्त, कतेभ्य करना निष्फरदै 
1४ करयोकी तज्ञ चैतन्यते प्रथ वंध मोक्षक्ा अभावहै। तेसदी ३ 
[4 राजन्‌ ! जव वेष मेक्षको दश्च रप मानोगे तौ भी अंतःकरण 
| . 0 सहित वध मोकके दरा तञ्च . सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूपो, बेषकी 
॥ निवत्त मोक्षकी प्राप्ति बस्ते, यत्तकरना योग्य नदीं । तात्पयं यहं 
एए कि, दोनों प्रकारसे वश्चके वेष मोक्ष वास्ते कतेम्य नहीं क्योकि, 
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तिमे कतव्य बुद्धिर भाति है, सो भति रूपदी वेध मोक्षका रूपैः 
र( निष्कतेन्यमं कतन्य भांतिके दूर करनेमेही, गरु शाघ्र वैरागादि 


पर साधनाकी सफरुता ३ । कोई स्वरूपकी भ्ातिमे सफकता नही 
, 8 क्योकि अपना सर्प अगिदी मतत रै, रु शाष्चक्रो नवीन प्राप्ति 
| 4५.५.. स॒वे रूप हो । 

+ . दे मत्य ] इतना कदकर-बामदवने कदा हे रहूगण ! इस प्रकारं 
(५५ सर्वके सारधूतः आत्माका निदाघको उपदेश कर ऋपभदेव चछ 


31॥ ^. =-= ह 4 | 
{गये । तव निदाचने अस्ति भाति प्रिय सवैरूप आपको, जाननेवत्‌ 


46 
इ. 
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रा । आत्माकी मरापतिप निजस्वङूपका सम्यक अपरोक्ष ज्ञान उपाय . 


अपना सह्य स्वतःसिद्धही बेध॒ मोक्षसे रदित निष्कतेव्यहैः ` 


। ॐ 
ह नदी करानी इससे; शा अस्तिः भातिः प्रिय) ह्य सवोत्मा 
1, ह 





















. जाना 1 तेसा ह राजन्‌! तू भी आप सहित सवेको अक्ति | 







| ऋ 4 
(१७२ ) पसषपातरहित अनुमवप्रकाश । | 

1 | 
न्ट „0 । 


` ्रियश्ूप जान वा मायासे केकर देह परयत सवे नामहप्‌ च 


आपको साती द्रष्टा जान्‌ । जिसको यह्‌ निन्धयरै' मगट अने 


` नाम्‌ प, ससार तिसको भासता मीहे परन्तु एकं आत्मच 


ल अ. 

न भ & 4 & $ ८ न = १ क त 1 "~ छ) ` (1 ॐ = ह | 

क: ~+. ~ 
च # वि कै = ~क अ क 
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छा ~ 1 ५ ० अ 
चै ह 9 #ि 





` नही कता, तङ्षको किसीका भय ३, व। जानके नदीं कत 


 केरना योग्य ह तव पिताका वचन्‌ सुनकर हंसा पुनः सदह 


` है1जेसे-अनेक घटपटादिक्‌ अज्ञानीको प्रतीत होते भ वख 


एकं परथिवी शी जानता है । जसे स्वपरपदा्थै, अनेकप प्रौ 
भी, स्वमदषटके ज्ञाताको, सवे स्वप्द्ा हप । तैसे-नामह्‌|ऽ 
भिन्न भासतेहे पर मू सवेका आत्मा एकदी है, इसदेतु अङ्गि 
हष्ित्याग, विदवानोंकी दिव्य दिको यहणकर । ब्रह्मसे ठेर 
प्यतसवेभकाश अपनादी जान कि, सवै अस्ति भाति श्चन 
इ सुञ्षसे भिन्न कुछ नरी । ्‌ ॥ 
पराशरने कदा हे मेय ! इस प्रकार वामदेव भ 
उनकृर रगणराजा कृतकृत्य होकर वामदेवकी समान सक 
वाच्छित स्थानेमिं करिचरने रगा ओर वामदेव जडभरत भी च 
३ तरेयपनः जडभसत विचरता हआ अपने जन्मस्थाने 
आय जडभ्रतको देखकर माता पिताने मोहकर कए 
आर भाश्याने मी प्रीति कर एेसा समञ्चा कि,जडै तो भीष 
३ दै । जडभरतको मीग भोजन दिय। । पे पिताः हाय ए 
एकत्‌ स्थानम लेजाकर परीतिपुवेक पूछने लगा-ह पुत्र [व्‌ < 


| 
। 











कड त॒ यञञको योगी भाता ह क्योकि, जिसको सुल च (१ 
1? मान्‌ अपमान, एकं सुमान दै, वही योगी ६। क६ 8 6 
सयुद्रस पार केसे ह 1 हे मेबेय ! जडभरतने विचा अ 
खया । चह देस पिताने कादेषुत्र तर दैसना रोना क्यो 
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| | . 
| ¦ चतुथं सगं ४ ( १७३ ) 
सि | भरतने कहा हे पिता ! मेरे ईैसने रोनेसे तक्षको क्या प्रयोजन ह ¶ 
प धव॑पर हसना खखते होतादै, रोना इःखसे हतादै, सख दुःख दोनों पुण्य्‌ 
क¶पापह्प क्मेसे होते ई । पुण्यपाप्‌ शूप कमे इस देदसे होते दं ( दहं 
ध श्खपलक्षित सवं जगत्‌ जानलेना) ओर देदरूप जगत्‌ अपने सत्‌ चित्‌ 
आनद स्वरूपके अज्ञानसे होता ह, सो अज्ञान अपने सचिदानंद 
प्रस्वह्पके ज्ञानसे द्र होता हैश्ससे हे पिता।स्वतःदी उरार पारस रहित 
्ह्मुभपने स्वहूपको जान ! जो हसना रोना प संसार सथुद्रसे पार- 
्ीहिवे, अन्यथा न देगा । जैसे-घटाकाश स्वतः दी घटसूप सुक 
क उरार पारे रहित दै-घर दृष्टस नदी । 
¦ ज्ञानक साधन्‌ । 
॥ डे पिता! सो आत्मज्ञाने वास्ते दो उपाय ई-एक इध्योग्‌ 
=. हि, दूसरा आत्मविचार योग दै । आत्मविचार मिना आष्तन प्राणाः 
यामः धारणाः ध्यानः समाधि आदि मन वाणी कायक इढ्षे जो 
तयोग करना हे सो इः योग है पर शरीर ओर शरीरके कतेग्य सवं 
ग शमिथ्या ई, अनात्मा मिथ्यासे जो उतपत्र होता है सो सोच नही दताः 
थ्यारी होतादै। समाधिसे आदिर्के मल त्याग पर्यतः, सवे कायिक 
पविचिक मानसिक क्रियाओंको, अनास्‌ धमेजानना ओर मन्‌ बाणीके 
पचर सवं दृश्य बगेको असत्‌ जड दुःखरूप जानना ओर सवं कतय 
र रदित आपको स्त्‌ःदी सत्‌ चित्‌ आनंदरूप जाननाको कतेग्यकरं 
(आपको निष्कतेग्य नरी जाननाः यदी आत्मयोग ह । जैसे-ष्वतःदी 


1! १ दारीर ही जगत्‌रूपहे क्योकि, सुख दुःखमय सवं व्यवहार शरीर सम्बन्धीदीं 
५ ; सी, पुत्र, माता, पिता, कल, कुटुम्ब, परिवार देशा, नगर, आम, खोक, पररोकः 


दि सवं देहके सम्बन्धी हं-यदि देदन हो तो किसभ्रकार किस स्वि इनसबेसि 
श्वीति दरिया जावि अयात्‌उनसे क्यो सम्बन्ध रखा नवि । करीर दाराही मदृष्य मोक्षी, ` 
माप्त करता, सखदुःख भोगता हे इत्यादि । विचार करनेसे भकीप्रकार प्रमाणित 

४. हजविगा कि इरीरसे भित्र जगत्‌ कोड भी पदाथ नही। 
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 - (१७४) पक्षपातरहित अनुभवभरकाश्‌ । | 
` जगते सव कतेब्योसे रहित सूयेका स्वरूप दाहकता, उष्ण 


जीव । जडभरतने कहा तूने सुत्य कडा करि, सवे दश्यका । पे 


व नभा 














शता, असंगता जानना पिताने कहा) हे पच! मे पापीकैे र 
दोॐ 1 जडभरतने कडा ! त चैतन्य तीनकालविषे पपरष 
स्वत्‌ःह रहित दे, पापी क्यों होता ! पुश्च चेतन्यकी अ 
मध्य्‌, कोई नरी जानता क्योकि) सवे दश्यक्े ज्ञाता तञ्च्‌ ५ 
आनंदका ओरज्ञातादै नशं'जो तेरा ओर ज्ञाता माने, सो क 
चित्‌ आनदसे भिक्नभसत्‌ जड दुःख रूप होवेग्‌[जो ( 
ङ्प हे सोज्ञाता रोरी नरी सक्ता ई । इससे हे पिताहं 
वषि पाप किसनेदेखापुण्य प्‌पके जाननेवाे तञ्च चैतन्य. 
नरी) दुःखके कारणका नाम पापे, सो सवै दुःख अईकसे¢ 
इससे पापरूप अरेकारके त्यागः जो निष्पाप हेवे। ब्रह्मण 


ए 


वाके तञ्च चैतन्मे सृतयु नीं । मला जो तू जीवी ६१ 
वणौश्रम क्या है! ब्राह्मणने कदा-जीव्‌ वषि वणौश्रष (+ 
भूरतने कृहा दे पिता । जो जीवम बणौभम नदी, तो पप 
विषेकरदा दै! जव तू आपको वणोश्रमी मानता ई, तदी १ 
जब वणाश्रम मिथ्या तष धमे अधमे कां है ! जव धं 

तो धमौधमेक़ा काये शरीर कहा ह, जव शरीर नदीं, तव 
जब्‌ जीव नदी तव्‌ इश कँ ह ! इससे जीव देशादि सवं # 
त्‌ ई, एक तूही चेतन्य स्वप्रशावत्‌ सत्य दे । ब्राह्मणे क 
मिथ्या ३ तो शरीरम जो श्यभाष्चुभ कमे होता है, तिषक, 


4) 

, १ अबे 

1 4९ न 
१, |; 
“करी 

® १. 
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` अ 
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दुःख कोन भोगता! शरीर तो इह दी भस्मीभूत हो 1 + 
भरतने कडा, हे पिताजेसे स्वपरमे शरीरादिक कमे कस्‌ ° ॥ 


+ ` 
१५ 
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कृ क्रीडा करते ई, परन्तु स्वप्र चैतन्य अरग 
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.| चतुथं सगे ४. ` (१७५) 


। \ 
एत्‌ पिता! जो त चैतन्य स्वमका द््टाथाः सोहै त चैतन्य इस स्थमरवत्‌ 
अकीमतका दरष्टा ई सोहे ठ सुति सूच्छीका द्रष्टा ह ्रटाका भेद 
पक्ञारीं सते तं आत्मा शभाशयुभसे न्यारा ई, तञ्च क्या भय ह, सदा 
्वसत्न हसता रह । पिताने कहा-सुदा यज्ञादि कमे करता था, तुम्‌ 
पुक्दते दो कर इछ नरी । जडभरतने कडा ! यज्ञ नाम्‌ विष्णु व्यापक 
कष्स्तकार, सो व्यूपक चेतन्य तूदी है, यद जाननादी यज्ञे । इससे 
पन्‌ आपको कैसे यज्ञ करता ह, त स््र्यपरकाश स्वप हे, त्रदी 


त्रा ॥ 


| य चित आनद, जीव रूप होकर; घासे रेकर ची परयत, सवं 
र रीरोमं कता हे ओर सवे शरीरम तदी सु्भका भोगताहै । असत्‌ 

6 दुःख ङ्प हश्य्‌ करताभेोक्ता बन सक्ते नदी । हेपिता। जघ 
[रीर नही तब कमस क्या मतरब ह। पिताने कहा] कर्मोका छेष 
तकर, भ प्रत हो जाडंगा । जडभरतने कडा हे पिता ! शरीरसे 
त्र देनेका नाम परेत है, सो इस संषातते जो आपको मित्र जानता 
।१ वदी परत दे । पिताने कडा, आप अष्ट ह सद्को म ष्ठ करता 
0 1 जडम्रतने कहा, जो नामरूप दश्यते आपको न्यारा जानता ई 
[एषी अट हैः इससे भरे समान तूभी भट हो । हे पिता ! सुक 
प्ता पुत्रक भावना नरी, कितु तू भै, ओर सवै जगत्को नँ सत्‌ 
अत्र आनंद अपना स्वह्प जानतां । पिताने कदा, जिस उपायत 
भिय कालका दूर हो सो कह ! कारु महाबली है तिस मेरी 
0 तकर ! जउभरतने कडा, शरीर हेते कालका भय दृरहोनवि 


धिह कालम रका ह, जव्‌ कार आया उस समय कार्ते रकषाकी 


ध 

















= | 








॥ {नहना करनी वा मरे पीछे रक्षक चाहना करनी निष्फल है ।ह 
पिता! त्‌ अपने अका स्पह्पक्रोजान ओर काठ सहित स्वं जगत्‌ 
ई चमप जान । हे पिता ¡ अपने खष्पके अज्ञानसे इस वतमानं “ 
£ “(परस परः भमरूप तूने ब्न्रासे केकर चीरी प्थैत अनेक ` 


(भ 
# ( | 
¶॥4. 
दतै - 8 
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वाले देहाक्कि असत्‌ जड ढुःख शप्‌ हश्य पदार्थौकोदी ५ ( 


म्‌ अकार नदीं तो कालका भय भी नी, जहां 





(१७६) पक्षपातरहित अनुमककाश । . 


शरीर पाये है, पुनः त्याग किये हँ, पुनः धारण कषा 
शररीरोकादी कार नाशकरता आया है, तञ्च एक स्री 
कालने अबतक नाश नही किया, तो अब कैसे नाश केता 
पव था सोह त्‌ अबहै'वेसारी अगि रहेगा, बदला नश नैः 
रने अनेक बार नवीन वेञ्च मदण किये दं ओर अनेक बार 

घनो को त्यागभी कियाद, परन्तु शरीर वहीं है बदला नरी जि 
क; पुतरःबदरते रहते ई वृक्ष नदी बदलता । है पिता ! जो ण ॥ 
समान नाश्वाल होता तो, तुञ्च चेतन्यको भी कार ना 
कालका किसीसे, त॒ञ्चसे वा आत्मासे, भाई चारा नदी। ई (+ 
जाग्रत्‌) स्वपर, सुषुप्ति, दीगर पर तिनका अभव कल 
रस्‌ वही चेतन्यंहे बदरा नदीं । हे पिता ! देश, काठ! . 
















करता ई त्र सचिदानंद कार सहित दश्यका दषा देश, ## 
भेदसे रदित हे तक्षको कालका क्या भय ३ ! उल्या त ¶ 
कालादिकं भय रखतेह । मे, तु; यइ जगत्‌ तथा कार 
केवल अर्का तेरा ३ । जबरग मायाका कायं देहाः 
वस्तुको आपामाननेवाखा अहंकार तबदीतक काठ १११ 
समान्‌ अकार आते इुःखदायक दे, परिच्छिन्न अ 
कालकं वशोकार हीते है, स्वतः नरी । वा अपने 
प्रियहूप आत्मासि जो पूर्वोक्तं अपने स्वषटपके अज्ञान 
ति ह, सोहं कारे ।वाशब्दादि विषयमे जो अति ५ । 
काल ह वरयोकिं, अज्ञानदी जन्म मरण आदि दभ्वोका 
आपा माननेवाला अ्हकारनरहातो कार कदो है 1 


काल हे!इससे हे पिता ! देदादिकोिषे अर्का त्या 


4 
१  । 
| 
॥ ॥ 
|| 


चतुथं सगं ४. { १७७ ) 















ण], भयते रहित होवे, अन्य किसी-प्रकारसेमी कालकी निब्राति नक्ष 
ए शगी। पिता-ई जडमरत ! कारसेदी सवै जगती उत्पत्ति, पालनः 
९ १ होता दै, काकी कैसे अनित्यतादै। जडभरत्‌-हे पिता! “काल 
परकेदी सवे जगत्की उत्पत्ति, पालनः संहार होता है" यह असंयुक्त 
म्द जिसकर सिद्ध हुआ सो, तू कालका सिद्ध करनेवाला, कारे 
जभारा ई बरन्‌ कारु तेरादी आत्मा हषीके हे । जैसे स्वपे का 
चरीरकेदी, स्वप्‌ जगती उत्पत्ति पालना संहार प्रतीति होती है पतुः 
शिल सहित सवेस्वपरपदाथं करियित है करिपित पदारथोकी कर्षित 
तीरथ तो, उत्पत्ति पालन संशर नह करसक्ता, स्वप्र सत्‌ दै । 
तौ पिता! अपने अत्माको, का मी भय वा नाश_ नहीं करसक्ता 
ह दर दाता भी नह । जंसे अभिकी दादशक्ति अपनेसे भित्र काष्ठादि 
कीतका दाइ कर सक्ती ई, प्र अपने आत्मा अग्निको दाइ नदी करः 

तत, वा अथिके अंतरवाहर मध्य स्थित आकाशको मी दाइ नरह 





| 


्रसत्ती । तेसे कारके अंतरवादर मध्य पूणं कालका नू आत्मा 
४ । कालके सिद्धकत, तञ मकाश ख्य, आत्माको कारकै ` 
ठ री श करता दै, कितु मयुमान हआ नाम भी नाशका नहीं से 
(्ता। ३ पिता । जसे तूने कारुका निन्य किया है तैसे सवै. 
॥ तिय! म॒कारक, अपने आत्मा हषीकेशमे निश्चय कर! जो भम- 
क(शलका तेरा नाश हो, इसीलियि जान भं हषीके हं । ३ पिता ! 
[शते जिस पुरुषनेः वा पचभूतकि कायै, इस शरीरको वा 
सी चणादिक एकं पदाथेको विचारकरः संशय रदित सम्यक्‌ 
-विशतूप जाना दैः सो पुरुप इस एक शरीरम स्थित इआभी, 

[राड अर ब्रा अतखतीं सवे रादि पवार्थोको, अपरोक्ष इस्ता- 

१, कवत्‌ देखता ८ ब्रह्मांड ओर ब्रह्मांड अंतरवतीं भूरादि 
२ ॥4 पचभूतोके कायं हनेसे ` पंचधूतह्पदी ह । इससे उस ` 


3॥ ४ 
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{ १७८ ) पक्षपातरहित अनुभवपरकाश । | 


1 
र 
॥ 


पुरुषको कोद भी भूत्‌ भोतिक अज्ञात पदां नरी स 
तिसफो भत्यकष ज्ञान होता है ! कारणके ज्ञानसे काये अ 
जाताहैतेसेदी-जिसने रू शार द्रारा, अस्ति भाति ष र 
अपरोक्ष, अपना आत्मा जाना है, सो सव नामरूप जगत 
अपना आत्मादी जानता दै । कारण कि, निजस्वहप क ‡ | 
जरात्का विवतं उपादान कारण ई, इससे अपने सद्छि 
पको सम्य जान, जो सुवे तूदी होवे, जाननादी है ¶. 
कुछ नश । हे पिता ! तूने इथादी आपको व्राह्मण १ 
अकारक त्याग, पीछे हषीकेश आत्मादी है। की 
पिताने कदा हे जडभरत ! अब तेरी कपास %५ 
किः नभः न्‌त्‌ हेन जन्मदैः न मरण, न वणे, 
न रोक, न प्रक; न प्रहरणः न त्याग, न वेष, न गेक्षः 
न इश्वर, एक हपीकेश आत्माही है । न 
, _ तिसी समयमे वामदेव अये ओर कंा बड़ा अध 
-इषीकेरा आत्मा ई, ओर दषीकेश आत्मके देखनकी च 
, ३ । पीक नाम्‌ इ्वि्योक़ ई तिन इदि्थोको जो प्र 0 
तिसका नाम षीकेश है । सो सिदानंद्‌ वस्तु आ॥ 
कैशादि अनेक नाम है । ब्राह्नणने कडा-३े वामदेव |¢ 
समद पकर द तो एकमे मित्रता, एकते शत्‌ १ 





> 1.१. 4 ॥ 
५ 4 # # क 44 ५9 क क 
् 4. 


क दौनता, रयो राता ह! वामदेवने कदा -जो द्‌ चै 
हातात मित्रता कृएताः शता न करता,दीनता कता # । 
परन्वुतर चत॒न्य तो शता मितामे पणर तथा कोषु वी 
` दैभरतसचतन्यकदीकोषभत्ादिरिद द # 
 जाद्सेहतो सं क्रोषदिकका त्याग क्यो कसे 14 | 
सत्‌ त्यागका त्याग करते, नदीं तो त्याग त | 
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चतुथं सगं ४. ( १७९. ) 
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ह धग्य नदी थोके, अनथेक्‌ कोधादिक संत त्यागते ई शरीरका रसक 
। आीधादिक त्यागते नही जो त्यागे तो शरीरा अभाव होगा। ` 
्रष्ठुससे परिच्छित्‌ बाल्णादि वणोमका अकार त्यागिके, आपको 
गत्ीवमे रणे टपीकेश जान्‌ । बाज्ञणने कहा-खुञ्चमे जानना न्‌ जानना! 
[कण त्यागः दोनों नई, भमन वाणीस अतीत हँ । वामदेव तूष्णी 


बमा क्योकि, आगे वाणीकी ठेर नदीं 1 . 
श जडमरतने कहू ६ पिता! यरी उपाय कारके नाशकरहे यरी 
न ह यदी भक्तिर, म तेरा एेसा पः नर ह जो धये पीछे तेर 
धट तुञ्च जीवतेदी युक्त फ्िया 1 ब्राह्मणने कदा जडा मत कम 
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ना कालमि क्त ई उक्तको शक्ति क्या है! तू पु किसका है 
, = # पिता किसकाहंनत्‌ पुरन पिताः पुत्र पिताका अहंकार 
1 नम्रत्‌ तकी दे सोये सब नाश इभा। ह जइभरत ! $टुंबसहित 

“पुव रस्तकी सराय दै, वा नदी नाव्‌, ओर गेषवृधुरके समान ई । 
„षव सपे वासुदेव हे तव म कशं जा! क्या क ! क्या सुच । 
केका मण ! फिसका त्याग क ! कहां जड ओर चैतन्य, कहां 

रना अएना, कहां विकारं सविकारादि) यह सब मनके मनन 
रे माच ई, मँ निर्विकर्प षीकेश ह । 


त वामदेषने कहा-दे जडभरत ! त्ने पिताका नाश ेसा क्रिया है 
[श वह पनः नाश नही होवेगा । जडभरतने कहा इसके पुण्येनि फलं 
॥ ‰दिय ह, ने कुछ नं किया । पुनः वामदेवने कहा हे ब्रह्मण | ॥ | 
न्‌ ३! बाद्मणने कहा हे ङषीकेश । डषीकेशते क्या प्छता है! 
ग्वाभदेवने कदा मेँ दपीकेश नदी ओर टर्षकिशद 1 बराह्मणने का 
र्िनत नाम हप युञ्च दपीकरिश आत्माके ईँ, दषीकेश भीम ही ह । 



















्रहिसी समय दत्त आय ओर कडा एक ब्रह्म॒ आत्माको दी देवना 
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विग्य दहन दवेत । ब्राह्मणने कदा जो सषोत्माभेदीहैःतोदेवे 
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(१८० ) पकषपातरहित अनुमवभकाश। | 
भ य ्‌ 
कोन्‌ ! दत्ते कहा मेरा कना तुने कैसे सुना । ब्र 


जिसने कहा तिसीने सुना क्योकि वक्ता श्रोता एकी ४६ 
कत्‌ है, फानोसे सुनता है, नासिकासे सगंघ लेताह तह 
करताहे, परन्त॒ सबका अभव कृतो एकह । जेसे-बारतीौ 
एकं पुरुषी, . बारादरीके द्वारोको तथा द्वारोके आ।, 
अतभ करता है । ३ दत्त ! तु परमहंस हे स॒ञ्ञपर र | 
कहा कृपा यही दै फे, निश्वय कर “ही जीव शीव श ‡ प 
जडभ्रतने का यह कृषा तूने आपपर की है, कृपा दषः 
प्र कीजे । दततने कहा-पर . अपर तेरी दषम तै य्न शा 
प्रियहूप आत्माकी दष्िं नहीं । तथापि काय॒काए त 
जड दुःख, पः पर दशय भपंचः सञ्च सबिदानदकी कृपी 
` नद्‌ हो रदा, यरी मेरी पर उपर छपादै। पुनः दत्ते क ५ धा 

तेरे देखनेको आयाथा, पर देखा तो सवं तूरी ई यदत, 
न्मणने कहा न्‌ जडभरतः; न दत्त, न अहं, न त न 
एक भ॑ दी चैतन्यं । दततने कहा भ नदीं तदा ना प 
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शी पं सोता ३ इससे जहां अहं नहीं तहां लं कदा 


दक भक्तिसे प्र अपरसे छरूटता है । ३ ब्राह्मण 1१ 
कौनसा ई !ब्राहमणने कहा कथन सितन्‌ करनेवाठे, अक्षः 


एरी, य॒श्च चैतन्ये अरैकारादिक है नरी कैसे कह । अरीन 
केही भिन्न २ इत्र्योका मेलन ई, अन्यथ्‌] ८1 ४ 
यही दै “आपसहित इन सर्वनामरूपको ङषीकेश आ है 
आपको मनसदित दृश्यसे अबाङ्मनसगोचर जान" ११ 
पराशरने कहा हे मेञेय ! त्‌ कंह फि, भक्ति क्य1 
जब श म भक्ति भगवानको कर्पनेवाखा नदीं तो 
भगवाच्‌ कदां ह! तेरी कटपना है, पर इतिशस कशे । 4 | 
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चतथ सग ४ (१८१ ) 


्रतिहास यही ह फि, निश्वयकर जो सवै हषीकेश आत्मा हेपषत्ेयने 
छहा-जव मदी नहीं तो निश्चय कौन्‌ क्रे ! पराशरने कडा द भनेय 
तहां तू मै नर तहां दी हषीकेश गोविदहै-इसीपर एकं कथा सुन । 
ण । \ दाभ्थिक वैराग ओर तपका इत्तान्त्‌ । 

प ¶| एकं समय हम सवे संत पिल्के मागे चले जातेथे कि) एक 
षिपस्वी पंचाभि तापताभिला। इमभी देखकर तिसकेपास स्वाभाविकी 
वलेगये । तपस्वीने पडा हे संतो तुम कौनहो ! करसे अयिहो ! कदां 
१ अगि! जडभरतने कहा जैसे तु हे तेसेदी बनारद ओर सदा अग्निम 
र, तुश्च इमको वृथा प्रूछनेसे क्या प्रयोजन है ! प्र॒ षिनामक्ति 
५ गविन्दके जो कमं होते दै, सो वथा असार ह 1 इसदेतु भजन्‌ ` 
कहीषिदका कर जो निमे होवे, द्वैतकी मटीनतासे दटे । भजन 
५ निना जो शास आता ह सो अकाथं है ओर पवन दै एसे जान । 


् ति 
(० 
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४: जहा मांसका कडा मजनबिना खखमें रखनी योग्य नही? वथा 
ह कवादके वासते जिह्वा नही, भजन वाणीति करता हैमन पुप पुण्य 


ह, कैसे भलाहो 1 भजन नाम अपनी कट्याणयें प्रारज्च 
८ शापता ३ ओर घन कमनिमं पुरषाथं मानता देयह नई जानता छि; . 
र काठके युखमें पडा ह ओर चाहना जीनिकी करता है, अपनी 
ल्याण शरीरके गिरे पदठेदी होसक्ती हे कार समीप पचे कष 
ही होता । इ तपस्वी ! चैतन्यद्पी सुभुद्रमं, बुददे तरगङ्पी, 

रान कदा आना ई न जाना है; अग्र आना जाना मानेभी तो 
# सितन्यंहूपी जलम आनाजाना कहां ई 1 जलदी ३ । जल्के समान्‌ 
९ कार गोविन्द्‌ आत्मा है, आना जाना उदे तर॑गकी समान &ै, तवैते 


















कहा जव तुमसे मिलाप इभा उसी समय अकार मिरगया क्योकि ` 4 
धि व. 





पियथं माना दे कि,भ॑ तपस्वी ह इस अदंकारकास्यागकर । तपस्वीतिे ` 


र द; 
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(१८२ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । | 


अभ्रिके संगसे लकडीका अपनाशूप नदी रहता, अगिहप्ौर 
जडभरतने का तपस्वी वदी ई भिसने सवं पदको ज्र 
निष्कसेताह्पी भस्मं मरी है । कह ! तूने किस वस्तुको भष 
है ! तपस्वीने कद। बुद्धि नदीं रदी जो कट, पर म नदी जरी 
कया त्यागने भ्रहण करने येोम्य है । जडभ्रतने कदा 
 डुःखदनवाछे पदार्थोको परुष त्यागतादैःएसदेनवटे पदौ 
करता दै, सो विषय इहियकि संबंध, वियोगे इुःखसुस त 
मृनरूप अहकारदी, सवं अज्ञानी जीवोको, दुःख देतारै। ( । 
देनेवारा पक्त अहंकार त्ने अबतकत्यागा नदीं । उल 
अधिक्‌ अहंकार मानाहै कि, दुनिया ठंडी क्या भजनजा४ . 
तपजाने, म शरुका दिया भजन करनेवाले महातपस्वी, # 
तापनेवाखे है । हमारे चाचा ुरु चौरासीधनी तपते इ (त 





॥, सिद्धं तथा वेक विद्याम शङ रहे। हमारे भतीजा ४६ 


॥ 
(1: 
है 


उप्र रायन करतें तथा चाखक्तं चारों धाम कारे # क्ष 
पटह करे रहते ई । दम वेका, आसनका, मालाकर ( 
जके $ प्यागका, मन॒ जानते ह । मारे गरुतो रान 
हीरे ई ओर इम सेरभर. गांजा एक शरहरमे उडत ईप 
सिमल धतुरा साजाते ई, इमको कषु दखल नही ५. ¶ 
नियरहैूजा पाठक नदीं नानता। जो कोई साधे गरव ५ 8 
सषठनाकि, तुम्हारा कोन धाम, कौन द्ागकौन संदाय 
ए्जाकी क्या मनर ह ! घाम पुरियको परस्‌ है वा नदी 1111 
छाप दिखला ! तरबेका मत्र आता हे! श्ओटीका म॑ आत, 
काफा गुहका क्या नाम हे !यदि वह सगोपांग सबहाढ ¶१- 
तो तब चादे हीनजाति भी हो परन्ठ वसाधु पतिका + 


नो विरल नर क वा कोद बात कै, कोन दी 0 


4 
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` चतुथं सगं ४- १८३ ) 


परह निर हे यह पंक्तिका अधिकारी नही, इसका ठंडा, श्चीरी 
हषा खोस, तवे ओरीक्ा मत्र भी नदीं जानता । अथवा दूसरे 
षका कोहं विद्वान्‌ भी होः कदाचित्‌ अत्रके वक्त आजावे, प्रथम 
1 प्रति नहीं फेर, अन्नम भी संशये, कदाचित्‌ देवे तो_यह साधु 
दाहं हः पंक्ति बाहिर इसको अग्नदेना ओर जो कोई गृदस्थ 
फौीडकरः अपनी कठ्याण वासते शरणागत देवे, तिसा बधका 
णु सवे अनात्म धमेकारी उपदेशक वागेर्योकी तथा भंडार्की सवामि 
9 रमादेवे। बहुत उत्तम आधेकारी दो तो पूजाम लगादेवेःपरंपा गुह 
५ ( दि संग्रदायक्ा सीखना, परमधमं मानके सिखवें सुखसे 
शक्तिदी सार है ठेस केदे ओर भक्तिका सम्यङ्‌ स्वङूप निश्चय कर 
गि हीं । ज प्रातःकाल स्नानकरे ओर अखंड विधति रगवे, चाह 
{दी राखे, पर महान तपस्वी होताहे । निर्दकार होकर सत्सगके 
क ह ॥ गापते स्वषूपको भी कदी जानते है । इस्से हे तपस्ीहइस मिथ्या 
ह अभिमानको त्याग ओर्‌ आप सहित सपे गोविन्द्‌ जान्‌ । पुन 
'स्‌ जाननेको भी त्यागःपीछे जो शेष रे सो अत्राच्यपद्‌ हैसोहतेर 
है । यदी परमभक्ति है चाहे ज्ञानियंसे प्छ देख ! चाहे वेदमें 


















न 
चौ वि ॐ = त 4 


कएटदेख ! अथवा निज अवमवसे षिचारदेख !अगे जो तेरी इच्छे 


कर । यह कहकर जडभरत तुष्णीं हआ । 

+, पराशरने कडा हे मेय ! तवबर्भने कदा-दे तपस्वी ! ये पच अभि 
¶ह अज्ञानीको दुःखका हेतु द ओर ज्ञानीको सुखका देतुभी ई 
द्विके, इनका स्वरूप तथा अपना स्वषप जाननेसे सुख है, न 
[त्ाननेसे दुःख है । हे तपस्वी ! जसे तु पंचअभिकर तथा चौरासी 
नियर, बाहर तपायमान है तथा “मे पचअभि बा चोरासी 
7 तापताहूं ” इस अभिमाने भी तूतपायमानहैतेसे न अतर 


| 
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ह अभिमानी अविद्या; अस्मिता, रागः द्वेष, अभिनिवेश, इसपौच 
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(१८४) पक्षपातरहित अनुभेभकाश । 


अगनियकर्‌ निरंतर जता रहता दै, तु्चको शांति कते | (08 


तपस्वी! देहादिकं अनात्मामे आत्महा देहा 


नितड्ि" ेहादिक अशि छिदि" देशादिकं कुतो 
इसका नाम अविद्या हे । सृष्ष्म अहंकारका म (; 
अस्मिता हैः राग द्वेष प्रसिद्ध ६! परंपर सपरत 
भातकोः सम्यक्छ विचारे -विना अ्रहण कर रखना, इण्न 
चाहे छठ भी हो, इसका नाम अभिनिवेश हे । तैसेदी- 
शरीर करके, तथा वाणी करके, चोरासी भकारकी अर्ष 
परपीडा नाम दुःखङ्प पाप देहाभिमानी परुषको ५ ४ 
इता दै। तिनका आत्मज्ञान विना बाधा दोना बुत्‌ रि 
योगरा्नमे लिखादे । इस्से त्च देह अभिमानीको चौर ध ¶ 
अभि अंतर तथा बाहर जलाती ई तञ्च शातिकैते 
तपस्त ५ ज्ञानको यह तपायमान नरी करती ई कथि 
सातम (ज्ञानको ) अधिका अभा है। वा शरीर” 
पर आनादिक पचज्ञानेन्दियी पच अभि ई, शब्दः स^ 
ध्या काष्ट गोबरीसे, जल रही ह, देह अभिमानी अ 
 “ जात्‌ त तपस्वी पवौक्त पाच अभिको तापता ३ । न+ 
ˆ अगनिकेःजलानेको सान गोवरी काष्ठ आविक मिरने १. 
खख दुःख मानता, तेसे-विषय इन्दरयके सयोग वियोग # 
त्‌.मानताहेः इससे त देह अभिमानी अंतर बाहर निर 
ए । सारा यह कि, भ सनता भ स्पशे करता १ प 
म रस ङेता ओर चैवता हँ वा नही, यही तेरा तापना ध 
इन पंचागयोकर तपायमान नदी होता क्योकि, वई 9 





` ईटा तिनको सत्ता स्फू देता इमा आकाशव 


शातिङूप हे । वा पंच कमेचिय पच अपिर वाक उवा | 
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चतुथं सगे ४. ` (१८५ ) 


क्ीमि.गमनागमनः मलमू्रका त्याग करना यह कंडी गोबरी ई 
 शवीरहपी पृथिवीपर तू ( देह अभिमानी जीव ) तपस्वी? तिन पाच 
मियोको तापता ह, म बोरूताहः म महणत्याग करता, म गमना 
रतान करता भ मल सूच त्यागताै बा नशं यही तेरा.तापुनानाम 
करोलना दै । ज्ञानी नरी जरता, ज्ञानी उल्टा तमासा देवता ई । वा 
्रषप्राण पचामि हैः पंचपराणोकी वततियो इस गोब्री काष्ठादिसे शरीर 
पी पृथिवीम जरती दैः तू देह अभिमानी तपस्वी ( जीव › तिन 
पता ३, कुवा तषावाला ह वा नदी यदी अर्कोर तेरा ताना 
हिना है ज्ञानीको नशी । वा कामः कोध, लोभः मोह,अददैकार यह 
प्िवाभि ई, काम्‌ कोधादिकोके काये काष्ठ गोबरी ई शरीरख्पी 
तीथिवीपर बरती ई त देह अभिमानी ( मनरूपी जीव्‌ ) तपस्वी 
- ॥ नफो तापा । तात्पयं यह छि भ कामी हू, कोधी हः भ लोभी इ? 
{मोदी ह, भ अदेकारी हः वा नदीं यही तेरा तापना नाम जलनाई । 
व्यास करके दुःख त्‌ पाता दै, वेदाभिमानरहित_अत्मवेत्ताको 
हिल नरी तेसेदी-जामत्‌, स्वम्‌ सुषु, मरणः समधि यह पचामि 
| शद्ध सत्त, १ मङिन सुत्त) शुद्ध रज मिनि रज ओर तम 
द गोबरी का ह शरीरस परथिवीप्र जरत्‌ ₹ तर इनका अभि- 
“नी तपस्वी तापता ह । किंस प्रकारे कि, म जागता सोता ह 
निमिता मरता ईः समापि करदह वा नी, यदी तेरा तापूना नाम्‌ 
{लना दै । ज्ञानी इनमें नदी जरता क्योकि; ज्ञानी इन सवं समाधि 
1९ अवस्थाके होने न दनेको केवल मनका धमे जानता ई ओर 
॥ ने स्वह्पको समाधि आदि होने न दोनेमे निकार जानताईै । 
| मायाहपी पृरथिवीपर यह पेचधतहपी पंचमि दे, स्थावर जंगम 
(पः सवे शरीर इनः प॑चाभनिर्योकी गोबरी र्कडी ई तद मायाक्िशिष्ट 


~ 


ॐ = 
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ज अ 9 ०००. 














५ 
५ ९“ 
, „9 


॥ 





स्थः , ` @-0. ॥५८111/<511८ 18/81 (8180851 (0661101. 10111260 2\/ 66810011 0; 


श्रः समष्टि अभिमानी इआ शबलुत्रहमः इन प॑चाभिर्योका तपाने- 


इ, न च ० ५ ^ 











((-0. ॥\॥(411146551॥ 8118८80 \/8/9085| 0661010. 01041260 0 €७8104011 





1 


वाला तुपस्वी दै, म उत्पत्ति पालन संहार इस जगतूकी 


| 
(१८६) _ प्षपातरहित अनुभवपरकाश । | 














तापना है । परन्तु हे तपस्वी ! अंतर बाहर पवो 
अत्र बाहर मध्यमं आकाशः स्थित इभा हआ भी, ति 
योक्षो अवकाश देताहुा भी तिन पूर्वोक्त अधिय षो 
असंग, निर्विकारः अभिमान रहित, निरविकंटप स्थित है 
त॑सेही जब त्‌ आपको सत्‌ चित्‌ आनंद आत्मा स्वह््प की 
पृवोक्त सवाधि्योको सिद्ध करनेवारा, असग; निर्विकारं 8 
आकाशके सप्रान व्यापक जानेगा, तब तू इन अभि 
तापनं इषं शाक न मानेगाः तथा पवोक्त इन प यु 
भिटनेमे समदी रदेगाः इससे देदामिमानके त्यागका छ 
निभय हेब । एसे कहकर ह मेय ! भँ तृष्णीं मया वाप 
` कृरने बास्ते बोलने लगा । 


` अथ नारद्‌ तथा सनत्मारादिका-व । | 


वामदवन्‌ काह तपस्वी ! एक समय चारो, सनकाः 
सन तथा जय विजय विष्णुके द्रारपार वैषये भर आपण 
विचार कररदेथे । तिसी समय अवसर पायकर नारदम 
सनंदनने कहा हे नारद ! कह से आये खे ! कृहौँ जावगे 1 
क६। २६ ¡ नारदने कदा बुद्धि आदिकोके साक्षी वया 
५.९ आया, विष्णु विषदी जाओ, विष्यविषद। 
आप्भी विष्ण ह जैसे जलतेदी ुदबुदा प्रगटा ३,जल्ेध ' 
जलर्मंदी जवेगा, जरमेदी स्थितै, जलमेही खीन्‌ रेका 
हपीदी हे । तात्पयं यह कि) परोक्त स्ववात वाणीका धिः 

तो जली जल है । तैसदी-चैतन्यरूपी सुक्रमं १ 
तरगके समान जान । सनत्कुमार कहा रूप तेरा कया 


र, 
॥ 
| चतुर्थं सग ४. ( १८७ ) 
क तेर वया ई! नारदे कदा जो विषयक भ्म शेवे कि, म कौन 
पको उसका भम कौन निवृत्त करे ! क्योकि, माया सहित भूत भ- 
नः सवं जगत्‌ परपसे प्रगट हुआ दै इससे जड हे। पुरुपको कौन 
¢ तू यह ३ कि, वद ६। अमली धे तो सवे नाम ङ्प रेरेदीै 
।क-स्वमम्‌ं यथपि सवेनामरूपकी भिन्न भित्र मतीति हती दै 
जापि सै स्व््र्टाप॒दी द । जिसकर नेच रूपको देखते ई; 
पीकर तवचा स्पशं करतीदैःनासिकां जिसुकर गघको छती दैन 
हि चैतन्य र रसके केतीदे, कान सुनते दै, मन्‌ जिकर मनेन 
रता तात्पय + युह फ, जिस चैतन्यसे, यह सव संघात, चै 
4 ३ सो दीं हं । जय विजयने कडा हे नारद्‌ पस मत कद, 
>| भुके आगे जाय कृो कि, नारद्‌ कदताहे मे विष्ण ह।नारदने 
त ा तर किसको कहताह ! तू आप विष्णु चेतन्य्वक्ता श्रोता सव 
1 । आत्मादी ह त मं कहां ह! जय विजयने कहा हे ना । 
[विष्णु पास जातादि तो, दंडवत्‌ करत्‌! देअथ कहता ईम विष्णु 
ह 1 नारदने कडा दंडवत्‌, अदंडवत्‌ कृरनेवारा, जिसको दंडवत्‌ 
कमा ३ सो सुवं विष्ण आत्माही ईै। एसे ककर नारद्‌ चे गये। 
क्मपदेवने कहा हे तपस्वी! तू भी इस अनाम तपो त्यागकृर्‌ ओर्‌ 
पसव शमाश्चूभ संवातकी चेष्ठा सवे शुभाश्च चेष्टक कलेषाल 
8 संघात्‌ ओर जिस प्रयोजन वास्ते चेष्टा करता दै, यइ सवै विषु 
धा, अस्ति भाति प्रियह्प म आत्मादी ह! वा इनते रहित अवाच 
6 ह, इस दढनियहूप आत्मतपको कर" 1! ` 
पराशरे का हे मेवेय! जेसे-खंत कोग इच्छा्वैक आयेधे तै- 
4 चरेगये ओर तपस्वी अपने स्वहूपम्‌ स्थित इ ह ह मेन्रय 
तभी इस अपवित्र शरीरा तथा शरीरके व्यवहारोका अभिमान 


भ 











ग ओर प्रवि हो । मेत्रेयने कदा-जिसने अदंकार क्रिया है ` 


1 
१. 
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(१८८ ) कषपातरहित अनुभवमकाश । 


सोह त्यागेगा, भ॑ चैतन्यने अहंकार क्रिया नदीं तया 
षटकाशृने घटका अभिमान किया नदीं स्यां र 
कालसे कैसे युक्त हवे ! 
। € । 

र पक ब्रह्मण पति परीका समाद 

रन्‌ कहा हे मनय ! एक कथा सुन-पएफ र्मणि 

 स्ञीने मभ किया कि, हे पभो] स्त कैते दोर कयोः 
वश दं क्या जाने कि, अही नाश होय ओर अपने च 
रद जाऊ । ब्रज्मणने कडा-जब्‌ कारु अविगा, तब श 
रसे सुक्त केरेगा चिन्तासे क्या प्रयोजन ह सुक्ति वास र 
स क्य मतलबहै! क्योकि, सुकति नाम्‌ शरैरसे देक 
विचारेसे आपसे आप 11. (४ 
कही क्त नाम दाहि, होना नदीं, घटाकाशकी नय 
परलाक रस्ते वैतरणी नदी सनींदै, सोमे तकी ॥ 
गदान करनी चाहिये बरह्मणने कडा, चिता मतक 9 
परलोकं खेजावेगे, जिसरीतिसे वेधैतरणी नदीसे पर 
रीति रको भी केजा्वेगे। जो उस नदीमे छोड़ ज 0 
परभ उत्तरत ददेगी पर ह री ! अनात्म देशादिकं वि) 
गो पचभरत प ब्रा्रणको; जब तू ठीक ठीक दानक 
तरण नवी सहित, संसारर्ूयी सुद्रसे सइजदी तरनी 
0 यहु पादिकं संघातम नरी, न यह संवात भए ¢ 
पभतभ इस्‌ संघाता साक्षी चैतन्य 4 
दःअन्यथा अनेक गकेदानदेनसेभी नई ती । बश 
छ कके सुसोफे भोगनेकी कामनाहप तृष्णाही वैतरणी |: 
याग कियाहैतिसको वैतरणीसे क्या कामद। | 
मागमे ल ओर तपवाठ्हेता ई ओौरपेसा खना 9/ 


1 
4 
‰ 















॥ 
4 
। चतुर्थं सर्ग ४ (१८९ ) 


| , दान्‌ करता है, तिसको दुःख नदीं होता । ब्राह्मणने कदा 
तौ डःख यमकिकरोको होगा सो हमकोभी होगा । चीने कडा किक- 
शरीरं ष्म ई, उनष्छो डुःख नह होता ! ब्राह्मणने कहा-य्‌इ 
धर शरीर तो इदां अथिमे भस्भीभत इआ हमाराभी सुक्ष्म शसैर 
 । | प्र हे शची ! जब त्र “सवे नाम 5१ जगत्‌ विषं, सुम, शति, 
एिपुण,आत्मामे दी ई"ईइस निश्वयडप पमरखीको पहिनेगी, तो स्वे 
।श्ीखद्प कटि मिरजवेगे, अन्यथा नरी । श्चीने कहा जो जर्दान इहां 
र सीको परडोकके मागम जर मिरुतादैअन्यको न्हीबराह्न- 
शनि कदा यपर्किकरोको जब प्यास गेगी, जहास वह जर्पान करगे, 
क्रहासि दमभी पान करगाश्चीने कहावह यमर्फिकर इमो जर नही पा- 
का करने देवेगे । ब्राह्मणने कडा किसी शाल्लम नदा कडा, जल यम- 
1 करका हे, उत्पत्ति, पालना, संहार जगत्की सिदानद हथरसे दै, 
एमकिकरकी क्या शक्तिद ! जो जरपान न केरे दे ! हे भिये ! जो 
# [रपान करने नदी देवेगे तो भी भरस्नरह क्योकि, पंचथुतोका शरीरं 
५ (८ ४ जब जल न मिला तो शरीरनाश देगा, तोमी यके प्रश्न उत्तसते 
1. । परहे प्यारी! जव तू यह निश्चय करेगी किः मे यह देहादिकः 
{वात नरी किते. देदादिकोंका, तथा देहादिक्कि सवैग्यवदारछा 
^ ाननेवालहू, इस ज्ञानहप अप्रतको पान करेगी, तो उलटा यमक्षि- 
तेरा पूजन करेगे घ्ीने कहा जब हमफो धमेराजके पास रेज 
पुण्य पापका हिसाब पूगे, तो क्या करहगी ! बाह्नणने का 
नैसे-जायतमे जो अभ्यास करता ई ददी विशेषकर स्वप्रा आता ईै। 
तूने भी जीवते हये, इस संवातकी वेष्टहप, पुण्य पाप, अपना 
प मानाहै तथा निश्वय मृत्युलोक मानाहै, यह कमेभ करती ई इस्‌ 


















को परलोकं भातेगा । आपदी कम॑करताहै, आपदी उसका फट 
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पफल भोगी इत्यादि नैषा निरतर द संकर करेगी, तेस ` 
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`^ ज्ञात्‌ अचस्थामे भी, वदी चैतन्य बिपरीको ज। 
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(१९०) पक्षपातरहित अनुभवभकाश । 


` ` चाइता ई तों उसकी प्रापि क्यों न दोयम पापी 84 
हू, म वणी इम आश्रमीहूः यमकिंकरदेखा मँगिगे 
संकरपका अभ्यास जीवत अवस्थापे करेगी तसह तेर 
जर मूल अपनेको विचारे तो न पुण्यहै, न पापै, नश 
हे न जीवेश्वर दै, न परक हे,यह सवै भरम तेरा 
मनमे विचारा दै, सो प्रणटेगा । इसकारण हे शची ५ तः 
चित्‌ आन्‌दर्प्‌ जान भूरकरभी संघातके धर्मो अक्र 
मान । क्योकि, भ पापी पण्यवान्‌ जीव ह ओर भैसञ्बि 
स्वप, यह मनका मानना ¦ 
माननाही शरेष्ठ है, अन्य नह । 1 स 0 
क भयसे निर्भय होवे । जब कपना करनेवाङे अहं 
तर का ! मे कां ! कारु कां ! संसार कां ! इह लो ्‌ 
कहां 1 रप जो निरविकर्प है सोई तू हे । ह घ्वी ! आई, 

है! खन कृहा यह सवै नाम शूप परपेच मनोमाज ३ फ 
म मन नद इता तो ण्य्‌ पाप प जगत्‌ भी नी 
जामत स्वम फुरता दै, तो अनेकं प्रकारका अह व 
भासता है, परम दोनों अवस्थामे निषिकटय नििकर¶ 

भेरधमं नई तुभे असंसारी ह । व्रा्नणने कहा 

तममभोगकेमे भोगा! खीनेकदा-सुल दुःसका भ 

नेका नाम भोग हसो तेरेभोगका साधन ससे अगि १; 

अवभ्‌।₹ म चैतन्य तोतेरे भोगका साधन न पूरवथी न 

5 तो तेरा आत्मखश्पह। भ तो भोगता, भोग्य भोग 

पभ नाम अज्ञात अवस्थं भी भकाशक साक्षी 
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॑ चतुथे सगं ४. ( १९१ ) 


वीनि कासन चैतन्यका आगिः + तुञ्ञ इश्य जडके साथ कष्‌ 
इौलापथा, जो अब्‌ अतीत होता है 1 हे ब्राह्मणजो तू दश्य्प 
रजा होकर चैतन्य राजाह्प आकाशसे अतीत इआ चाहे, तो सो 


शरहिगा क्योकि, यह दश्यहप प्रजा तेरे एक देशम होनेसे वा सवेदेश - 


शरीर वस्तु सञ्च चैतन्यको पणे होनेसे । जेते परथिवी, जरु, तेजः 
त्य, चारथूत तथा तिनके कार्थ, भौतिक पदाथ आकाशसे अतीत 

ही दो सक्ते, पर त चैतन्य इस दृश्यसे आपसे आप अतीत है आ- 
- ^ न्या ।बडरि अतीत्‌ क्या होता दै {सा अतीत शे निमे 
"दण त्याम्‌ दोनों न हवै 1 ब्राह्मणने कहा भेरा ख्प क्या हे 1 
णानि कृद ङूपतरा यदीद, जे व्ही दै । इतना कदर ब्राह्मणीं 
पमं लीने ! | 


† राजा मान्धाताकी कथा । 


4 ५।पराशरने कडा ३ त्रेय ! सेशे एक कथा ओर हई ई सोर सुन ! 
९ क मान्धातानाम राजाथाः उसने अद्धैरातिमे अपनी सेजपर जाग- 
(| ५ रानीस्‌ कहा क भोजन के । रानीने कहा रारि दिनि 
१ रने सोबनेमंही गय, परमाथे कुछ न इआ। राजा सुनकर आध्वयै- 
न इअ आर कहा कोन कमे है 1 जिससे परमाथ पा ! रानीने 
दा संग स्तोका कर) जो चादनासे खक्तहोवे ओर्‌ प्रमक्र।राजाने 
पिदा परम सत्‌ विष्णु है, सोई परमाथेका उपदेश करेगा । एेसे विवा 
॥ कर राजा विष्णुके प्रेमे एसे मय हआ कि, जते नदी सखु्रमे 











िष्णूप इआ । एसी जिगरकी हायमारी मानो पुण्य पाप धोडाखा 
पीर वेषप दीगय। किचितकार पीछे दोशमे भया ओर का हे रानी! 
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पि दोजातीदे । तात्पये य किं, आपा अहंकार व्याग क्रियाओर 


। ठ सपमय विष्णु अवर तो क्या भट राणियेरानीने कदातन,मनभधन्‌। ` ` 


च~ + 
चि ~: । 
को 
व वि 
न 


‡ "3 
वाद 

+ क | च € ध 4 ॥ त | ^ ं य 
(~+(-0. ॥/५111(4॥<511॥ 28/80 \/8/8085। (0661011. 1011260 0४ 6819011 

था ह क अक प क अक अनकक ॐ क व त + १: क 9 9 24 क गु २2: (9 १ „क थ ० ४ 


१ र 1, 
न क, 








((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





4 प 
| 
११ 
। 1 


( १९२ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । . 


रजाने कह-मलः सूच, धिर मांस हप शरीर है 
का टुकडा है ओर मन संकल्प ॒विकल्परूप ह षत 
, भट नह । रानीनि कृहा-लाल मो रीरे जवादिर भटक 
कडा तेरी भेरी दपं माणिक मोती ई नक्ष तो पथरी 
रानीने कडा ईसी मतकर, बहुत कार तप॒ केप || | 
मिलता, तत्कारी विष्णु कैसे भिखेगा । 1 
पराशरे कहा हे मेय ! विष्णु यद्यपि अपना 
मक्र अपने विष्णु आत्मके पनेकी इच्छा करता ै। 
नराका स्वप्रदषठा विष्णु आत्मा ३, परन्त॒ भमरसे स्वा 
कीं इच्छा कृरतादै । 
राजानं कहा सत कडते है-जिस समय इसने चाह 
समय विष्णु मिला । राजाने यह वचन कदा, 0 
` उसके मनम उमडा. क, गुण यादकर रुदन कसते २ 
पनः ने खोकनेपर जिधर तिधर विष्णुही देखने ला 
भ्य । विष्णु राजाकी शय्यापर सोया इआन ष 
निश्वय मसे, उसीके सकर्पने विष्णुद्टप होकर दश 
राजान का ह विष्णु! मने अविया कर माना था# 
परन्तु भर प्रवेभी नही था, अब भी भ नदीं है तूही 
मं कदं थ तूही दे । विष्ण॒ने कहा द राजन्‌! जो 
मेर तूने चिन्तन करीथी सो ले । राजनि कदा 
च्रणकम्छकी मेरे मनमे पीति ह, इस वास्ते अकष 
` भी जा क्योकि, तृ तवतकदी था जवतक अहंकार था ४; 
नाश हआ तव्‌ तू मँ कह ह ! अवाच पदे । राना य 
अपने स्वह्पमे लीन हआ ओर विष्णभी अंतथान छ। 
पराशरने कडा दे मेेय । अकारो त्याग जो, प 
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| चतुथं सगे ४. (१९३ ) 


॥ 


एषि कहा अहंकार ओर अन अकारः पवित्र अपरिव, दोनों सञ्च 


श्भतन्यमं नदी; परन्तु कालका भय जिससे षटटे सो कहो । पराशरे 


ट शा हे मेतरेय ! एक इसीपर कथा सन । 
ए । अथ यमरकिकर्‌ ओर यमका-सम्बाद्‌ । 
`, एक समय यमार्विकृरे धम॑रायसे प्रभ किया क्रिहे धमराय । 
[ भव प्राणीको कैसे दूर होवे ! धमेरायने कदा भय मेरा अवि. 
तकं ३ जब्‌ अपने स्वरपको सम्यक्‌ जाना, तब भय मेरा नी 
इता । देह अभिमानीकोदी मेरा मये, जिसने सम्यङ्‌ देह अभि- 
कन्‌ त्यागा ह “नित चित्‌ सुख रूप्‌ आत्मा आपको जाना हति 
(ष मेरा मथ नरी । करने कडा हे यमराज ! व्डारी आज्ञाते 
र" णीको शरीरसे निकासकर भँ छे आता ह परन्तु रूप उसका 
॥ दिखाई नहीं देता, ठेखा पाप पुण्यका तुम करिसपे पूछते हो १ 
शीर सखडःख किसको देते हो 1 यमराजने का इन बातोके पुछने- 
॥ \ से षया मृयोजन है! यमकिंकरने कदा-षड़ा आश्चयं हे कि, 
सप्र हम्‌ कोग आज्ञा चलाते ई तिसका स्वह जानतेही नङ । 
नारी आज्ञा कर पाणीको स्वगे नरम डरता हँ ओर सक 
कका तथा हाय हायका शब्द्‌ सुनता ह पर उसके स्वरूपम भेद्‌ 
प नरी पडता, सुख दुःखम एकसा ३, इससे जाना जाता है क 
हिस निरुप हे । जो देके अंके रहित दैःतिसको काली फ 
[८ बना इ.स ! इससे जाना जाताहे कि, यह तुम्हारी धूम धाम 



















॥ 
"१ त 

वैमा ₹। धममरायने कहा-इश्वरके कतन्योको फ 
8.“ व्याक कोन जने ! यमक 
ने कदा ५ जो उसके कतेम्योको नदीं जानते, तो पाप पुण्य कृयोफर 


क 


वारे ह! धमेरायने कहा यह वात मगट करनेसे, सवं धं तथा 


1 


। आज्ञाका नारा हो जायगा । यमक्िकरन कहा धिक्‌ है ! सङ्क 
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(१९४ )  पृक्षपातरहित अनुभवरकाश। ।| 


छि शि क कि 


ओर भरे दण्ड तथा फांसीके देनेको कि; जाव नरी की 
ओर आपको किकर मातरं । धभेरायने कहा इन बातीपि 
सेगा, भजन गोविन्दका कर जो संसारके दुःखसे क्ष 
अदंकारका जो तेरे मनहपी द्पेणको लगी है, सो ना 
तेरा तब आपसे आप प्रगट दगा 1 यमकिंकरने कहा (1 7. 
नश तो भजनसे क्या प्रयोजन है ! हे यमराज । ज १ 
उत्तर दो तो भला, नही तो भ्रार्णोका त्याग कग. 
कंहा-हे कंकर ! प्रथम सवं चादनासे मनको अवाह + 
सूरुको पावे । करने कहा कोन ह ! जो 
निवृत्त करू ओरं मनका कथा स्वहप है ! जो 
धमंरायने कडा त्‌ नित्य सुख ज्ञानस्वषूप ३ ओर 
विकस्प पचभूतोका विकारर्प हे । किंकरने कहा ज 
यथाथं अचादशूप हं तो मनकी चाहना अचाहनापे 
क्या इपं शोक दै ! जो युञ्च ज्ञानस्वहूपम चाहना श 
बनता हे 1 इससे दूसरेके घरकी बात मत को, भेर 
कृ ! मन-चादे अचाह हो वा न हो ! आप सये जा 
आपह नदा तो जगृत्‌ कषा है, सुषुपि सूरछछ॑वत्‌ । ह 
जीवः ज्ञानी अज्ञानी, आपसमानदी श॒भाह्यम स 
ससे द्द अभिमान है, अपने स्वहपको 
आपको पुण्यवान्‌ पापी मानता है, वही तेरी यमप 
४ आत्मज्ञानी आता नदी ! इससे देह अभिभ^ 


मूल 
\ एकं शजाकी कथा । 
गीदडसे वेराग्यका उपदेशं मिषा 


धमरायने कदादे फिकर ! एक राजा था, सोरि 
कोद शिकार न मिली, तब गीदडको बाण मारे रग 
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| चतुथं सगे ४. ( १९. > 
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रदा, मरको मत मार-्रिोकी न रहेगी । राजान कडा, तञ्च जैस 
करने अनेक मारे प्र त्रिरोकी नष्ट न इदं ! गदड कडा इ राजन्‌! ` 
रब भ नरी तो ्िरोकी कां दै!राजने साच जाना केआपञ्चये ` 
शं्िग प्रख्य है" गीद्डको न मारा उसीसमय्‌ वैराग्य (राजक ) 
शतपत्र इआ घरमे आकर रानीके एकादशम इरया ओर 
 ौरा्यका वृत्तात सब कह सनाया! रजाने कृडा ई रानी मै अतीत 

1 ता ह । रानीने कहा बहुत्‌ भला ३ पर ई राजन्‌! अतीत किससे 

रिते हो।राज्यक्े अतीत होते हो, तो जब आप नरी उत्पत हेये तो 

ह 7 राज्यथा; जब आप यहांसे चङे जाओगे, बा मरजाओगे तो भी 
त बना रहेगा ओर कोई न कोद राज्यका अभिमानीभी नारी 
परिगा। इसस्‌ आपका राज्य नदीगजो आपका राज्य्‌ हताःतो आपकर 

पग अताआर आपके संग जाता सो तो फेस देखनेमे नह आता। 

हे वा राज्य पुण्योका हैः आपका नरीं । राजाने कहा 
् ण्य्‌ भने क्रये ई इसमे राज्य भरादै।रानीने कडा इ राजच्‌। पुण्योक्े ` 
(तीको जीवः मन्‌, बुद्ध? चित्त, अरदकार, अविद्या इत्यादि नामोकर ` 


थन करते" यही कममकेकतो द ओर यरी कमक एर भोक्ता ई । 
शाप तो-जव जीवः पुण्य, पापहूप, कमे करताहो वा नदीं तथा 
युनिव तिनका फल्भाक्ता है वा नही भोक्तादोः तिन दोनों 













| कशिवस्थाको साक्षी चेतन्य नित्य सुक्त आत्मा हे । इससे आप 

[पन क कत। नही आर तिन कमेक फर सुख दुःखे मोक्ताभी ` 
7 इस।स्‌ आपम्‌ कतन्यभी नह 1 राजान कहा. मनदि जडे ` 
तषिटवत्‌ कमक कतां भोक्ता कैसे बनसक्ते दं । रानीनि कडा इ ` 


` शएजन्‌ ! मनादि घटके समान अति जडमी नदी ओर निर्पिकार ` 
` -आत्माकी न्यहि चेतन्यभी नदीः सवि मध्यभवी ह कयोक्षिः 
“ आप्‌ नित्य सखस्य आत्मकि आभासके महण करनी मना- ~ 
िकरोको योग्यता ई ओंर वटादिकौको योग्यता नही । इसंहेतु ` 


| 0१. 
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( १९६ ) प्षपातरहित अनुभवपषकाश । ` 


३ राजन्‌! जो आपके दुःख देता है तिसीसे अतीत क्रं 
राज्यम दुःख देनेकी शक्ति हो, तो राज्यम स्थित एव 
दुःख दोना चाहिये! इससे पदार्थोमं सुख दुःख नरीक्नी 
बनाय्‌| सुख दुःख हे । हे राजन्‌! जो आप कदो-इष ऋ 
होता इ सोभ नहीं बनसक्त। क्योकि, यह इवेटी य्‌] | 
संग आया नरी ओर न आपे संग जावेगा भी जो, 
तोआपके सग रहती । हे राजन्‌! इन दवेकियोमिं जनक 
पितामह रदरदफर चके गये ओर अनेक रहकर भा 
छ दिन्‌ रहकर चरे जाओगे । रस्तेके सुसाफिरखानक ष 
य॒ दवेकियां ख॒साफिरोकी ई आपकी नदीं । जो मा 
फिखानेमे सूखता करके अपना दावा करता है तो इध 
ओर अपनी इनत खोता है। जो अपना ममत्व नश ब 
पाता है ओर यनरानभी अच्छीतरहसे करता 8 । हरन्‌ 
|, विकारहप इस गृहे, अनेक चीरी, मकोडी, सूषा { 
जीव्‌ तथा आपके संधी अभिमानी केवल आपका 8 

वत्त सर्वो ह, जो ग दुःखदायक हो तो पपि ९19 

दुःख होना चाये । इसमे ग्द दुःखदायकं नदीं जो गरि १ 

वा आपका होवे तिस॒का त्याग करो । दूसरा गद तो ‰: ४ 
पाथो सस दुःल देनेकी सामथ्यैभी नरश, परत ज + 

मानलेनेे हेता दनी मने तो नह होता हेरजद्‌ 

` गरहस तित होओ नाम देह अभिमान त्यागो, ॐ । ४1 
ररा पड़गाः अन्य प्रकार नहीं । राजने कडा इन ९१ 
होता हूं । रानीने कहा दे राजन्‌! आपचैनन्य्‌ इस संध: 
अतीत नाम्‌ भिन्न हो, एकरूप नदीं ओर अ" ॥ 
ली पुत्रादिकं सवधियेसि अतीत अथौत्‌ म्रद ~ 
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| चतुथं सगे ४. ( १९७ ) 
क्रीं रेषा न होय किःडन सं्वधिरयोकरो त्यागो ओर दूरे किसीभेष्‌ 
स? संबधियोको दण करो । यां तो राजा ओर शृदस्थी काते हीः 
तीत होनेपर भँ अशक भेपका अतीत द, अघक मेरे गुरु, अक 
वहरुमाई, असक चेला, अयुक सेवक, अदि मिथ्या अभिमानम्‌ ब 
्ीगे। यहं वह सव भकरारसे अभिमान समदी यहां त शु्चट म" 


॥ 


जयोक माला पदसते श फिर वहां तिरक ओर तुलसीकेी माखाव्‌ 
दाक्षी माका धारण करोगे इपदेतु जेते नाम्‌ रप ठम्हारा यहां ह 
| सादी अतीत हये होगा । जस मइकरु इहा हे तेसदी किसी गरुका 
{2 वदामी होगा इससे कहो हे राजन्‌ ! किंषते अतीत होतेह 1 

| रानीने कडा हे राजन्‌। असटी विचार करो तो भम सिद्धं शब्दः 
५ पशे, रूपरसःगंय) पच विषय ओर काम करोधादिकि, पैचकम्रिय! 
इच ज्ञानेद्रिय पंचपाण, मन इद्धि, चित्त, अकार तथा इनकेका- 
[ण भूतः पंच महाभूत, यह आपके संबधीं है । वा कायं कारणनामङ्प 
६ प यह संब॑ीरे यदी पिछले जन्मांतरोंमे भी संगथे, जवर्ग आपको 
4 ज्ञान नही होगा तबल्ग अगे भी रदेगे। यदी सबधीदी 
[पके भमकर दुःखके देनेवाे है इनसे अतीत हेतेःनदीं ओर यद 
ह धनादिक सबंध जो आपके सखके साधन तिनसे अतीत दति हो । 
पीहिससे आपकी बद ईैसनेयोम्य ईे। हे राजय्‌। तिनके (पुत्राद्कि 
 सिवधि्यो)को स्यागते हो।सो आपदी यह कार पायकर्‌ त्याग जावेगि 
्भथवा आपदी संवेषि्योको सवाभाषिक त्यागोगे प्न्ुःमनादि संबः 
{भी आपको ज्ञानसे प्रथम्‌ कदाचित्‌ भी नदीं त्यागेगे । जो; आप 
रमिनादि संबंधित अतीत नाम आपको सम्यद भिन्न मानोगे तब 
ष कालकी फोंसीमे न आतोगे। ३ राजच्‌ 1 अनक वार आपने 
7 खी पुत्रादिकं संवधी त्यागे ई ओर मदण शि ई तथा ज्ञान बिना 
# 1 आग त्यागोगे तथा ग्रहण करोगि परन्तु दुःख दूर नह्ये नदगि इस 
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(१९८ ) पक्षपातरदित अनुभवकाश्‌। 


३ अदंकारदीको त्यागो जो सपैत्यागी होवो एकवसपन॥ 
आ एककृग्‌ अहण करेनेसे सवेत्यागी न होंगे पचन् सौ 
त्याग करनेसे पीछे जो अवाचपद्‌ शेष रहेगा, सोर आम 
है। यह नदीं कि, अकार किती दूसरे यत्रे त्यागा जा! 
विचारकी मदिमासे ही त्यागा जाता, अन्य साधने न 
कहा ई रानी !अब म स॒वेकामनासे निराश इ ह जो १8 
करता ह । रानीने कहा प्रथम आप अकारको मस्म ह 
जा आपकी इच्छा होय सो करना! राजाने कहा क्य ॥ 
कसक शरण्‌ जा! जो ञ्चे उपदेश करे। रानीने कः 
आपको करती ई, पर स्चको आपने निजघ्ी भाना ह 0: 
त्याग करो । राजान कहा मेरे मनम एेसी अपि उपनी रीः 
4रुपका भाव भस्म दोगय। है, जो सतको नदीं चाहत, १ ५ ¦ 
धरनरूप सीदि शरीरकी इच्छा करता ३ ओर सकी 
अप्सराकभी इच्छा नही; तो तेरी क्या वांंै । ए ( 
पर्न त्याग करो देखो आप कोन हो आपका केन्‌ 
किसके ह ! यह -जो हश्यमान जगत्‌ है, सो नेतके 


च 


` हता है । जब्‌ नेव भदे न आपन कोई आपका ११ 


` किसीके, न यह नाम तथा हप इच्छा अनिच्छादि मन श ह 
रहता ३। नवके सोरनेभूदनसे मनका एना अफला कि 
जवर पह नदी तब क्यामहण करते हो ! ओर किसका /1 ५ 
7 द।। राजा यइ वचन सुनकर सर्वकामना निष्काम ‰ 
अपने अतम गया, तव्‌ जैसे आगे हमेशा व्च शूषण +“ £ 
नाक सवाम श्चियों आतीथीं वैसेदी आई । राजाने देव क 
्लीजनो । जव म नदी तव तमसे क्या पयोजन है ! 9 प्म 
राजा रोग । सबने जाना कि, राजा बावरषा ¢ 
शनन कहा चिता मत करो । राजाे्कशरदै। जब ड # 
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| चतुथं सगं ४. ( १९९ ) 
नौ राजा जपत्‌ हा ओर नेनमर पेसा रोया कि, ह म अर्काच 

डाला फिर कहने रगा कि इस्तीः अश्वः अनुचर पुन्‌! ल भ 
ष ही, यद शरीरमी मेरा नरी, जब तो शुरीरके संबंधी भरे कदास 
गे । इससे यद सब मिथ्या भममाब्रहै परन्तु म आपको नदी 














प्‌ 


ष (गा किम कोन 1 किसुकारण पक्षीके समान ई श्रीरमे वा 


ह मरा हं! यह मदष्यशरीर चितामणि हाथ आया परन्तु > यथं विप्‌. 
५ हप कीचडमे डालदिया ओर अपनी प्रथा( निजदाछ) न समला 
ह्‌ अयत सूखेता हे । 4 व 
18 | ३ रानी । मेरी बी अवस्था इदे ह फि, एक अतीत नदीकर किनि 
ह¶लथा ओर नदीमे बुटेदे उषे, तब अतीतने अुद्ञुदेको देखकर 
( ३ घुदखेदे ! त्‌ सञ्चसे पसा सेहकर किः तेरा मेरा आप एक 
 ह#ीजवे । अतीतके कहते २ ही बुदबुदा रीन होगया ओर अतीत 
दन करने कगा कि हाय हाय मेरा बुद्बुदा न्ट होगया ई, इसके 
[ , ना मै कैसे जरगा 1 यह अतीतकी अवस्था देखकर एक विद्रानने 
| हा ह मूख ! बुढबुदेको त्‌ क्यों रोता ई! आपको रो कि, तूभी 
सके समान एक धास माजक्षा मिहमान ३1 रानीने कदा जब्र एेसे 
राना है, त्‌ क्य शीरादिकोफे साथ क्ञेह करत डो ! राजाने कृह्‌। 


र ाहना पिशाचके समान मनको रग ई, इससे कोन्‌ दै जो मेरी ` 


क्षा करे ! रानीने कदा चाहना अप्‌ करते दौ, रक्षा ओंस्से चाहते 
षि तव कोन्‌ दे जो आपकर रक्षा करैः एक धस्‌ चाइनासे अचाइ 
इ्ियोकि, अर्ैकारदूप चादना ही भगवानक्े मिलनम्‌ भरतिवेष दे, 
पिव चादनाकरनेवाखा अदैकार मिटातव आपदी आप । दे राजन्‌। 
असली विचार करं तो चहना मनक रूगी ई, इषु व्यवहारे सिद्धं 
॥ करता आप्‌। चैतन्यको तो चाइना नही रमी क्योकि चहना ओरं 


९. 
{+ ` 


वहिनसे आपसे आप युक्ति हे, पीछे सवे दशेन आपकादी होगा ` 
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हिने जाननेवारे, आप तो चैतन्य साकी आत्माहं ओर चाइना ` 





॥ 


(२०० ) पक्षपातरहित अनुमवपकाश | 


1 मनको र्गी है आपको नही । मन चादनाकी निवृत्तो 
प मनक छडवा न छोडे आपको दूसरे व्यवहा 
क़ इसु. मनुका पकरि कंसे होतो दसरा छि 
करते 1 ्युोक्षि, जैसे सत्य्‌ चैतन्यते शस संवात सक्ष ¦ । 
इना सदी है । तसे सव रोक खदे है । जो द्या कला! 
पर करो नशं तो तृष्णीं होरहो । ३ राजच्‌ ! मन |, 
समान चाहना रमी है इस चाहनासे भी अचाह हृत॥ ` 
यह कि, आपको स्वतःही सवं स्वस्वथमं सहित मन क 
गस रह्त अफए़र जानो, माया ओर मायाके कायं त ॥ 
चको फरनारूप जानो वा चाइना अकार हप जागी न 
कहा दे राजन्‌] अतीत दृनिये । राजाने कहा अतीत 
ररह नहारहा भस्म होगयाहै, अव अतीत कौन छे ¢ 
म स्वरूपसेदी वेष मोक्षसे अतीत हं अब अती? 
नो यत्‌ नद कया, वेष मोक्ष रूप प्रप॑व + 
नही १६।तवास्त अपने स्वप अधिष्ठानका जारी 
श हतभ्यर, अन्यं नहीं । हे रानी ] भने अपने स्वह 
ह तग कर जाना है इस्से स्वतःही अती 
 ( 9 जब आप्‌ चैतन्य मन वाणीका अविषय 
¦ च 1६५९ 1 हे रानी।अस्ति भाति प्रिय स्प 
, यमी का विषह ओर मन बाणी रूपी तैद द 
६ । तात्पय्यं यह करि, माया ओर मायाका कायं खं 
सपचभ भीं तथा तिसते रहित मी भैही ई इसके आग 
यह कदकर्‌ राजा तुष्णी हो विष्णुका ध्यान करे 
परवहीसे राजा विष्णका उपासक था। 9 


धमरायने का हे यमक्रिकर ! जिनके मनते दैत ९ 
होती हे तिनफ़ी यह अवस्था है । यमि कहा ई ; 


४ | वि य 
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| चतुथं सगे ४. (२०१ ) 
कीशतरूप कथा उस्‌ राजाकी कदो, दीरु मत करो । गोविन्द्‌ विना 


ग ¶ मिथ्या है क्योंकि, जब मे प्राणीको केने जाता तब धन्‌, पुत्र 
क ¶, गृह, माता, पिता, संबंधी शरीर सवे वहांदी रह जाते रै, अपना 


त व्य साथ लिमि एकलादी आतादै ओर एकलादी जाता है, इसमे 
॥ मिथ्या हे। 

| धमरायने कडा दे यमकिकर व्यापक विष्णु जात्मा राजाकेअतः 
वर्ण व्षिदी था परन्त॒ राजाके हट सकटपनेदी विष्णुह्ूप होकर बाहर 
हीन दिया ! विष्णने कहा दे रूप 1 भर वचन वय नद| करता 1 
नो नाने कडा ह विष्णु ! वाणीस पूषो-वचन कयां नदीं कृरताः जो 
एषी कचन केरेवा न केर सञ्च चैतनयकी हानि लाम नदीं । जसे वायुका 
( दारा शब्द्‌ हो वान दो परन्तु आक॑श दोनों अवस्थामे सम हे । 
ष्णु ! जब सवै तदी था त सुद्चको क्यों न उपदेश किया कि, सवं 
पी ह । विष्णुने कहा तवतक तेरे कषाय परिपक्र नदीं इये ये । 
५ प्ि-सटीन दपंणसे अपना खख स्पष्ट नह दीखता तेसे तेरा मन 
पी दपेण मलीन था । “आप सहित सं विष्ण" इस भावनाह्पी 
््तिरूप छद ( रोरी ) करके अब शुद्ध इहै, इसीसे त्ने 
कीौपिको अस्ति माति प्रिय सवे आत्माहप जाना ओर अब तू विष्णु 
आ हैडि राजन्‌ ! विष्णु नाम व्यापक वस्ठका है, जो व्यापकवस्तुहे 
(0 सत्यै, परिचित वस्तु सत्‌ नश होती, घरक समान जो सत्‌ 
¢ सोई चैतन्य ज्ञानस्वरूप वस्तु होती है,असत्‌ वस्तुज्ञानस्वहप 
ही होती । जो ज्ञानस्य वस्त॒ ह, सो सुलस्वरूप वसत॒ होती ह 
ड वस्तु आनंदस्वहूप नदीं होती । इसीसे व्यापक सचिदारनदं 
“ स्तुका नाम विष्णु हे सोर मेस स्वरूप है, सोहं तेरा स्वह्प है, 
६ चीटीकाःधानकाःस्ीका तथा सवै जगतका स्वङ्प है ओर जिसने 
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६। (२०२) पक्षपातरहित जनुभक्मकार। | 












„७ 


५८ अपने इस स्वरूपको सम्य जानाहै सोई विष्णुर । ह ५1 
` ` चक्रगदामोरखकटादिक्‌ क्षमी सहित चतघुन दशान 
त। मायामात्र ई ओर्‌ परिच्छन्न वेहैठनिवासी ३ यहा 
दानद स्वरूप नी होसक्ता । जैसे अन्यदश्यमान्‌ परीहि 
दै तैसे-यद चतुथैज सूरतिभी दैःविशेषता नदीं । हे र 
पक्षपातसे रहित भने तृञ्चको कदी है, इस सम्यक्‌ ५ १ 
छटा किसी नदी होती, जहां पक्षपात है,तहां सम्य 
पण नहाः इससे तु अब विष्णु इुआ ह। ५ 


,  राजाने कडा हे विष्ण ! जगतकी उत्पात ्रहमसेशेती 
पालना विष्णु कृरताड ओर संहार शिव करताहैःशबन 
तुम सत्यवक्ता हो जैसे यह बात तेते कहो ! विष्णने कौ 


जस सदाने व्यापकं अविष्ठान वस्तुसे्रह्ना विष्य 
ह्ध्यमान सतिभी उत्पत्र होकर प्रतीत होती है, पुनः 8 
ते । प्ठुस्‌ जगतूकी उत्पत्ति पालना संहार ६, 
९ 1 [क व्यापकं सच्चिदानंद आत्मवस्वुसे शि ` 
¬ > असत्‌ जड दुःखश्पः अनात्म वस्तु है। असत्‌ जड, (९ 
^ अनित्मि बस्ते असत्‌, जड दुःखरूपं अनात्म, वत्‌ 
अना सहारनदीहसक्ता। जेते -हंदनालीदी सव पी 
नैममानः मतीति करासक्तादै, इदनालीद्रारा मायाम 
किसी दूर पदाथके नरी रचसक्तेददनालीशी “श 
जगतकी स्व्रशद उत्पत्ति पाखना संहार कर सक्ता ह ५ 
किसी पदाथंकाभीः उत्पत्ति पालना संहार नहीं करसे 
 वर्ाभित्रसवे स्वप्र पदाथ तुस्यही भम मादे इसे ८ 
नि सम्यक्‌ अपने सचिदानंद व्यायक स्वरूपको 9 
नग होकर पितनकर कि, सञ्च चैतन्यसेही 
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| चतुथं सगे ४. (२०३) 
गृहदस नामष्टप प्रपंचका मदी चेतन्य मालिक अधिष्ठान ६ सुच 
्ीन्यसेदी इ जगतकी उत्पतति पालना संहार, अन्यत न । वह 
बरत शाघ्चका डिमडिमाहै तथा अपना अव॒भवह । असक्‌! अपने 
पका अभव इआ दे, वह्‌ शाघ्चका आश्रय नई केता कंय 
मवसे सवे शाल देते ई । अवमन्‌ नाम्‌ सत्‌ चित्‌ आन 
+ पाका है, शाघ्च तो केवर प्रमाण मादी होते ई । इपुसे दे राजन्‌! 
६ शाञ्च तो कमांड ओर उपासनाके परतिपादकह ओर वेदति 
4 क ज्ञानकांडक प्रतिपादक दे । जो कमे, उपासना मरतिपाद र 
` घ्य सत्‌ ई, तो वेदात शाघ्चभी सत्यै, जो व्ह असत्‌ दं तो यह भ 
त्‌ क्योकि, सव शाखो सत्‌ अंगीकारं करना चादिये या 






कुत्‌ अंगीकार करना चाध्ि'एकको सत्‌ ओर एकको असत्‌मानना ` 


६ हिसाब बाहिर बातहे । वास्तवमें विचारे तो कमेकूंड उप[सना- 
ड अन्तःकरणकी मलीनता ओर चंचरतक दूर करके रिथ ज्ञान 
8 उपयेगी है अब हे राजन्‌ ! त्‌ कौन ! राजाने कदा हे विष्णु तूे 
ह कशत कनै" {इसमे त्रिपथ सिद्ध दोती है । एक वचन करता 
क्षौ वचन, तीसरा जिस्‌ प्रयोजनके छ्यि वचन किया, यदतिषुटी 










हारा स्वरूप कथा दै ।विष्णुने कहा जो तेरा स्वह ह सोई मेरे 


लः चक्रः गदादिको सदित यह दृश्यमान सूतिं तथा सव जगत्‌ 


या माहे, 
[तिथिका तुम्‌ आतिथ्यकर ! राजाने कहा हे प्रभो ! स्वराज अपना 
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र तने सुस्को दिया क्या दिया! परन्तु अईकारसेदी सवे जगत्‌ 
{ित्ति, पाठना, सहार ह तथा अकार करदी जीव देश ब्रह्म है, 
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इ, {स भका कर सिद्धे है सोई भ द ।एनः राजनि कह द विष्ण 


प चैतन्य अमायक स्वप द, परन्तु हे राजन्‌ ! सक्च 


रको दिया, भ नदीं हं जो कुछ दे सो तूही दे ।. विष्णुने कदा अह 


# * 


वथा सवै संसारे, जव तृ नरीतब संसार कदां है ! अहैकाकेदेनेसे ` 
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(२०४ ) क्षपातरहित अनुभवभकाश। " 


सवैस्ष दान है ।. राजाने कहा कया अहंकार तुते ५ 






जाना ह कि, तुश्चसे भित्न कुछ नहीं । विष्णुने कहा नो ॥ 
तो अहकारका देना कहां दे ! राजा यड वचन सुनक, 

पमं लीन इआ । जेसे घटाकाश महाकाशमें लीन शै। 
` शनीने कटा हे विष्णु ! राजक त्ने मारा ३1 १ लै 
रानी ! राजा मरा नह अमर हुआ हे । रानीने कह य 
कोन्‌ हे ! विष्णुने कहा मँ सत्र चित्‌ आनंद व्यापक शये 
रानीनि कडा इनपदोका अर्थं कदो 1 क्योकि; मे वेद्‌, एमे 
नदा इ ओर सर्संगभीः सुक्को श्री होनेसे, किंचित्‌ धट 
विष्णुने कडा सुत्‌ उसको कहते ईँ जो असते जद हे 
उसको कृते है, जो जडमे भित्र होवे तथा आनंद ऽ 
जो इःखसे न्यारा होवे, व्यापक उसको कते ह जो 1 
होवे ओर अद्वितीय उसे कृते ह जो द्ैतसे रि 
कहा भ जानतीथी कै) त्‌ निर्वै विर्विकार है परन्तु ते 
सत विकार तरम ही ई पथो, अवाङ्मनमुगोच। 
५ वाणियकि, दिसाबका खाता नक्षी हो जका है, अष 
भासं छ मतलब न । हे विष्णु ¡ जब सुवै अति 
श्प त्दीडैतो किससे तर न्यारा है ! ओर कि 

1 तङ्चपिषे दैत अद्वैत भिन्न अभित्रका मागे 8 
अपने अस्ति भाति प्रियह्प आत्मासे खदा असद ॐ 
पचक दिसला जिससे त न्यारा । जैसे सुव 1) 
अनक ९ क 
ओर ध व ~ [ 

























णाक रिस इत्यादि जलतरंगादि दंत अनिक ९ ॥ 
विष्ण सवे मेही ई त्‌ दे दी नदी । विष्ण हैषा ओ १५ 


कहते ई। रानीने का जीय, ईश) रह्म, सचिदानंद ४ षि 
` अच अवाचपदसेही सिदध देतह मे चैतन्य 1 
1 इससे मेरानमस्कारयुञ्चको है । स्मे जानने _। 


# 


ति 
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| चतुर्थं सगं ४. (२०५ ) 
ो ग नद ओर जानना न जानना भी मेरमेदी है तथा सवे द्य मृरा 
ग त्कार हे लाली दमकषत्‌ । विष्णुने कदा दे रानी ! तु कन 
अ! रानीनि कदा भ आपको नक जानती कि, कौन द क्या, जो 
५ नने मे आतादे सो दृश्य मिथ्यदि'इद्धिका घम ई ओर मं चैतन्य 
फवेका जाननेवाा द सश्चको कोन जाने कि तू कीन है 1 इससे 
द्यं प्रकाश ह 1 विष्णुने का तुश्षसे स॒वे जगत्‌ प्रगट इभा है तु 
कों नई आपको जानती 1 क्या तरू जड है !रानीने कडा जड घटाद 
मोय॒णके काये दे ओर इदि तोके सत्व गणका कायं दै, इसीसे 
 श्टादिकोकी अेक्षासे बुद्धिं चैतन्ये । भ अवाडमनसगीचर जड 
तन्ये रहित चैतन्यस्वप्हैः जिस ॒युश्चकर जड) चेतन्य, सुत्‌, 
मसत, ज्ञान, अज्ञान, म्रदणः त्यागः धमे, अधर्मः मन बाणीका 
परीथन, चिन्तनः सिदध दोताहै जिस अुञ्चकर नामरूप जगत्‌ सिद्ध 
ं ग सो स्वयंभकाशस्वङप आत्मा हू यदी सम्यक्‌ जानना दै। 
| । मोक्षकी प्रा्िके हेतु छ कतेन्य नही । 
4 8: निवत्त पपतिवासत,शारीरि १ 
॥ बे मेकषकी निदि प्रातिवास्तशारीरिक वा मानसिक वा वाणी- 
धमी कतव्य करना ङु नदीं क्योकि) वैष मोक्ष अपने स्वह्पक्षे 


८4 












( म्यक न जानना वैष हे ओर अपने स्वरूपको सम्यक्‌ जाननादी 
पो है । इसके अतिग्क्त बध मोक्ष कोईं वस्तु नदी, जिसके हण 
त्यागसे पुरुपको वं मोक्ष होवे ओर न कोहं वं मोक्षका स्थान है 
¶ निदा जाकर वेधकी निवृत्ति ओर मोक्षकी भ्रति होती है । विष्णने 
पा दे रनी । वेव मोक्षका मतिपाद्क शान निष्फल होजवेगा । 
१? [नीने कदा बध मोक्षको निवृत्ति प्रा्तिवास्ते शाघ्च यत्रं नरी कताः 
1 


4 
1 & 
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नसे भरममा् सिद्ध द तात्पय्यं यह फे, अपने स्वह्पका 


जैसे अंथकाके दूरकरने वासते तथा अधकासं घरी मणिक्री 


॑ 


| 


| 


( २०६ ) पक्षपात्रहित अनुभवपरकाश्‌ । | | 


५ 

ग्रा्तिवास्ते, दीपकका चसानाही कतेभ्यदै, अन्यन, ह 
चसनेवास्ते अनेकं साधन ई, कोहं अधकारके दूर क 
अंधकार धरी मणिकी भराप्िवास्ते अनेक साधन न 

अपने खक देखनेवास्ते केवल शुद्ध दपेणका सन् 

कतव्य है परन्तु जिस्‌ दपेणमें मलिनता होवे तिस दाफ़ी 
ताक दूर करनेवास्ते अनेक साधनहै, को यस देखे 
नी । तैते-षेथ मेोक्षकी नित्रा प्राति वास्ते केवल ५ ॥ 
सम्यक्‌ जाननादी कत्य दै, अनय नृ परनतु जा 
इद्धिते होता है, जिस अद्धिरूपी _दपणमे भर, किष: 
खनिता दै, तिनके दूर करनेवस्ते अनेक जप, तप) ¶- 
दान्‌? पूजाः तीयः यात्रा, नत, शमः दम, वैराग्य) विरः 
ह कोह वेध मोक्षकी निति पाति वस्ते साधन नई ॥ 
गुरुश एरुपाथ सफर ह वा अस्तित्व स्फुरणत प 


हपसे जो भिन्न भ्रतीति होती दै, सोई भम दै, तिस भरः 
वास्तेदी यरु शाघ्तकी सफलता दै, कोई मोक्षह्प ऋष 
वस्ति गुरुशाच्र नही । हे विष्णु ] अपने स्वरूपम मन्‌ 8 
गम्‌ नरीं क्या कैम रेषा हूं ! कि, वैसा ह ! ज 8 
मुश्चसे ऊछ कदा नही जाता । ५ 

रानीने कंडा-षडा आय है कि, सत्संगतिसे पह॥ . 


परोक्षे 


वेष माक्षसे रहित, शुद्ध चैतन्यः निर्विकार, 
वस्तुभेदे रदित थी परन्तु अपने सवङ्पके न जानत 

य्‌ह मठ रनहप्‌ संघातही जानती थी । जेते-कोई 1! 
 ।“ छिपाया चाहे, सो मृते ह तैसे भँ पचधतोक्ञा विक 
` * पचज्ञनेद्ियः पैचकर्मेन्दिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि | 
 . सू संषाततण ह सो इन वर्ोकिषे (इन वणो | 
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| चतुथं सगे ४. (२०७) 
ता इनके भावाभावको जाननेवाञे तथा शब्द्‌ स्यशोदिक विषरयोको 
तेद करनेवाङे सक्षी चेतन्य आत्माङ्प दस्तीको ग्॒यभावसे रहित 
{| मे छिपाती थी । तात्पयं यह कि भ प्रकट सूयंकी न्यं द्रा 
पप इई इई भी, आपको दश्यहूप जानती थी। इसी अपराधसे रमसे 
पजन्म मरणको प्राप्त होतीरदी, परन्तु अब भने अपने स्वह्पको 
यर्‌ जानिः भमहूप चोरको निकासा है, ज दुःख देता था,अब्‌ 

भरम निवृत्त इये द । विष्णुने कडा हे रानी ! यह भी तुञ्चको भरम 
त पूवं श अज्ञानी थी अब भ मोक्षको प्राप्त इई हं आत्मामं तीनो 

कपिं वध मोक्ष है नई, जित मनने आपको बे मान था, उसी 
£ नने अव्‌ मोक्षमाना है, इससे जानाजाता ह कि) बेध मोक्ष मनन्‌ 
1 शूत्र ह, तु आत्मा दोनों मनकी अवस्थाका साक्षी है । इरानी | त 
"ससे उच पदो प्राप्त हद हे । रानीने कडा भरे विवि ॐच | 
(षव दोनों नरी, एक रस आत्मा ह । विष्णुने कहा हे ह्य ! रेपे _ ` 
[घिन गोखताके मत कह 1 जिसने अपना स्वह्प पायादैउसकी _ 
ली चुपदी हे । जेसे-षंसारमे जो धन राखता है तिससे कोर पृषे 
ष, तुम्हरे पास छ.घन है तो कहता दे “कुछ नरी" । रानीनि 
। {हा हे विष्ण ! जो खाता है उसीकफो उकार आती ड, जिसको 
पधन्तामणि प्राप्त इयी ३ सो इजार छिपविः तो छिपती नई + हे 
ष्ण 1 निवे पुरुषदी किसीके भयसे धनको छिपाताहै, जो निय 
पनिसे बली ई उसका धन छिपाया छिपतानदीं । जेसे-ुयेका रकाशः 
पि धन ब्रह्मण्डसे छिपाया छिपता नी ओर सुर्यको भी अपने स्वयं 
़्1श ङ्प धनको धिपानेकी ताकत नरी । तैसे-घुञ्च चैतन्यका 
यं प्रकाशताः कर सवे इश्यको प्रकाशता तथा स्वहटपसेदी बेध 
हवीक्षसे रहितताः नित्य सुक्तताः परिपण॑ता, एकरदस्यता, सतदूपताः 


दहपत, तथा अवाङ्मनसगोचरतादि घनः इस असत्‌ जड ` 0 
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(२०८ ) `. पक्षपातरहित अनुमवपरकाश ३ 


दुःखशूप दश्यसे छिपाया छिपता नही, उल्टा प्च कयं 
स्फू ूप धन्‌ करकेःअसत्‌ जड दुःखहप्‌ इश्य भी 
श्प धनी भरतीति हरदी है तथा भयमान हो रही दै । शि 
कटुपदाथं भी मधुर होते ह । जैसे रज्खकी सत्‌ 'इपत। गः 
दडमारादिकेसि, छिपाये छिपती नहीं उर्टा रज्र ककत 
सिद्धि होती ह । इससे ह विष्णु ! कदो म सत्‌ कहती 
जो असत्‌ कहती हः तो तु सुञ्चको दंड दे विष्णुतूर््ीष्र 
अगि वृचनकीं गम नही । 

रानने कदा हे विष्णु ! तूष्णी मत हो, षिना वचन (क्ष 
सुने संशय न होते । विष्णुन्‌ कदा ह राजन्‌ । अठि 
चाहता हं ! कीन ठर तूने पकंडी है! राजाने कहा चालनी 
पकडना, छोडन्‌, षध मोक्षकी निवृत्ति, पापिवासते क 
ओर ज्ञानके पीछे आपको निष्कतेव्य मानना इत्या# 
करणके स्वभाव दै, सञ्च चैतन्यके पूर्वोक्त स्वभाव 
क्‌ छ इच्छा नहा । जस-आप फरमाहये तैसे 
विष्णने फंड हे राजय्‌ ! तर अब विष्णु हद, यथा । | 
 शोकसे रदित तथा रहण त्यागसे रहित दाकर ध 
, दाकर विचर । यह सवै दृश्य पदाथ तुञ्च चैत 

तञ्चको कोई दुःखके देतु नरी, उलटा सुसके हेतुई। 


। अर्हकारका कतव्य । 
, तुञ्च चेतन्य महाराजकी पसघ्रतावास्ते, १ ह ज 
चतन्यकरी सत्ता पाकरःयह संसाररूप बगीचा राहि । 
स्वेदज उद्भिन इन चार खानिर्योमं हनेवाले जी“ 
गीचेरमे, पुष्प विलर्दे ह । सात ॒सथुदर स ` | 


"भ # 
# +," + 
। ४ 
ऋक 
अ अ क 8. 


















| | चतुथं सगे ४. (२०९) 
यं चंद्रमा लार्टेन रुगरहे है ज्योतिषचक्र छोटी बत्तर्योकी रोश- 
पौ हरदी है; मेवमाखा प दारे चठरहे दै. देखो हे राजन्‌ ! कोई 


्ौलष्यह्पी पुष्य शद्ध शुधहप है; कोई लाक्प है, कोहं कष्ण ` 


[कवाट पष्प ह, कोरं शद काल मिश्रित हे, कोहं कृष्ण खार मि- 
त हे । चित्‌ रज तम सदित्‌ शद्ध सूत्वगण भधान स्वभाववाछे 
{प्ण आदि शद शुरूप पुष्प दै । रजोगुण स्वभाववाले जीवहूप 
वार एष्पवत्‌ जानना । तमोगुण स्वभाववारे जीव नीले पृष्पवत्‌ 
(नना । सयुण स्वभाववाठे जीव्‌ केवल धवल पुष्प जानने। 
वित्‌ सत्व रज सहिते केवर तमोगुण प्रधान नारकी, वृक्षः 
॥ ए दैत्य, सपोदिक) जीव पुष्प ह । किचित्‌ तम सत्वगुण 
र प त्‌ रजोगण प्रधान मदष्यादि अनेक भेद ह । ये चारपकारके 
तरीव तीनों णक स्वभाववाछे ई, प्रथक्‌ नहीं । देखो कोई जीवषूप 
एप्‌ देखते देखते अदश्य शे जाता हे, कोह नवीन प्रगट हो आता 
(५ \ कोद ऊम्दला जाता हे । कभी देजा वीमारी रूप वायुकर वा अ- 
[| जीवाकी परारव्ध कमं क्षय॒रूप्‌ वायुकर इकडे दी जीवरूपं पुष्य 
र पडते ई । अनेक कारके कौतुक अकाररूप मालीने संसार 
. ¶ बगीचेमे कर रक्खे हे । 
न । मनका कतेव्य 
1 | देख ! मनङूप नर तुक्च चैतन्य महाराजाकी प्रघत्रत्‌। वास्ते अ- 





पापकृ मोक्ष मानता ई, यहभी मनका स्वांग हे । कभी नि्िकल्प 
। धरता दैः तब पं मानता ह कभ विषयके संबंधसे चंचल होता दै, 
(# आपको पिक्वार मानता इ! इ राजन्‌ ! यहभी मनङ्ूप. नटका 
+जांगही जान । कभी आपको वैराग्यवान्‌ मानके उत्कपं होता है" 
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स्वाग्‌ धारण कर्‌ रहा ई कमी आपको वृध मानता कभी 


"५ क अवैराग्यवान्‌ मानके तके करता है । कभी आपको पंडित 
४ श + । 


. 


म 2 15 ० 


ः 





ध ०...) र 
= 4. 
ए त 


` (२१०) पक्षपातरहित अनभव्षकाश । । | 


जान । कृभी समाधि करनाःकभी योग करना,कभी श 
कभी अशांतिम त हाना, कभी मोनी होना, कभी यु 
[ 























मानता ३, कभी भूखे भानता ई, कभी ज्ञानी होकर नज ह 
त्य मानता है, अज्ञानी होकर अङ्ृतङ्त्य मानता है | 


षिचिर मनकेदी स्वांग ह । कभी आपको पुण्यवान्‌ मा| व 


आपको पापवान्‌ मानता है कभी आपको जीव मात 
अपको शीव मानता ह, कभी वेदतीके संब॑धसे आपणे क 
ता है, कभी जीव्‌ ईन्वरका भद्‌ माननाह्प स्ांग कत 
जीव इश्वरका अभेद माननारूपु स्ांग करता है । क ¶ 
होता है, कभी निस्संशय होता हेः यहभी मनप न्त 


कभी आपको वणी मानना, कभी आपको आश्रमी 
इनसे रहित आपको मानना, यह सब मनक्प नटका ष्टः 
सृत्य है । कभी आपकी द्रष्ा साक्षी, सत्‌ चित्‌, आ ` इ 
ना, कभी आपको असत्‌, जडः दुःख रूप दृश्य मा 
मनहूप नरका स्वांग हे । कभी कमेकाडसे अन्तकरण ॥ 

ननी, उपासनासे मनकी निश्चरता माननीशज्ञानते अर 
वृत्ति माननी कभी तीथादिके स्नानसे पुण्य म? 
मानना वेदाध्ययन करना; परस्पर शाघ्चोका विवाद, 
मंडन करना ओर कभी ज्ञानसे युक्ति माननी; कभी # 
ते माननी, कमी बध मोक्ष न मानना इत्यादि, मनव 
नणीक्रा कयन्‌ 1चतुनह्प्‌ सुब मनप नटका नाटक 
संकरप हीनाः कभी साविकी कभी तामसी संकट £ 
यहभीं पनक्प नरके स्वांग रै . 


दिका कतव्य, 
किसी पदाथेका निश्चय करना, किसीका न १ 
रपी वेश्याका तुम्हारे आगे सृत्य है ! हजारो वार 


र 


® 
भू 


॥ 
| 
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चतुथं सगे ४ (२११ ) 
रच्छ, मरण समाधि यह भी इद्धिहपी वेश्याका तुम्हार 


द. 


क न 
# ति + 

त 11 गि 
०9 [त 


ए 

| कृभी बालक दोना, कभी भुवा दोना, कभी वृद्ध होना, कभी 
॥ ति होना, कभी नाश होना, यई शरीरहप नटक्रा म्हारी भ्रसन्न- 
¢ वास्ते नाटक ह । 

| कमी कषुधा होनी, कमी ठषा होनी, यह प्राणपी नटका तम्दरे 
| गि नाटक है । 

त § ¦ कभी चितन्‌ निशेण वा सय॒ण परमेश्वरा ध्यान करना ओर 
# नेसे प्रसन्न होना, कभी न करनेसे अप्रसन्न होना, यह्‌ चित्तष्ूपी 
धका तम्दारे अभि नाटक द। कभी देहाभिमान करना, कभी 
मण अहं प्रत्यय करना; यह अहकारहू¶ नटका तुम्हारे आगे 










2: | 


। ६ 
| । हे राजन्‌ । ओर नाटक देखो ओनादिक इदि तुश्च चैतन्यके. 
छाम ई? तुश्च चेतन्य साक्षीशी प्रसत्रता वस्ते, शब्दादिक विषयोकरो 
ण के तुम्हरे अगि भट रखता दै । जैसे पालित बाज पक्षिको 
९ करे स्वपारुक्के आगे आन रखते है, ओर षाजका पालक 
॥ तमासा देखकर प्रसन्न दता दै 1 तेस-प्रोाद्किं ईद्वियह्पी 
ई, शब्दादिक विषयषूप पक्षिक अहण करके, तञ्च चैतन्यके 
†़ि आन रखत ई । इस नारकको देखकर तू खुश दो । 
५ तेसेरी वाफादिकं क्म॑दरियद्प नरभी, शब्द उचारणादिकि नारकं 
रदे दै, तम्दारे आर॑द्के वासते । तात्पयं यह किं, कायिक 
चिक मानसिक जितनी इस संघातकी चेष्टा है, सो सब तुक्च चैतन्य 
कि आगि नारक दै1 दे राजन्‌] तु साक्षि चैतन्य, मनाङ्कि नरोक्कि 
धि एषहूप होकर, नाटक मत करना क्योकि, इस्‌ विपयय 
से वम्डारि इस तुच्छ व्यवहार करने विदरानेमिं हसीहोगी। _ ` 
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(२१२) पक्षपातरहित अनुभवभकाश्‌ । 


जेसे कोह भला मष्य नटोके साथ मिरुकर नम 
तिसकी सब रोग निदा कसते ई । तू मनादिक नरैर 
दरा, सक्षी, मलामुष्य, चैतन्य निर्विकार रि 
सिद्ध है यत्रकर नदीं । हे राजन्‌ ! असली विचारक तेव 
को द्रष्टापनाभी दृश्यसे भिन्न करने वस्ते, उपदेश कच्‌ 
प्रथम्‌ निषे सुखदी उपदेश सुधुश्ुको कतव्य है, जव अप 
दृश्यसे भिन्न करके जानापीछे सवहप विधिका उपदेशक 
जेते-मयम स्वप्र पदारथोसे स्वपो, भि वोत ३ 
सवस स्वप्द्र्टाके दी उपदेशः करना चाये । इषम 8१. 
माति प्रियङ्प तूदी सवौत्मा है। द्रष्ठा, दशेन (५ (9 
तृ ही ह टीका प्रकाश करनेवाला भी वृह ३।१८ 
लग्‌ शरीर ३ तबरग कोद न कर चेष्ठा करनादी है ओ 
सलप्रके तुल्य मिथ्यारी है, इससे यथाप्रातिमेदी क्यो रक्षि 
कहकृर्‌ १९ चरेगये । रानी राजा विज्ञातवेद कह 
काय] कृरनेकगे परन्तु जर कमल्वत्‌ सवै व्यव 
अरिक्त रहे । 
¦ कासे कैसे ! ओर कौन श्ट सक्ता ह॥ 

व्मरायने का दे यम्िकर ! जो देह ॑ 
अपने स्वङ्पको जानता है । सारांश यह कि, यह प॑ 
















| 19 
#च चल्‌ 

| [ 
^ 4 छ 
~ च १ + 
[* ५ त 
ग्व 
¢ ] 
न्रौ 


4 


रूप सवात मं नरींविन्त म चैतन्यसाी आत्मा 80 
परप उपर दहा इमारा जोर नदी चता । ज 


॥॥ 
| 


धमंपूवेक धन उपाजेन करके अपने बारबचोी पान“ 


॥ 


यथायोग्य अपनी सामथ्यंके अनुसार अतिथि सेवन + ।६- 
पाप आचरण नही करता, तिषक उपर मी तम्डा | 


` कषे , ॥ 


चरता । तथा जो पुरूष इरिको-अपने आतप “| 


निः 


{ | चतुथं सगं ४. ्‌ { २१३) 


१ एमेदकरफे सुण वा निगुण परमात्माका स्मरण ध्यान करता ३ 
िषैर सत्य संभाप्णीदि ग्णोसि युक्त सनन रीतिसे रहता दै,तिस उपर 
क्र उम्दारा हमारा बरु नरी चृता तथा जो प्रणवादिक हरिके नाम्‌ 
द पवक दरवक्त उचारण करता है, परडपकारी दै तथा पाप 
धौषचरण करता नरह तिसके खपरभी तुम्हारा हमारा बरख 
पहता नरी 
र । कार किसको पकडता हे 1 
¶ हे यमरकृर ! जो पापाचारी द अन्यायकारी दै, विधासवाती 
ग दुराचारी ह, जो माता पिताका मन वाणी शरीर करके किसी 
भा (4 रसे भी तिरस्कार करता है जो कृतन्न ह, जो चोरीकर परधन 
# ^ है, जो गरु विद्रार्नोका तिरस्कार करता है, देह अभिमानी 
„ || तथा जो परमेश्वरका नाम भी स्मरण न करता, तिस॒के उपर 
+ हारा दमारा बरु चरता है, तिसको तुम इख दे सक्ते दो 
पि-रोकविषे राजा ओर राजक सिपादीःअन्यायफारी (ल्मी ) 
। [ह दुःखदे सक्ते दं 
।जो भला मलुष्य, सराफ, अपने रस्तेमे ही आता जाता दै, 
को राजा वा राजसिपाही कोई भी दुःख नदीं दे सक्ते उल्टा 
/ धमका कामपंड तहां तिनकी गवाही मन्जूर की जाती 
पसे हे य॒मर्किकर ! व ओर मँ क्षिसीको भी, ढुःख सुख नहीं दे 
{क्तेः अपने श्ुभाञ्चुभ्‌ कतेन्य करकेदी, जीव सुख इःभ्ख पाते ईं 
स अभिमान मत कर किः दुःख देता द| हे यमरकरकर ! 
६५ जो कहा था कि भ प्राणीको छेने जाता ह के भी आता, प्रतु 
क्षिका हप नदीं जानत। कि, क्या वस्थु दै ! दे यमाफैकर ! जिस्‌ 
¶णीके स्वहूपको देल चादता है, सो तेरा अपना आरभा ३, 


४, 
1 
११ 














ने आत्मको वू कैसे देते 1 जैस-चश्च अन्यक तो देखते इ 


¢ 





(न्त्‌ च चधुभोको तो नकं देव सक्त, देवना दूस हेता ३५. ` 
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॥- 
। 


(२१४) पक्षपातरहित अनुमवकाश । 


हश्य करके तो द्र्टाका जानना नदीं होता, इट कष्चत 
जानना होता है । मन करके वा चक्षु आदिकं इनि 
किंकर ! तू प्राणीके स्वपे देखनेकी इच्छा कता 
इन्दियादिक दश्यका स्वयंद्रटाः अपने स्वयं प्रकाशी फं 
किन्तु नहीं देखंगे । जैसे-चश्चु स्वको देखते ई, शर 
देखता नही, चक्चुओं करके प्रफाशित पदाथ कह क्षि रा ` 
देखें वा जानें सो तिनका कना निष्फल दै । 0११ 
आत्माको मन करके वा चष्चुओंकरके, देखा चाहा ` 
द्धि हसने योग्य ३ । हे यमकिकर ! तु देह अभिमत 
आपका चिद्धन नित्य सुखहूप जानः जो कारके ¶ 1 
होवे । जिसको अपने सहितःयह सवे नामरूप परप॑च, | 
हैतिसको यमसे क्या प्रयोजन ३ ! जिसने दे 










छ मतरब नीं, यदी भ्रयोजन ३ कि, अमः 
जानु पर भने जाना है कि, अज्ञानी पुरुषके ठगने 4; 
हमारी, धूमधाम है, विचारेते सवै भम माच ३ । ध | 
मत क मरी शासनासे मयकरः परभसे किंकरको स 
चादिये । यमक्षिकरने कहा, न तू भ्रु, नभ विक. 
तमाह, पर कथा उप॒ राजाकी कहो । घरमेरायने द + 
कृहनेसे, कहता हे, धमेराय, यमक्रिकर, सर्वं भम म । 
सुम्यक्छ्‌ कहूगाःतव निच्वयकरेगा कि व्रिोकीरी ( 


| 
| चतुथं सगे ४. (२१५) 
ली बेभयाद्‌ करनी दुःखका मूक द ह किंकर चौरासी लक्ष योनि 
करीर ई, सो देहाभिमानी नारकी तिन नरको भोक्ता दै ओर एकं 
प आत्मारूप स्वगं हचदे स्वम वा नकमे बास छ । यमङ्गिकरने 
ङ्ह स्वगे नरकहूप अदंकार दै नही, सव गोरविद्‌ ह। पर कथा 
ुरीजाकी कहो! धमरायने कहां ज तू उसके जसा आप नरी होताः 
षी उसकी कथा पूछनेसे क्या पयोजन है! इससे नारयणको अपने 
क्षात्मासे अभेद जान जो तेरा रद्य शुददवे, शद तटदय विन्‌ मेरा 
क्विवन व्च पवेश न करेगा। ३ कंकर] जव्‌ तर आप न विचरिग, 
तरव जहा विष्णु शिवभी तुञ्चको उपदेश केर ते भी कुछ ण न 
शीगाः इस कारण देहाभिमानको त्याग ओर्‌ सत्य प्रतीति कर कि 
#( विना आत्मा ओर ङ नरीं है" । हे कंकर ! गोविद तो जगत्‌ 
_शत्पति, पालना, संहर, विकार स्वभाववाला इ आर तरा सवस्य 
आत्मा निर्विकार शद दै । फिकरने कडा त॒म शुध अशयद कदत ई 
| दोनेपि न्यारा द" पर कथा कहो । न 
| धमेरायने कदा सुन-कार पाकर पुनः राजाके अंत+करणमे 
"तिष्णुके द्रशनकी अतिप्रीति इड भक्तनत्घल इश्वर विष्णु त्कार 
४ के अंतःपुरविषे भगट इअ 1 राजा देखकर परमम मग्र होकर 
धति करने रगा ३ विष्ण । भ कुछ नरी, जो कुछ से तूरी ई: 
प्रध्यम्‌ भी तूही है, अंतमे भी तूही हाविष्णुने कडा जब सवे मदी इ `. 
तृ नरद तव्‌ तूने कैसे जाना किसु विष्णु तूदी दे! आपा 1 
ध ्रिना यह जानना नही दोता।राजाने का जो कहता इ सोअवि्याकि =ˆ 












क 


कहता ई तेरे मिापसे आपा अकार नरी रहा जैसे-अयिके सगसे ` 
{किएक आकार नदीं रहता । क्या कटं ! जो कछ दै सो तूदी दे । 
{आपदी आपको कहता है, आपदी आपको जानना, सुनना, यघना! 
्स्यरीकरना, सेनाः देना, दाता, मेगता, ` सव तरिपुरीरूप आपदी दे, ` 


| 
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` ऊष म अवसा फठ देता ह सुच चैतन्यकी स 


` "व 
` 
| 


(२१६) पकपात्रहितं अनुभवप्रकाश । 


जेसे-स्वमदष्ा स्ेहप ह । विष्णुने कदा डुक मोग | रत्र 
तो हही नरी मो क्या! यी कृपा कर कि, तञ्चविा मौ: 
विष्णने कडा अभेद हटि तब प्राप्त हती है, जब कत 
चाइना न रहे । चाहनाटी अपने स्वहूपके दशेनवि ष 
चाइना नाश इई तब आपसे आष है । चाहनाके ह 11 
शाञ्च कतव्य कृहता दै, कोहं अपने स्वरूप(कामना) क 
नदी कदत । जैसे वादके दूर कएनेकादी कंतेनय ३१ 
कोई कतेव्य नहीं । ॥ 
¢ } चाहना केसे टे ! | ् 

राजान कहा चाइनाके दूरकरनेका उपाय कहो 1१ 
जब मायाके य॒णकि साथ मिरके आप कछ बनता (त 


¢ 


भी होती दै जव आप अकार गया तो चाहनाभी क 


` ईपस आपको बीचसे उगदे, बाकी शष जो है सो आर 
` परम्माका भक्त कहाता ई ओर आपा षीच रका 


.२९। ह राजन्‌! जेते सवं पदा्थौके अंतर बध 
ण 8 तत~त आपको पूरणं जान ५यह सुवं नाम + 
इ? सुश्च चैतन्य विना न कहे इआ हैन दोगा) यु 4 
स॒वं उपासनाः प्राथना तथा पूजा करते है, मही चतन 











१|॥ 
1 


नै 


वेय सवक पराप्तहोने योग्य ह ” इस ठम 
करे किः वही र्‌ होवे । ह राजच्‌ | न हे जवला€ 1८ 
क सग न्‌ह। पाती, तबलग लकडीकां शूप है, जब ‰२ 
अग्निको सोपा, तब अपना त्यागके अरिषटप होती 
तकत आपा अहंकाररूप्‌ लकडीको, ्रह्भि नी = 
व फलका आवागमन ईे+नब तते जाना किएक 4 ॥ 


द 
ए 
र. 


तब दैत है दी नही,तब निःसंशय तद्रूप हेवेगा।हे रा 


~= 


| 
| चतुथं सगं ४. (२१७ ) 
क्र ओर जीनिकी भाशासे, एक यडी भजन कृता है'तो सबसे कता 
तौ मने तो एता जन किया, ओर रात दिन जब इद्ियोकी पालनामे 
ताता तब किसीसे बातमी नहीं करता सो तो किसीसे नी कहता । 
कवूपसे सब चाहनासे अचाई हो ओर आपकर परिपणे जान कि सवे मदी 
| किर द्‌ःख सुल कां है! राजाने कदा-जब सब अस्ति भातिम्रिय 
प भेदी ई! तो चाना अचाइना अरण त्यागभी मेही ह! किपस 
वाह हों! विष्णने कंहा, जो त्र चितन्‌ करता ई जिसका चितन 
भृता है, तथा चितन यह त्रिपुटी तर तो ददी नदी क्या भरम करता 
/1 राजाने कडा जव भ नही सव अंतर बार तूर ई, तो चाहना 
। हन भी त्री ह, “तर चाहनासे अचाई दो” यह तुम्दारा कंट्ना 
नदिसाबकी वात्‌ हे । चाहना हो वा न दे ॒ञ्चको क्या किक ३} 


















क्या ! विष्णने कंडा हे राजन्‌ आशासे निराश हो ! ओर मेरी 
शरण आ । सुज्ञ बिना न जानः न देख ! जो इश्यमान्न जगत्‌ है सो 
॥ मसमान ई । राजाने कडा जबभे न तरह है, तो सुञ्चको इन 


धिातसे क्या मतलब है ! ८ 

। } भक्ति तीन प्रफारकी है। 

| विष्णने कहा भक्तिफर ! राजाने कहा जहां अहंकार है, वशी 
(भक्ति ई, जहां अ्हकार नही, वहां भक्ति कोन करे ! विष्णुने कदा 
[भक्ति तीन परकारकी ३ १ उत्तम्‌ २ मध्यम ३ निकृष्ट । १ पापाणादकि 
िवियोकी पुजा-निङृष्ट माक्िहे। २अपन्‌ आत्मासे चदा परमात्पाक्ो 
कभिनकेः ध्यान स्मरण करना मध्य॒म भक्ति ६।३ अपने आतपरासे अभेद 
पिसेश्वरको जानना ( घटाकाशकेो महाकाश रूपवत्‌ ) उत्तम ॒मृक्ति 
रि क्योकि, सत्‌ चित्‌ सुखरूप आत्मासे भिन्न घटादिक अनात्मा ३ । 


, 
| । 


रमात्माको आत्मासे भिन्न माने, तो असत्‌ जड) दुःखङ्प अना- ` ` 
पिमा रेवेगा । असत्‌ जड दुःखहूप, अनात्मा देता है ओर जड 


ण 
॥ 


छ नरी । िसको पिक्र है सो त्यागेगा, य॒ञ्चको पिक नदीं ईैतो ` 


> न टः ः १ 
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= पकषपातरहित अतुभवषकाश । , । 


| मिथ्या हश्च होतारै। इसदेत॒ अपे आतमसे पेष 
ध भते नहा अभक्ति ईै1 इससे “श्च व्यापक चैतन्य ठि 
आत्मासे अभेद्‌ जान"यदी परमभक्ति है। राजनेक्ीः 
भद अभेद दोनों नदीं, जिसमे भेद अभेदका माग॑र। 
प्रकारक ) भक्ति करो वा नकरो! जब सवे मही १ र 
वा 1 ओर निङकष् क्या ! उत्तम मध्यम निह्न - 
जिग कंडाजो भति करता, सो पर अपरते इता 
ध परपर हो ओर भिसको पर अपर दुःखदा च 
न साधन करे, मेरे स्वरूपम देश कार वसुः 
अ ॥ । पर अपर कहां है ! प्र अपरभी चः 
र क १९ अपर हे नदी स्वम्र्ाही सवैश्प द 
ष्ण कर आपा अहंकार र्खे तो क्ति 
मते ह राजन्‌ । भक्तिकः जो सूल अपना प 
६" ! तूने आप्ही कहा है, “सै शह 
भ क्रा य फ करू सो मेँ फोन ह ! विष्णने 
4 एता हू! राजाने कदा जव सब तूदी ४९ 
न करनस तुञ्चको क्या हानि छम ३104. 
“ना सुख नदीं । राजाने का भक्ति करनेपे $पि 
५9: २३ तो देसी भक्ति केकी यद्चको इभ 
1 दे र स दुःख क्रिसपर ३ {आप अपनीभर्णिाः 
तो भक्ति करने न करने तथा वैष मो 
सपार, माननेवाला अहंकारथा, सो मिथ्या अहकार मए४ः 
। अब भकिज्ञान ध्यान भजन कौन करै 1 मेरे ख? 
आगेदी नहीं था, भम करके अहैकारने कल्पा था, १. 
भी गया, अवमृक्तिकौन करे! भक्ति सेवक खा¶ 
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१ | । 
| 


4 चतुथं सगे ४. (२१९; 
, [4 "= 
१ ती ७ „ड. , ८ जाना € । 
पती नरी ओरमैने आप सहित सवे जगतको इरिरूप जाना ₹ 

ने कदा यही परमभक्ति ह, किं अपने आत्मासे यु्षको अभेदं 
कीना नहं तो केपटडे। = अ: 
३६ इतनी भात. कटके विष्ण अंतथोन होगये । ध्मराय॒न्‌ कहू ह 
| 












4 


छ क 


कर ! जबर तेरी भी यई अवस्था होवे .तब स्वरूपशे पावे 1 किक. 
(५ न कडा अपनी स्थिति बिना स्वरूप पावना कठिन देखता §” 
एमि, रसनासे बारंबार नारायण ! नारायण ! करता ह, पर मन्‌ 
। त एण्यमें व॑षे इससे भजन नरी कपटे । नब कम करते आपको 
लिष्कमे जारः सवै आशासे निराश दो, तब परणेकाम दो । ह 
[मेराय ! य कौनह ! शूर मेरा क्या है ! धमेरायने कहा-तञ्षको 
कितनी बारकहा दै करिःयद वात सुञ्े मत पूछ । कयो $, सो, 
ै।(ीवोके मके, करमोकि पक्षपात रहित्‌ धमंप्वेक न्याय करनेकष 
¶रमात्माकी आज्ञा ३, कोई जीव इशक स्वङूपका उपदेश कएनेकी 
पीभाज्ञा नं । फिकरने कहा बडा आश्चयं हे फि, अपने सरूपका 
जाने बिना सुखके वास्ते कमं करना, प्रकाश बिना अधरे दूर 
[ करना द । ह मेत्ेय ! उसी समयमे वसिष्ठ “सवेमिदमहं च वाघु- 
तिवः२' कहते इये आये । वसिष्ठ कदा हे धमेराय । तमने जो कहा 
› जिसका मन अत्रये लीन ३, तिसुके स्वरूप पावना कठिन 
है । जिसका मन शुद्ध है तिसकरो सुगम है । कहो मीनता छद्धता 
हानो किपसे शकाश रासते ई ओर किमे है ! धमेरायने कडा 
¢ प्रकाश दोनोका आतत्मासे ै ओर अंतःकरणमे दोनों द । जसे दपः 
/ 1 ता, अशुद्धता अमृत) व श शा 
"गतास इता 1 अश्चुद्धता अमृत विष्‌ दान्‌ द्प्ण 
[#परकानमें ई। तड पणते युस देखाजाता ह अशद्धसं नई ` 
विवा जाता । तेसेदी शुदध.अतकरणरूषी दपण आत्मूपी युव ` 
(¦ १ आप सदित सवं वासुदेव ह । स 
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च 1 


(२२० ) क्षपातरहितं अतुमकमकाश्‌। 


= = 8 त | 

देला जाता डे, अ्युद्धसे नरी । जो कहो अतःकरणके क 
उपाय कीन ! तो जपः, तप्‌, दान, भजनादि अनेकं ५ एं 
न्तु आप सहित सवे जगत्को, सत्‌ चित्‌ आनंदह्प्‌ कि 
काठ तक सत्कारप्ैकः अद्धसे, ध्यान करनेसे अतकहा 
शद हता ईै। यदी निश्चय बुद्धिम सम्यक्‌ जँचजानाङ्ग 
तो निष अरमद उपासना ह । वसि्ठन कडा, असू: 
परप द किः नपुंसके है! धरमरायने कटा-आत्म न्‌ 
नर्क ओर खरी परुष नपुंसक मी आतमादी है । जपे ( 
परप? नपुंसकः व्रा नई ओर सवं वेदी दै, ऽसीति ओ व 
आपह । वसिष्ठने कहा, ज्‌ आपदे तब ओर भी ह 
नई तो आप कहौ दै ! पमेरायने कडा, नित्य सत 
आत्मसु सुवे इश्यपदाथं उत्पन्न होते ई, रज्ज स्पे 
ही जाने जाते द। आत्मा किसी दश्यपदाथंते जनाधि 
स्वय अकाश हीनेसे । इस प्रकार आत्मा पर, अ४ः 
रपय पर नाम भित्र है । वसिष्ठने कहा, जो आता 8 2 
तो इरे भी होगा १ नही तो कहो, दश्यते डे कौन १/४ 
त ह देश आत्मा विना खाटी होगा! ३ १ 
आत्माम्‌ उरे परे नहीं । जसे पंचध्रतो नह 
री ई नही । जेते पैचधरूतोभे रे परे 78 । 
-मसाय तूष्णी इआ उसी समय गौतम ओर यते 
९॥ गौतमने कदा हे 1 भष् ` 
भेत वा कालादि ! वसिषठने कहा भ नहीं जानता किनि 
नका भोतु है, सुञ्चपिषे द्ैतका मागे नीं, क्या क 11 
प्र कदत, श्वत सत्वयुण कृष्ण तमोगुण ओर राः 
माया तथा मायाका कायं जो कुछ मन वाणीका +| 
स्वक्प नरी यह मिथ्या मायाका! स्वरूपे । तेरा खह१ ^ ॥ 


(6 


† 1 
4 ¶‰ = ह 
(क अ 7 
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| चतुथं सगं ४. (२२१ ) 


ह गोचर, साधिष्ठानः जगदा प्रकाशकअवेद्यत्वःसुदा अपरोक्ष 

सी, सचिद्रनः विषद्धानद हे। गोतमने कदा जव तञ्षविषे दैत नरी 
ह दञचको शरोता वक्ता कैसे भान हआ कि"आपरी आपदै!वसिषठन 
दा जो दोनों नरी तो तूने कैसे खन ! गोतम तूष्णीं इआ । 
र या्ञवसक्यने कदा मे एकं सत्व ज्ञान अनत स्वप सवं आत्मा 
ध 1२ सञ्च आत्मासे प्रथक्‌ जो इष्ट आतदि सो भममान्‌ है। जेसे- 
पत से पथक्‌ जिसको भपर्णोकी अतीति दोती हे सो भमी ई । 
| ह सिष्ठने कडा ३ याज्ञवस्क्य्‌ ! जरुकोा अपनेसे प्रथ्‌ फेन इद्बदा 

एग, कदाचित्‌ भी भान नरी होते, तश्च चैतन्य अधिष्ठान आत्मको 
आत्मासे पथक्‌ दृश्य भुम मामे" यूर कैसे भासा ! याज्ञवस्क्यने 
1 हा-जर जडदै ओर भे आत्मा सयव स्वय॑रफाश स्वह्प ईः 
म सत्रूप आत्मासेदी भम अभरूमकी सिद्धी होती ३ । नदीं तो 
हो 1 १ विना अम अभक किसने न्‌ जाना । भमको भ्रम 
8 सिद्ध नदी कर सृक्ता 1 यमकिंकरने कंडा हे याज्ञवद्वय ! सत्‌ 
(नि अब्‌ तकं नद देखा? भिन्न भित्र कर्‌ कहो! याज्ञतुस्कय॒ने कडा 

[ति तु दै, सत्को देखे कैसे ! जो सत्‌ देखने जाननेमे अविगातों 




















।॥ 


| 


18 उत्‌ श्य पर प्रकाश होगा । अध्यारोपकर तिसका स्वप क्‌ 
ए साक्षात्‌ नदी जिसे इस इश्य संसारी उत्पत्ति, पाटना, संहार 


॥ 
॥ 
9 

3 


| ३ 


ताह तथा जामत स्वम्‌ सुप्ति हजारों वार हो होकर मिट जाते 
५ जिसमं दजारो-वार हो होकर मिट जाते ई जिसमें हाये 








तीर कमसे सुत्व, रजः तम, गृण होकर मिट जति ह 
जिसमे इजारो वार भूत, भविष्यत्‌, वतेमान काट ह होकर 


किट जते ईं, जो आप तीनों कामं एक रस॒ रइता दै, जोकदा- 
तित्‌ निफार (अन्यथा माव्‌ ) को नरी भाप हेता; तिष आत्मको 
पित्‌ कहते दै। अतर जो, अपने स्वयं भरकाश करके सूयेवत्‌ सवं मना- 
दिक दश्यको परिमाण करता हे कटवत्‌ (तरानुके समान ) । तात्पयै . 
4. "न 


॥ 













च 
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त 
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( २२२ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश 1 | 


यहं कि जिसकर अंतर सवै मनादिकौका वृत्तान्त जान तिर 
आतमाको ज्ञानस्वहूप कहते दै।उसकी इयत्ता प्रिमाण काह उ 
इसास्ते आत्मको अनैत कते दै । इस्‌ आत्मत मित्रप श ह 
असत्‌ जड दुःखे जाने जति ह, इससे भात्माको सत्‌ पम 
हप कतेदै। यमके कहा जरसे इहबुदा उतर | तिः 
जलद्ूपटी है 1 तैसे सत्‌ अत्मासे जगत्‌ उप्पत्र इआश्सा 
पदी दे, असत्‌ क्यो कहते दो ! याज्ञवरयने कदा एते प 
जिससे जो चीज उत्पन्न होवे सो वैसरी हवे । उपादा किर 
समान तो निःसंदेह कायै होता है-जैसे-पृक्तिकाके समभे 
केरी भाद्‌ दत ई-परतु निवतं कारणके समान हिणः 
नही होती । लेसे स्वपरदर्ासे निद्रा दोषकर स्वपर प्रपंच उ | सु 
पसव सत्‌ यस्व भच असत्‌रूपदैता जअ 
अपनी माया करके अनेक पदाथ उत्पन्न करता है, १६ " 
सत्‌ है तिस शरिये दये पदाथ असत्‌ ई । तथा री ॥ 
सपादक उत्पत 9 परंतु रञ्ज सतह्प ३ सपा । 
है 1 तेसेरी आत्मके अज्ञानसे जगत्‌ उत्पन्न होता है आग 
सत्रूप है, तिससे उत्पतन हुआ जगत्‌ असत्‌ूप द। १, त 
अबतक अविद्यामे वेधाहैगज्ञान तुञ्चको प्राप्त नदीं इअ॥ न 
ते अपाद । यमर्विकरने कहा पूव तुमने सदी $ सी 
सवोत्मा त ज्ञानी अज्ञानीमी मदी हे, त दी १५ 
इह द्वेतके क्यं[ आरोपण करते हो † याज्ञवल्कयने #६।, 
यमिने कडा जो मे ई ! याज्ञवसक्यने कदातुकोन^ + ` 
कृहासुञ्चमं जानने नजाननेका मागे नरी 'अपह अ * 
नकटा-जब ठ्चमेजाननेका मागे नदी तोभेरेगि 8“ 
- अरोपत्‌ा है! कंकर तृष्णीं इभ । 3 
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| चतुथं समं ४. (२२३) ` 


| तिसी समय व्याप अयि ओर का जो कोई क्त इभ चादे, भक्ति 
विन्द्की करे । याज्ञवल्वयने कदा भक्तिका स्वह्प्‌ क्या दै!व्यासने 
हा आप सहित सवं जगत्को इरिषशूप जाननादही परमभक्ति ह । 
| {त बल्क्यने कदा आप सहित सव इरिड्प जानना रूप भक्ति, जीव 
॥ मनको करनी दै। मन दृश्य मिथ्या संकट्प विकरेप हप कलिपत 
५ तिस मनकी शुक्ति नीं होकती ओर जीवनका लक्षस्व्प 
३ साक्षी आत्मा चैतन्य “आप सदित स॒वे दरि दै" इसजानने न जान 
ति परेद स्वतःसिद्धदी वेध मोक्षसे रदित स्थित है, तिसकी 
तिमी नदीं बनसत्ती यह ( जीवभी मनके अंतत्दी जानना) । 
।से-जलके अंतधरतदी सयका वा आकाशका प्रतििव दै, जलके 
हणसे भतिविबकामी अदण होता दै।तैसे मनरूप जलके अण 
|| साक्षी आत्माका मनविपे पतिर्षिवरूप जीवकाभी अइण शेता 
॥॥ अपने स्वरूपका जाननाही युक्ति दैन जानना वंधंहै ओर सक्ति 


1 की कल्पना करना अममा हे 1 कोर युक्ति वस्त॒ नही, जिसके 
हणसे सक्ति होवे । 

$ । योगक्ा योजन । 

 याज्ञवस्क्यने कहा इससे है व्यास ! योग कर जो तेरा मन शात 
वि! व्यासने कहा सञ्च चैतन्य आत्मामं योग वियोग दोनो न, 
तदी शाति ख्य ह योगके करनेसे नई । योगनाम ह चिततकषीं 
किग्ताका-जव मे चेतन्य्‌ चित्तसे प्रे नाम जदा होके चिन्तका 
0 व्रा & तो सुच चित्तकी एकामता अन एकागरतासे क्य 
तलब हे ! यह्‌ चित्त तो एकं रपर रताद नही, कभी खत 
(किम दोजाता दै ( सति आदि स्थानूमिं› कभी चंचल शोजाता 
हा चैतन्यो इस चित्तकी चंचरता ओरएकाग्रता दुःख सुख नं 

भती विना प्रयोजन नाहक किसीसे ठेडकेडी करना भलमन्षीका ` 
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(२२४ ) पक्षपातररित अनुभव्भकाश । 


काम नरी, उकटा अपना (छुचोसे छेडाछेडी कर)ब्नाम 
है ! इससे भै चैतन्य योग वियोग दौनोसि सक्त ६।, क 
कहा आत्मा एक हे कि, दो!भ्यासने कदा आसा एकर 
ह । याज्ञवस्वयने कदा जो आत्मा एक होतातो, केर शन्‌ 
 मोगमे, कोई चमेमे,कोई कमे कोई मोक्षे साधनोपि रहि 
व्यापि रति कः रहा द {कोद सुखी है, कड दुली दै 
३, कोई अत्यज्ञ ३ एकसा नरी । इससे जाना जाताधषाव 
अनेक एक न ।वसिषठने कडा जैसे अनेक सृति + 
स्थानयें धरे, किसी घटम घृत हे, किसी तेल ह र र नि 
हे,किीमे विष ह, किसीमे मल सूर है, किसीमे शुद्ध मं 
तिस जलम सुयेका वा आकाशुका आभासी पडत 
शराब दै, किसीमे उत्तम उत्तम ओषधि ई, अनेक ्ः ४ 
भ्र रहा ड, तिनम सूयेका बा आकाशका समी प्रि 
अनेक चट मलीन जलके भरे ई» तिनमे भाभासमभी ६ 
घट बडे है, अनेकं छे है, कोई मध्यभावी ई, पठ ` | री | 
घम एकदीः निविकार, असंग सत्यरप्‌ ण ई! नान 
ओर मृतिका्प घटभी एकी सरीसे ई तिनमं ( 
सरीला ३, सुयंका वा आकाशा भतिविवमी सत षव । 
री रै, प्रनत॒ एक धटके दिलानेते सव दिरते न 
 फटनेसे सवै घट एूटते नहीं क्योकि, भित्र मित्र ई प 
आमास स्वम एकसाह, जो आकाशका धमे एूटनाई ननी 
एकके पटने नेसे सष परूटते इरते, परन्तु आ. 
घटना इलना नही । तेद पैचध्रतलप यतिक 
अरार्युजः उद्धिन स्वेदज देदृरूप - 1 
जरभी एकदी सरीखा है, तिस अंतःकरण ` 
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चतुथं सगे ४. (२२य्‌ ) 


भरामासभी एक सरीखा 1 कोई अंतःकरण सालिकी दै'कोड राजसी 
, को तामसी दै, कोई मिभित्‌ द, कोई क्रोधी है, को रोमी दः 
रे अंतःकरण मोगी है, कोई वैरागी है, कोई अंतःकरण शाति- 
न्‌ द कोरे धन कमानेमे (रती } भीतिवान्‌ द, कोई फकीरीमे रह 
हि, कोका अंतःकरण सुखी हे ओर कोईका अंतःकरण इःख इ 
दका अंतःकरण सवज ह, कोका अल्पजञ द इत्यादि अनक सत 
्वोधारे अतःकरणदीर परन्तु सवे देहम आत्मा भगवान्‌ एकदीः 
1 ध । : | 
। आत्माके धम दोव तो एकके सुखसे वा इुःखस सच्‌ सु। अ 
खी दने चाधि, इसस्यि आत्माक्षे धम्‌ नदा) फत्‌ व 


-नथ--- [ता ` 7 जि किः # 

















ख सले सवं ससी दुःखी नदी हेते । जसे दस्य ओषधि 
श्माव जद जदे है परन्तु तिनको प्राप्त जक एक ई । दे याज्ञवसखय्‌ ॥ 
भसली विचार करे तो जब अस्ति भाति प्रियषूप्‌ सवोत्मादीं दै त 
षोक्ताः भोगः भोग्यः कतो, कमे, करिया इष्टा दशनः द्यः ध्यात; 
धान, च्येयः प्रमाता, प्रमाणप्रमेयः पूनकपूजा, पूज्य इत्यादि रिः 
{टी हपमी आप ह ओर चिपुरीका पकाशभी आपी ई जसे स्व- 
ष्ठा सवं स्वपरके पदाथंश्पभी आअपदी द ओर तिनका मरकाशका 
10 भापदी द । याज्ञवस्षयने कडा जव पाणायाम कर प्राणक्रो द्‌- 
(विं द्वार चटाता ई, तब भगवान्‌ मिक्ता ई ओर आनंद प्राप्त होता 
&॥ यमराजने कदा भराणायामसे दश द्वारम पुरभेशवर मिलता ई, 
हि व्यवहार जिसकर सिद्ध हआ, सोई भगवान्‌ द! सो परण दै। क्या 
वान्‌ दशवेद्ारमेदी बेड इ ओर जगह नदी, सो न जिसका 
"प्रलाप दोगा उसका विदा मी होगा। जो भगवान योगे प्राति 
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विकार निष्किय)सवंका साप्‌ के स्थित्‌ ह जो सस्‌ इःखा- ` 


मं द । सो अंत्‌'करण विशिष्ट चैतन्यके, वेद्‌ अनेक हे इससे एक्क - 
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1 र 


है तो एसे योगकी दमको इच्छा नदीं ओर न मिराप व्छिदे ` 


रि 


( २२६ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश ५ 4 
वा भगवान्‌ इच्छा हे कृथोफि व्यापकः वेतन् ृ्धिव 
क्त) बुद्धि आदिकोके साक्षी आत्मासे परथ असत्‌ पा 

परिच्छिन्न आनातसा वष्याका पुत्र समान भगवान्‌ । खाः 
दवता शिथिकताङ्प जरसे भिन्न सदर अत्यंत भप (फ 
वाको मिरुकर क्या कायं सिद्ध होगा ! छ नरी । रि 
प्रापि होगी तिसकी अयोगते अप्राप्ति भी दग्‌ पिथ व 
स्वप आत्मको सम्यक्‌ जानना रूप योग करो, जो ) १ 
वैते, चरने, भोगने,अभोगनेऽध्यान, अध्यानःयोग ५ 
त्याग, शांति अशांति, ज्ञान अज्ञान । तात्पये यह #¶. 
चिक, मानसिक) सवै व्यवहार भ एकसादै, न्यूनाधिक ऽ 
प्राप्होता । बारर्कोकी लीके पीछे क्या पिरे श हः 
पृथक्‌, भगवान्‌ स्वपर तल्य शशृगवत्‌ ३ इससे आल 
` क्यों मटकता है!इस अनात्मयोगको स्याग्‌ । याहः पः 
नामरूप जगत्‌का उपादान कारण अज्ञान ३, जब ₹" क्स 

नाश इभा तो ज्ञानको अपने शरीरसहित जगत्‌ ९ छ 

क्य] होती है 1 न दीनी चादिये ! क्या उपादान नि 8 

काये नरह रहता, यद नियम है । जेसे मृत्तिका उ. ` । 

भूर्षण नहा रहते! ` < | 
 दोप्रकारका घम। _ 
धर्मैरायने कहा अन्य शाघ्मोमं यह रकरण व 

है, (यरहकेवल सिद्धांत अंथ ३) परन्तु सं्षेपसे सुन,» 4 
होता ३ एक निरुपाधिक भम होता है दूसरा सोपा + 
ह । जेसे रज्जमं सपादिक भम तथा स्वम्‌ जप निरत, 
बयो रज्जु ज्ञानसे तथा निद्राह्प कारण (7. 
नाशखेःसपोदिककाये तथा सवप्रकायकीतिसीकाठ 
होती है'बाकी शेष कायेकी पतीति होती नदी इत्यादि + 
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| चतुथं तगं ४. (२२७) 
(ध भरम । तथा से शु स्फटिकमणि किसी जगदमे पडीहिःतिसके 
वास लाल पुष्प भी घराई तिस स्फटिकमणिमे लार पष्पकी शध 
लाीकी दमक पडतीहे, परन्तु स्फटिकमणिके अज्ञात पुरुषे शद्ध 
(टिकमणि लाल प्रतीत होती दै। कदाचित्‌ उपदेशे बा अपनी इद्धि 
प विचारसे, किसी पुरषको शध स्फटिकमणिका ज्ञान ह मी गया हो 
पथापि जबरूग लाक्य स्फटिकमणिके समीप पडा है" तरग्‌ 
स्फटिकमणि ररी प्रतीत होता हे! पुष्यके अभावसे लालीका 
समाव दोगा अन्यथा नूह । इत्यादि सोपाधिक भमके अनेक टात्‌ 
हि । तेसेदी-यह संसार सोपाधिक भदै, ययपि आत्मता विद्व 
६ 3 कायकारणक्प संसारका, अस्य॑ताभाव, अपने स्वक्पं विषे 
सभ्यक्‌ जान भी लिया दै, तथापि जबलग प्रारब्धद्यी पुष्प पडा ` 
„ह; तबलग स॒म्यक्‌ विद्वाचको भी, अपने शरीरसदित संसारशूप 
रालीकी, अपने शद्स्वरूप -आत्मामें प्रतीति होती है । जेसे-जख्के 
^ पीप धृक्षकि सम्य ज्ञाता पुरूषको भी, जरूविषे उलटे वृक्ष दी- 
“ते ई जेसे वस्र जलाभी जबलग्‌ वायुका संबंध नदी इआ, तब्‌- 
तग वेसेदी दीखता ३ परन्तु काय नदी देताः केवर देखने मादी 
। तथा केसाभी कपडा वा कोह ओर पदाथ हो प्र अगिके संबष 
पसि बदलकर काला होजाता ३ । तेसेदी इस पुरुपा ज्ञानषूपी आधिक 














आश्रमी ई म जन्ममरणवान्‌्ह इत्यादि देदाध्याससे मिर्करः ध जो 
[{निशय, सोहै सफेद कपडकी युषाफिक द । जब ज्ञानषूपी अभिका 
(रुपरूपी सफेद कपडको संव॑ध इअः तब “ब युद्ध, चैतन्य, नित्य 
सुक्त सुखस्वरूपः व्यापक आत्मा! न जन्मता हं न मरता हैः न मै 
राता, पीता, रेताः देता, सोता, जागता ई न भ देह हन वर्णी 
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स पूवे . देषः कत्तो,भोक्ताः सुखी दुःखी 'पापीःपुण्यवान्‌(वर्णी) | 
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थम ई इतयादि' देशव भे नर ।यरी प्स विर्षग ` 





(२२८ ) पक्षपातरहित अनुभवषकाश । 


निश्चय पुरूषहप सफेद्‌ कपडका रंग बदरकर काली तिं 
ज्ञानरूपी अभिकरःकारण उपादान अज्ञान सहित यह मा 
कार्य द्ग्ध होभी गया परंतु जबर्ग प्रार्धका नाश | ' 
सदित संसारङप्‌ कपडको सवप नही हाः तबला च 
सहित, संसारखूप कपडा ज्ञानी वैसदी प्रतीति हेतो २ 
जन्मय कायो नद देत । जैत, ना चना रिप 
होता, मक्षणसे श्चुधाका नाश्य काय भी कला # , ह च्‌ 
अंङुरको नह देसक्ता 1 तैसेदी दा्ठीत जानलेना । त मा 
मनविशि्ट देते ुवारी ( चक्कर ) केता ३, तिष शध 
पृथिवी आदि पदाथ फिसे मादम हेते ई, तिन पद 
उपादान कारण अतःकरणविशिष्ट देहका घूमना था।्ाः 
घूमनेसभी, किचित्‌ काल पीेभी, सवे षूमने मतीत 
ज्ञानसे संसारे उपादान कारण (-अज्ञान ) के ¶ 
प्रारन्धके नाशपय॑तः फंचित्‌~-कार, इस 
(ज्ञानीको भी ) प्रतीति. होती है । 
याज्ञवस्क्यने कहा हे वरिष्ठ ! नाम ते योगब, 
चादिये योगका पक्ष करना । वसिष्ठने कदा किया 
के अधीन्‌ दे चाहे करे चाहे न केर, इसीसे ः 
योग अयोग दोनों अंतर सिद्ध होते ई, सोह 
भरा तथा सवं जगतका स्वषूपभी वही है । जो 
योग अयोगः कों हे । याज्ञवलक्यने कडा व्यासकी+ 
यागक त्यागकर्‌ ज्ञानको निश्चय करता दे । चय 0 ^ 
पक्ष अपक्ष नरी, प्रन्तु जो अङ्कनिम, खतः / 
स॒वेके अनुभव सिद्धहोवे, तिसीको निय मान | 
आपसे आपह फ, कतमे भरकटं होता है ! य 
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चतुथं सगे ४. - ( २२९ ) 
दि योग होता ह । व्यासने कृडा योगे करनेवारे सत्‌ आः 
मको जान कि, योग अयोगते उक्त होवे । 

| परशने कडा दे भत्रेय म भी तिस समाम गम्‌ ओर कदने 
गां सब नदी ई, एक भे ह सिने कंा देसे मत्‌ कद! जो द 
तति सव्‌ भी ई । शनिकहा म आपसे आपः, सञषविपे'पर अपर नर । 
सिने कहा समासे निकस जा कया पर अपर तञचसे भित दै! जस 
कहे पर अपर भतिक पदाथे हमारमं नरी" तिनका, कना 
मामे हसी योग्ये । पन कहा मे किसीकी समाम नविम त 
भाप स्वप्रकाशा स्ङ्प द यदि वेढा भी हतो अपनी सभाम मड 
ह 

















योक, पेच जञनेिय पेच कमन्दियः पचमराण, मन इद्ध, चित" 


"अरकार'' इत्यादि काय कारणः नाम रूपः प्रपच खञ्च अः 
न सुय॒द्रविषे, फेन बुदबुदे तरंगादिककि समान कृटिपत ई? 
¢ पञ्च चैतन्यकी सत्ताते पृथ ओत्रादिक इन्दर्योकी पथ 
"पत्ता न, मुञ्जसेदी चैतन्य दो रदे ह । जसे दाहकता, उष्णत्‌ 
भकाशकता रूप अभि करटी लोहा उष्णः प्रकाश, दाहक 
हाता है स्वतः नदीं । इससे पक्त इन्द्रिय मनादि अुङ्च चेत 
{न्यक लाम ई तिनमे भ चक्रवत्तीं राजके. समान्‌ विरा्‌" 
कुमान ह । इसुते यह अन्य किसीकी समा नी किन्तु भ अपनी 
[समामे वैटा ह । जैसे पेन, उदडेदे, श्चाग॒तरगादिकोकी सभाम 
{जरु बैठे । जैसे अनेकं घटोकी सभाम मृत्तिक बैठे । जसे, अनक 
।धपर्णोकी समामे सुवणं कैटे। जसे स्वप्रे ऋषीश्वरो, यनीधरो सिद्ध? 
(सोमी, बरहमेतो। धमौ्माओं तथा अन्य सखप् नर्ोकी समामे 
स्वप्र वैठे। तैसे भ इस मायिक प्रपद्य संघातः सभाम वेठा 
भी अमायिक सखदप ह । हे याज्ञवस्पय ! जो योग सत्‌ दोता तो, 
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द्॑मापते आप क्थे। न होता! योग करनेसे होत। है \ काया मन बाणी 
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(२३० ) पक्षपातरदितं अनुमवपरकाश । । 
सेजो जो कमे दते है ओर जो तिन फमका फल है सो स॑धोम्य 
मायामा है । तेरा योगभी कायिक वाचिक, मानसिकता? 
ह इससे अनित्य है 1 शुच योगसे जाननेवाङे सत्‌ आकर्रो : 
अनित्य योगकी इच्छ नहीं । निट 

 ।क्ष्णु। [र 
` पैराशरने कहा दे भेत्रे ! तिसी समय विष्णु भी आगक्ा्ण 
कि, विष्णु नाम व्यापक, नित्य, सुख, चैतन्यके स्म 
आत्माको अभेद सम्य जनेगा, सो कालके भय धभव 
क्रि,जो देश, काल) वस्तु, भेदवान्‌ पदाथ होता, सो पि, 
नित्य॒ पदाथ शेता ह तिसीको कारु भक्षण करता ई १ 
 तन्यके साय अमेद्‌ शे*जो अज्ञानह्पी कारसे टे जैस धव 
आपको महाकाशसे, अभेद सम्यक्‌ जानता है! तव भमह् 1, 
प्रिच्छित्र भरतीतङूपी, मृलयुसे युक्त होता ३ । मैने काहे ॥ 

पित्तसख नित्य व्यापककेसाथ जो अभेद होगा,सो (144 

जिसकर यह मन वाणीका कथन किंचित्‌ सिद्धनरी त । 

अगानसगो नरव स्वर हं । सञचविषे भद 4 य 
नही । जिसमे अभद होगा तिस भेद भी होगा ओर 9 घ. 

दाच पदाथ ई, सो मिथ्या दशय मायामा । विष्यन्‌ 
, मायामे रहितदी विष्णका परमपद्ङकडो मायिक अमा ह 

कैसे हेग! इसरा यइ बडा आश्चयं हे कि तञ्च नित्य 
पकस्वहप, रिषणको “यद यङे मित्ररै,जव स्ते अ११ | 

कालक फांसमे सक्त हेवेगा, यई भेद्‌ अभेद कैते १५॥१ 

4 धा व ५ इ६.॥ २ 
कग उपदेश कर क तुम सब अञ्चसे अभित ८) 
)भ्न्निरदोगे तो काल्कायास ग । यह तिसक ` | 
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| चतुर्थं सगं ४.  . ` ८२९१ ) 
र्य है क्योकि, फेन, बद, तरंगाव्कि, मधुरता, द्रवता शीतक 
ग्य दे क्योकि पेन इदे, तरगादिक मता! वता > 


त्‌ 


ता, हप जलसे पृथक्‌ दँ दी नीवा जलकूपदी है, तिन त्रगादिका 
छी जरते भेद अभेदका उपदेश, नलको रुनाका काम्‌ हेतिसे ज्‌ 
नित्य, सख, प्रकाश, व्यापकः कालादिक स्रूपभी तूरी दै, तव वुः 
से कहो कोन भिन्न द! जो वचसे अभिन्न होके कालस बच। इससे 
| यह सब कदनेमाच हेविष्ण॒ने कदा-तुञ्च अवाङ्मनसगोचरनः मन 
भीक चितन कथन कैसे जाना 1 मैने कृा मं चिद्धन्‌ इव अबा 
[इमनसगोचर होकर भी सवका आत्मा होनेसे स्वती स्वको अ 
[भव करता ह, जो प अलुभवस्वरूप नरी होडं तो, यद्‌ जड्ण्चतन्य' 
हि, यह नरी, इत्यादि दश्यके व्यवहारी सिदि केष होवेजेषे स्प्र 
(दृटा सं स्वपरसिसे अवाङ्ूमनसगोचर इआ इभाम। स॒वं स्वप्र 
सृश्िको अभव करता दे, जो स्वप्र स्वप्रकाश, समह अर - 
[भव करनेवारा नदीं होता, तो स्व सृधिका तथा तिसकेव्यव्हार 
भिन्न भिन्न दार कैसे जाना व किन्तु नदी जाना जाता । 

# ! शिव \ र 

|| तिसी समय ज्ञानके समुद्र शिष्‌ अभि आर कदा-शिवनाम्‌ 
¶ कल्याण खूप तथा मंगरस्हप एक चिद्रप भेदी द सज्से पृथः 

# यह सव नामहप इश्य अकल्याण अंग सप दै, सुश्च कर 
यर मंगल स्वरूप हरहा & अन्यथा नरी । जसे सुक्ष्म शरेर करही 
स्थल शरीर मेगरुखूप शरदा ह रयो, तिस अमंगङ स्वर 
१ रश्यका भ शिव मेगल स्वकूप आस्म हं । धमेरायने कडा स्वह्प 
9 परगल अमंगकते न्यारा डैः मंगअमगर श्य्‌ माय्‌। कोव्मिदी दै 
५ जेते स्मे कोर पदां मेगरुहप्‌ प्रतीत हेता, कोर अरमगरुह्प्‌ 
1 ग्रतीत होता दैमेगलनाम्‌ सुखकादै अप्रगछ नाम्‌ दुःखकरा हे) परन्तु 
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(२३२) - पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश्‌ । । । . 
, ` दृश्यकूप मेगल अममलको भरकाश करनेहारा भ कविय 
सिद्ध, भगलखह्प ह॑ ! प्यासने कडा जो मंगल्खह् (प | 
अमंगर भी होगा । शिवने कहा . मगरस्वरूप प 
किसने क्षिया है ! कहो ! जीव, बा दैश्वरने वा ब्रह्मेव 

वा मायाके कायं प्रपचने ! जीवं, ईश्वरः ह्म ता. ल 

होकर सुक्को ` अशिव कर नदीं सक्ते, अश्च शिब करा 
भिन्न अशिव होनेके भयसे ओर भायाके कय परप न म 
शिवसे जद अशिव, असत्‌ प्‌ ई, सत्‌ असुतका एकं 2 
एकी स्थानम, इकडा संब होता नही । जंप सप्र नाः “५ 
होतानदीं। संध बिना शिवको अशिव कैसे करके 0 
सकेगे 1 इस कारण भ एकदी अनत नित्य ज्ञानहप रि१४अये 
निमकके उलेको कोहेभी मधुर नही करसक्ताः 1 

सिदध हे । यमकिंकरे कहा जब त॒म एकदी शिव हौ त 
है ! जिका निरूपणं करतेहो ! शिषने कडा जिन्‌ १३ । । 
होकर ुञ्च शिका निरूपण सुनोदै, सोहै अशिव है।६ + 
^ जब मेदी तु हरीन, तृने भेरा निहपण कैसे एन ˆ . 
` अशिव हे 1 यमक्षिकरतृष्णीं इअ । 3 


| योगषिपियक-स्षम्वाद्‌ । 
पराशर कहते ई भने कहा हे याज्ञवस्क्य ! ङूपतुरा 
बरकयने कहा भ पूरक, ऊैभक, रेचक करता ह ¢ (६ 
विषे स्थित होकर ध्यान करता ह परंतु आपको ५ 
कोनं द! तूर कहे कौन है! मैने कहा ह य्व 
ङभकः,रचकः प्राणायामका न्युनाधिक भाव जाना ज्‌ 
स्थित इभ ५ ईश्वरा ध्यानकरता द 
मनका धमप ध्यान अध्यान जिने सिद्ध किया 
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चतुथं सी ४. (२३३) 


धिक, स्वतःसिद्ध, सनक घ्यानहप योग, वा ्ररणोकी करवा 
य॒ योगका द्रषठाः चैतन्ये ! ह याज्ञवखयं! तू बषड्प इल 
गृ्तिवास्ते ओरमेकषूप सखकी प्रापिवास्तेदी योगारक. साच्‌ 
मि प्रवतं होता है। ओर तो कड योगादि साधनेसि मतट्ब नद । सो 
| पक्षपाते रहित हीकर सुक्ष्म विचारसे देख मनक ृत्तिह्पः 
खं दुःखके सिद्ध करनेवाला तुम द्रष्ट साक्षा) चतन्यम छ) दुःख 
दा ३! अंतर मनकी एकाग्रता हप सूमाधेक्‌ खंखक। अ 
[१ विकेपरूप ःखोको वा शारीरक दुःखो! भिसने त 
रेया, सेह तू अबुभव स्वह, सुख इुःखसे रदित आतमा ६ । 
[१ विना कीचड छागे कीचड्के दुर करनकायत करत्‌! दे आत्म 
ज्ञानवान्‌ पुरुपोके मध्यमं क्यो अपनी दास्‌] कृराता ३ । योगः 
भयोग; सुख, दुःखद्पः वैध, मोक्ष ओर बेधमोक्षकी निवृत्ति प्राप्ति 
्स्तेयतर, विया अविद्या; दण त्यागादि, सब अनाम धमे, तञ्च 
भात्माकी श्य दै । दश्यकरे धमं अपने मानकर क्वा विक्षपान्‌ 
 श्रवणादिका स्वश्म१्‌ । 


। हे 

। ्‌ याज्ञवल्क्य कदा दे पराशर! रवणः मनन निदिध्यासन साकषा 
कारका स्वरूप कहो मै तो तुष्णीं इआ। शिवने कृदा ३ यज्ञवस्य्‌। 
एन ] अवण करनेवाला चैतन्यके आमास सदित अंतःकरण ओर 









स विषुरीका मकाश करनवाी जे चैतन्य वस्तु ई सोदी भं ई 
{अन्य नर 1 इस ढ्‌ निश्वयका नाम अवण ई । वा ॐतर+ भणह्प 
रीयके सचारसे साधारण शब्द्‌ होता रहता दै जिसको अनदद्‌ शब्द्‌ 


वीरतरै, सो मनकी! भावनाह्प; दश प्रकारके शब्दका कृटपना 


रवण नाम अंतःकरणकी वृत्ति ओर श्रवण करे योग्य शद्दका अथे, , 


(शिता उसी एकाग्रता वास्ते मनको जोडना होतादै । सोदश ८ 
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। 
(२३४ ) पक्षपातरदित अनुभव्प्काश। _ । 
प्रकारके शब्द्‌ तथा तिन दश प्रकारके शब्दम मनक्ष ्षादिः 
जुडना, जिकर यह सवै व्यवहार जाना जाता सोीग्ित्य 
निविकल्प वस्तु दै, अन्य भँ नह 1 इस निध्यका न्‌ क्लम 
श्रवणका सिद्ध करनेवाखा आत्मादी श्रवणी हसते भष 
शरणी जान 1 इसीका नाम अवण है तात्पये यह कि ` 
सहित मनका धर्मं श्रवण हे, स्च चेतन्यका धमं †१।च्छ 
संग चिद्धन दव हू । हे याज्ञवल्कय! तसह चैत्वी ६ तव 
सहित पनन-कत्तो सनः सनकी वृत्ति तथा ( प क्नाति 
मोक्ष ) मनन करने योग्य पदाथैः इस्‌ चिपुरटीकि एव 
अनुभव करनेवाका भ नित्यणुक्त ज्ञानस्वरूप. आत्मा £ जेस 
यह कि, मन ओर सनके मनने जानेवाला ह पिरत 
नाम भननेहैतैसे ध्याता, ध्यानः ध्येय) सारांश यह कि 
न्ये आभास सहित अंतःकरण ध्याता धारकं 
बके जरके सुमान जानना । ध्यानं डोरके समान वा त 
द्रीरा निकरे जलक्लके समान जानना ओर रण वा नाः 
शरसे आदिेकर, सवै, नाम हप कायं कारण प्रच! 
जानना । तथ कनकौवा क्यारीकै,-तुर्य इटा (7 
यह कि, ध्याता, ध्यानः ध्येय्प्‌ चिपरी न्यूनाधिक 
पहचान करने वाला, अपनी महिमामें स्थितः सक्षी 
युं तिएुटी दश्यह्प भं नरी । जैसे-सुयं बा आका # 
` डोरको" ग॒डीकेो निर्विकार असंग हुभा (पूरवो त्रि" 7 
` कंरता अकाश देता ई, तिष विपटीको अप्‌ 
जानता ३, इष॒ दढ निश्चया नाम ॒निदिध्यासन है > 
 विपययसे रदित सवे अज्ञानी जीवोकी, देदविषे आ = | 


|| ॥। 
[न {चै 


ह 1 तेसेदी-श्रवण मनन निदिध्यासन का जग्रत्‌ ` ~ 
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` चतुथेस्णे४. ( २,३५५ ) 
दिका, तिनमें बतेने वरे प्रपूचक्ा, ज। र द = 
व र 1 (५ साक्षात्कारो 
५ १1 परतः इत इ | 
गार इस्‌ साक्षात्कारसे प अना र 
काश सवहप ह इस प्र ओर ड नरी । यदी -अदनस 
पस्था है, यदी परमपद्‌ हैः यरी परमसाक्षात्ार ह, अगि जा ( 
चछा यो सो करे याजञवलवय ! जव इस अदभवका अद इ! 
ं तव परडादके समान अनेक सकटोमं भाप इआ भी न | 
राति प्रियहप सवौरमस्व्पके नियस चलायमान्‌ नद ई ९ 
जघर दिधर अपनादी स्वप देखता दे। वादरस तिस॒का श ¦ 
से पूवं शरेषटाचरणवाे विद्वान्‌ धुरप्‌।का इ सदी होता ई; 


[य वस्तवे अन्तर तिसा, जड चेतनका" तथा जीव इश्वर 











तृष्णीं इआ । यमदिकरने कहा, मन इन्द््याका मूक्शक" गो शा 
आतमन अनेक नामरूप होकर प्रकाश किया है, कसे ष 
(जात्रं । शिवने कृडा दे यमक 1 जैसे एकदी सुबणसे अ ष 
नाम रूप्‌ धष भ्काश होता द, परन्तु वणं री ड, श कु 
(नरी 1 जैसे अनेक नामषूप करके वृक्ष प्रकारामान भी है, परन्तु 


{३ | प भाति, 
८ भी ह परन्तु सम्यक्‌ विचारनसे सवै नामह्प पूर्पच, अस्ति, 

(भियङ्प, आदि, मध्यअंत तूरी सवीत्मा हे'्तद्चस्‌ पृथरः अ । 
(थमक तुष्णीं हआ क्योकि, जव सयुर रुदर मारे तब हपट 


\ जन किस कृतेदे 1 , > + 
मीतमने कहा-सुि भजने होती है, भजन यही दे, रसन 


न्क कः 


परुष, शामाञ्यम, वेध मोसाद्वि भद्‌ निदत्त दोजाता दै । याज्ञवल्क्य 


विचरेसे सतै का्ट्पदी है तसे यह अनेक नामरूप जगत्‌ मत 
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(२३६) पक्षपातरहित अतुभकरकाश 1 ` 


अप्राप्ति देगौतम ! भजन नाम्‌ भज जानेका नाम्‌ तयक गस 
न्‌ अथे निषेधका है ।तात्पये यड्‌ किस कायकारणह + नान 
अनह अदंकारका त्याग केका नाम्‌ भजन दे। एनः {त 
विपे, अदंकार बुदधिके त्यागका भी, आभमान्‌ न्‌ केका पा 
भजन ह 1 माया ओर मायाके कायं स्वमवत्‌ सन नागा 
नाम नरह सो नरप गविषे अस्ति, भातिः भिय पव & 


‡ 















हपसेह निवास जिसका, सो कदे नारायण । जेस ४१९ (त 
गादि हप गृहविषे,मधुरता+शीतकता द्रवता रूपते निष ते 
सो कटय जल । वा पूर्वक्त नरका अयन ( र क 
सुख भरकाश स्वरूप अधिष्ठान दै, सो ज नारायणं त 
इदखदेतरंगाविकका अपिष्ठान. जल द । सो पूवत ^ 
असंग, निविकार बुद्धि आदिकेकि साक्षी आमास ५ 

` भित्र मनेोगे तो तुम्दारा नारायण अनास्मा घय अनो 
वेगा क्योकि, आत्मसि मित्न अनातमारी होता ३, २ ॥ 
इससे क्या सिद्ध मया किरवोतरीतिसे इस संवातक  । 

सुख दुःखादि धर्मोकाःअदैकार त्यागना पुनः तिस >| ` 
कामी अभिमान न के, सचिदानंद नारायणक त अय्‌ 

अभेद जाननादी प्रमभजन हे । सब्‌ संतो छ °“ 1 

अंतर) बार सवै नारायण आत्मा दै । 


"१२ 
ह! ` षो 
। विरक्त किसे कहतेहै! _ + 


 ओतमने कदा म सेको त्याग कर विरत 
¢ ` 


॥॥ 

त 
ह | श के 
ष ॥ 


` विरत उपको कलै, जो किसी हत सेद नक 
दिकं पदाथोको द्वेषे त्याग कस दै, किसी 1 ॥ 
विरक्तता महण करता दैहृषपे त्‌ विरक्त न इ= ˆ 


हि 


। - चतुथं सं ४. (२३७) 


जिस अहेकारको त्यागवत्‌ त्याग कर, आत्माकी भपतिकी भाषि 
(नयी सो तो करता नरी, जो अयतदी सुखका देतु हे । कपासके 
ष सफेद तथा धाते पातको त्यागके, सयत म्गच्मला वा भोजपत्र 
| पा, कमंडलका रहण करनेसे क्या त्याग अर क्या अइण किया! 
हया विरक्त वदी हे, जो अहण त्याग इद्धिराहित अपन स्वरूपम 
स्थित है । जो एक वस्ते द्वपप्वंक संन्यास करता इ आर अन्य 
स्तक रगपूवक हण करता ₹' स) विरक्त नदीं । बा निजस्वह- 
१५ प्रथ हश्यमे रति नहीं करता, तिसका नाम्‌ विरत ६। वा नाम्‌ 
रूप हश्यके मिथ्यत निश्वयपूषैकः जो निजस्वपमेदी विरेप करके 
रिति करता ई तिसीका नाम्‌ विरक्त दै । गोतमने कहा भष मेखली 
¢ विरक्त राखते दै तेषेदी मे भी होता ह । मेने कडा तेरी बि 
हसने योग्य दै क्योकि, विरक्तको भेष मेललीसे क्या भरयोजन ह ! 
प्रजो अकारक स्यागी है सोहं विरक्त ह । 


4 | © 

॥ प्राणायामका फल वर्णन । 

१, इतनेम अब्रिन शा कडा कि, म्राणायामह्पी योग करकेदी 
1 सनी, योगेन्द्र सक्त दये, विना योग सक्ति नरी । व्यासने कडा 
साग स्वयंभकाश दै कि परभकाश द !._अभिने कहा योग करनेते 
` हाता दै इससे जाना जाता ह परकाशं दै । व्यासने कहा पुरभकाश 
 “थोगसे, स्वर्यं ्रकाश, नित्यणुक्त आत्माकी सुक्ति कैसे हीगी, उख्या 
 (स्वयंप्रकाशकात्मासेदी योगकी पिद हेती ह । जा आगदी स्व 
{पसे सक्त है, सो किसी रीतिसे आपको भरुमकरके अयुक्त माने, 
" (तिसी भमकी निवृत्तसे युक्ती अक्ति दोती दैः अन्य किसी योग 
^ कमोदि, अनेक क्रियारूपः सानसि तिसकी ` मु्तै नरी रोती 














ह 
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( २३८ ) पृश्चपातरहित अनुभक्छकाश । 
वयोकि, कमे योगादिभी भमप ह 1 जैसे स्मरन भप 
आपको दशी मानता ह॑सो तिसकी दरिविता.निद्राहप्रीमि 
त्ति बिना, अनेक क्रियाहप्‌ योगादि साधनंपि दप, 
जैते-परकाश स्वपर पुरपोके योगादि अनेक सावनः 
स्वयंप्रकाश स्वहपकी सक्ति नरी होती कंय्‌।के सा | 
सवै योगादि स्वपरके पदाथौका स्वप्र्रशामे कल्पित ध 
पदाथं अधिष्ठानकी अचुकरूता तथा भरतिकूलत इश्षरत 
सक्त । कितु विचारदीद्रारा भमकी निवृत्तिसे सक्त ख आर्त 
पनः आपको सुक्तस्वूप मानता दै अनिन कदा स्य 
होती द । व्यासने कडा कितनेदी आपको योगी ५. 
जगतूप भी तिनका योगीपना प्रसिद्ध था? परन्तु जड ' विच 

जीवित अवस्थामें भी तिनके अग्‌, शरीरः मामु ततस 
अस्थिनाडी, रोम,मलामू्ःजंसे सवं अयोगी परपरि मपः 

योगियोके देखे गये ह विशेषता नदी) रोजही नेती, ध॥शरीः 
पखालना;मलके दूरकरने वास्ते कसे ई परन्तु उटी अ ५९€ ^ 
होती ह न्युन नरी । यह सब विद्रानोका अचभव है।तथा थ ए 
योग तो नट मंगता छोकभी करसक्ते ई, ( पेजाबके दोय 
सिके वक्ते यहं प्रसिद्ध बात ह ओर्‌ पंजाब देकं ४ | 








जानते भी ई कि, कोक मंगताने लाहौरमे रणजीत रा 
तथा अन्य हजारो परुष क्वियोके सन्यखः षट्‌ मास 
कर संमाधिनामा दशवे दवा माण चदाया था प भष 
इनाम मोगा ) इससे योगक्रिया ह करनेवाला स 4 - 
सब हो सक्ताह।अन्य जगहे भी सननेम आतादैदेष  # 
ओर नटनी लोगेकि शरीरी कसरतदेखकर सबको १ 
(नित्य अभ्यासका पलै) पतु तिनकी सलि नी" ॥ 
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| चतुथं सगे ४. ( २३९). 


पने सम्यक्‌ आत्मविचारसेऽसस्यङ्‌ स्वहूपको अपरो जाना दै, वे 
[जीवित अवस्थामेदी कृतछृत्य हये ह । इससे हे अनि ! आत्मविचार 
सदी भम दूर हता दै क्रियाङ्प योगसे भम दूर नदी हीता । म 
टे विना सख नी, आत्मविचारे योग आपरी आप्‌ होता है। 
निने कहा योग्के विना अतष्ट केस खुर! व्यासन कहा. अतर 
हिट आत्मविचारसे खुकती ह योगसे नरी।यगसे उरटा अतर म्‌- 
ईन होता ह कथो, जब योग करता ई, तब दि सते अंगप्र 
{हरतदै, निषर किधर रुधिर मांस उपर हष आती ई ओर इछन 

भाती । शरीर अति मरीन ह शारीरक दि भी मरीन्‌ हे । जिसके 

म्यक आत्मविचार हआ है तिसको दिव्यहष्टि कहते द क्योफि, 

| पडे सोहै ब्रह्मड, जो खोजे सो पवि । जेसे-एक घटका सुम्य् 

(विचार करनेसे, घटका सृत्तिकारूप अपरोक्ष बोध (परुपकेो) होता ह। 

{तिसेदी सवै त्र्मडके सवे घरोकाभी, विना यतसे तिसको शृत्तिकाहपः 
परोक्ष बोघ होता ह । तैसदी-जिस किद्वान्‌ परुषने, इस अ्पष्ट 
॥शरीरकोः शश्यूपता वा पंचभूतङ्पता वा मायारूपता बा अनात्म्‌- 
रूपता वा अपने आत्मस्वूपमे कलिपित स्वरूपता ओर अपने आ- 
(|माको अवाङ्मनसगोचरताः वा अस्ति, भाति, भिय सवपा, 
(सम्यक्‌ अपरोक्षहप जाना ई । तिसको सम्टिका बिना यत्न अपरोक्ष 
{मोष दोता ह, जो पिंड सोई ब्रह्मे । जिसको भूत, भविष्यत्‌, वते- 
मान्‌ कारका ज्ञान है; व कारि कटात्‌ हैः र ज्योतिषी 
(|अदिक घने ई कोई परमपदको नरी भातत दते । मारके देतु आः 
त्मदषटि वस्ते आत्मविचार ही कतेग्य है । इससे हे अचि ! अत्र बाहर 
सवे गोविद आत्मा भेदी द, स्च . आत्मासे भित्र ऊढ नई । इस 
ट निश्यका नामदी योग है । जो अपने स्वरूपसे पृथक्‌ देखना 















सरै मलीनतारै नैषे-जरे भित्र बुदडेतरगादिकरकी प्रतीतिः ` 
म दे । अबि री इमा । र 


च + ((-0. 1/८11114<5111 8118811 \/81891185) (0॥661100. [1011260 0\/ 6870011 ४ 1 


कनि ही = #. 


+ 
= ~ 


(२४०) - पृक्षपातरहित अनुभवषकांश। . 






र , 
¦ ३० । पृनारि 
तिसी समय .इदने आकर कहा ^ म नित्य सख चिह््षोई : 
संघात स्वगेविषे, मन्‌ चश्च इंद्ियादि देवतोका पी 
स्थित ह । सत्‌, रजः तभ गुणङ्प तिरोकीका भे चेतय क्षरा 
्रेकहू" वा स्थूर शरीर समष्िव्याे तथा समष्टि व्य वा । 
तथा समि व्यष्टि कारण श्रीरूप; नः सातम्‌ 
चेतन्य इद्रदी सिद करनेवाला ह । वा जात्‌ स्वप्र र 
कीका प्रकाशक; मँ दी तरीय चेतन्यषप ई ह । म 
आत्मा ईदरकी इद्यणी इस चिरोकीका उपादान . 
कृ देवताूप इन्द्रिय शब्द्‌, स्पशे, हप) रसः गंध अथः की | 
योमे ञ्च रा सक्ष चैतन्य ईकी आज्ञाडप सतता ९, 
होते द अन्यथा) नरी । प्रथिवी, आप्‌, तेज, वायु, अ | 
चैतन्य इ्के अग प्रधान देवता है, म चैतन्य स 
नामरूप चरखोकीमे पणे ह म चेतन्यदी बिलेकीको 
ह । ज॑प-स्पप्रद् सवे स्वप्रस््टमे पूणं हेतथा स्वको 
डः जो भ पूणं नहीं हों तो तिनको सिद केसे होवे 18 तथ 
चतन्यको बिलोकी तथा त्िरोशी अंतवतीं पदाथं कोर ५ तोद 
सक्ते मँ सबको जानता हीते मे स्वयभाश हव्या शवर 
यत्र अरि परपरकाशः मन वाणीका कथन चितं 
आत्मा इससे भी पर ह यञ्च आत्मामं परणं अप्रणं ¶। 
स्तत.ह। [नतकरप ह । ईद्‌ तूष्णीं आ । 2, 
ब्रह्मा । क्षा 
तिसी समयमे ब्रह्मने आकर कहा-में व्यापक ऋ! ॥ 
यामीः परमेरः सवं ब्रह्मलकषह्प होमं साक्षीह्य ~ 
परन्तु जिस अधिकारीको सुज्ञ व्यापक चैतन्य परमेध ~ 
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चतुथं सगं ४. (२४१ ) 


की इच्छा हो › सो “इस मवुष्य्‌ ददप ्र्नरोकविषे, जो सुवं 
श्रनादिकोका इरवक्त सदा अपरोक्ष साक्षीहप चैतन्य आत्मा डैः 
क्षरे मेरा स्वप है ओर इसते प्रथक्‌ नही सो साक्षी चेतन्य आत्मा 
हं "यदी निश्वये, यदी भरा दरीन ह । देषा बदम (भम) नई 
करना रि पवोक्त स्वरूपसे भिन्न प्रमेश्वरका स्वहूप्‌ किसी स्थानम 
वा किसी कालमें भिरेगा परन्तु हे अधिश्री जनों । म्‌ तुम्शुरा 
क्षात्मा मनआदिकोंका साक्षीरूप हदीकर सदा अपरोक्ष स्थित इ । 
रासते कद ई देवन देव ! वचन तुम्हारा अग्ृतके समान्‌ ई ठुम्‌ 
[नित्य सख, अनैत, साक्षी, आत्मा, मन वारणकि अगेचर हो, तुमको 
किसे जाना जवि 1 रहमान कडा दे व्यास ! यञ्च सुख, चित्‌ नित्यः 
न “ सी, आत्माका, अवाङ्मनसगोचर कृर जे! अदुभव दोनांहैः, यही 
पिडा परमेर साक्षीका सम्यक्‌ जानना है, अन्य प्रकार असभ्य 
जानना हे 1 व्यास तूष्णी इआ । ~ 
॥ । महादेव । | 

॥| महदेव कहते भये हे सभा! जो ठम्दरि अंतर सचचिदानदरूपः 
िनदिकोका साक्षी, आत्माह तथा मन वाणीके चितन कथने परे 
है तथा स्वद्पपेदी ब॑ष मोक्षसे रहित है, परन्धु सदा हाजिर इन्‌ ई, 
[१ वस्म तुम आपको जानो । इस वस्तुसे जदा, परमेश्वरप्रमात्माः 
हन््र, नारायण, गोविद, विष्णु) शिवादिक नामंसि प्रतिपादित पर- 
तात्मा भित्र नई । जो भित्र शवेगे तो अमुत्‌ जड दुःखड्प होवेगे 
तिया मन वाणीके गोचर अनामा दृश्य देर्वेगे, जो जो मन वाणीके 
कथन वितनमे आतारै, सो सो दृश्य दुःख, जड, अनित्य, अनात्मा 
द; तिनको तुम सम्यक अपना स्वरूप मत जानो । काईक वाचिकं 
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क्षानसिकं कमे कसते भी आपको अकत, अभोक्ता, जानो 1 तुमको 
१६ 
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(२४२) पक्षपातरहित अन॒भकवकाश। ` | 


तिन कमक स्पश सुख इभ्ख न रोगा।जेसे क़ो्र। 
साथ अतिप्रीति होनेसे, अभिका भक्षण करता इमाभौ 
दाह तिरश्ो नदीं हाता । | 

















गत्। 
तिसी समय शुक आये ओर कहने रुगे-जबलं 
(स 
वेढे तबलग्‌ सुख नहीं पाता । इससे ठुरीयां शठ द 1 ऋ ल 
दे शक ! जायत्‌ सप्र, सुषुपिफे प्रकाश करनेवाले ग 
` तुरीया हे, तिष्षकीदी अष्ठता ह अन्यन्न नरह । स ४ | 
स्र सुषि मी इखक्त अपरोक्ष ३, जो आता १ > 
होवे ता तिनका प्रकाश केसे होवे ! इससे “जत्‌ 
त्यागकर दुरीयाभे स्थित देवे" यह धचन शसीके 
जामतादिकोम पणे हज तिनका अकशङ, सखह्प वषतासः 
भ इ? यह निम्‌ तो ऽक है तेसेरी-षखदह्प आसा मेः 
पूण ईज आतमा सुब अगेमि पूणे नह देवि तो सवं १।१६ 
न होना चाये क्योकि; ज्ञानस्छह्य आत्पाही ह अच नासे 
अगो त्यागकर चिपुरटम स्थित हवे यह तेरा कहना 
दै कृयोकि, सुखहप आतमा पणे है, चिषे तो रुषि 
ङ्प है; तिसमं सुख कशं ह! आत्मा सवै अवस्था ¢ 
आत्मामं सवे अवस्था सम्‌ ३ । 


{अथ 

भेञेयने कडा हे पराशर! भै कौन हं नेर, चा, ^ नाम 
ग्राण हू] वा हाथः पौव वाक्‌; शिश, यदा दवा ६ । 
विषय इ ! वा सत्‌ रज तम तीन शण ह! वा प्राण 
अहंकार द ! वा पेचभरत ह वा जड़ माया ह 1 पर 
स्‌ तञ्च चिद्धन देवसे प्रगट येद, ठञ्चको फौन केन 


ध 
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चतुथं सगं ४. (२४३) 


} ससर साग्र । 

यने कहा इस ससाससञुद्र जले पार कै हॐ! पराशर 

तुश्च अस्ति भाति भियह्प्‌ वस्वुसे भित्र सार सद्र ज 
न तो पार किससे उतरा ३ ! रनावानं दो, जी स्गत्ष्णाक 
लते पार होनेवास्ते नोकाकी इच्छा कृरता ई; पदर ससर्प 
लो निश्चय कर पीछे पार इजियोमे्ेयन कदा तुमहीं कड अटः 
तीन हे  पराशय्ने कहा जसे जकके बिना सुद्र असर ई" तस तुक्च 
प्ख, अनत, चिद आत्पाहप जरसे, यह नामरू१ संसार तरंग 
सार ३। इसे प्रर चैतन्य आत्प जल्प्‌ ई) जद वन आपका 
५ त भाति परिधह्प सार जर जाना तोः विचर देख ससस्य 
रथ कदां ह! कितु कुछ नही, यदी सुस्यपक्ष दे । गोण अधं यहं ई 
शि संसारह्प सुद्र जक) अडकारङ्प्‌ चदन ६ | येत्रेयने कडा 
तासनाकर स्प स्वादे! पराशसे कहा वासनां इयं धने देखा नेह। 
पितरे कदा अष प देखा नही तो संसार सथुद्रपरिषे वासना जल, 
(धरते कर्पा जव अैकारशहप वासना नदीं रखता तो यश्चन वास 
तासे क्या मयदयोकीह्प रहित आकाश किसीकेो दुःख नही देता 


} गणेश । 


# तिस समय गणेश आये ओर कहा गणनास्‌;मनं सहित शच 
आदि इद्वियोका ह, वा गणनाम्‌ इस नामर्प सूत साहत्‌ सकरम 
(सुमह म्रपचक्षा ह, तिनको जो नियमन करे नाम प्रेरणा केरेःतिखका 
{ लाम ईश हे, वा ब्रह्मा, विष्णु, शिवादिकः सवे भूतिं अग्रतिंभान्‌ः 
- भपुचगणका, जो मासिक देवे तिस॒क्रा नाम गणेशं है । से यह्‌ 

















` (८-0. ॥५4॥11५1<510८ ©118\//811 8181185 (06611011. 01011260 0 6819011 २4 । | 





( २४४ ) पक्षपात्रहित अनुभवपकाश्‌ } 

















सवप ३ यह नदीं किं, तहा, विष्णु, शिवादिकि) ेवकषाका। 
गणेश आत्मा है ओर चीटका आत्मा नही चीका एन्द्र 
हे! एेसा नर चाहे ब्रह्माः विष्णु, शिव, सत्‌ वक्त ाध्ाति 
ज्ञात्‌? केठे ई, तिनसे परो । पुनः सने कहा यथायं चदा 
स्वरूपम भद्‌ नही, ग्यवहारभं मेद है । पनः गणशषनिस 
रूगे-ह समा! असली विवार कर तो व्यवहारे मी भक्षा 
कि, व्यवहार नाम कथन प्रतीतिकाडै, सो भी एकमा का 
द्वियः; पचं कमेद्वियः पेच भाण मन; बुद्धिः चित्त अदका५ आपः 
` आक ओर शब्दादिक विषय ह्य सो, यह महक अ्िशन 
प्रीति सवं शरीरोमे वल्य है।शन्दिय विषयक संयोग वियोकषिता 
:खकी प्रतीति भी परुषोको वुद्यद्ी है तथा पच भतो &स - 
ठल्यदी हे । चक्षु आदिक इन्दर्योफे दशनादिक व्यव र 
सिद्धदी भिन्न भित्‌ सवे शरीरोमे होरे ई, यह भी वख र ४ 
:संभा। सुम्यश्‌ गणेश अपने आत्मको जानो ओर सातः 
म न्मूनाधिकभाव मत देखो, यह दृश्यमान प्रच माया नं 
कहकर गणेश तृष्णीं हये, सवे सभन गणेशजीका 


चन्द्रमा। ` 4 ह 


स्त॒ 

फिर चन्रमा आयि ओर कहने रगे-भरम सिद जी 
तपसे रदित विष्णु ई, सोई शांतिषप मुख्य चन्रमा रे 
स्वती ज्ञान अज्ञाने, जन्म मरणसे; इषं शोके, ९ {९ 
धृभखूपी तपसे रहित है सोई चन्द्रमा हैजो स्वत्‌ - 
कति तथाउदय अस्त मावस्पी तपसे रहितै सोह" 8 
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| 
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. चतुथे सगं ४. (२४५ ) 
न्द्रमा ३।जे नपृनाधिकभावते रहित, सदा एकरसःनिर्विकार दृश्य, 
रभस रहित, सदा अपरोक्ष, मनादिकोका साक्षी, आत्मा डद्यशूप 
काशे स्थित ई, सो चन्द्रमा है । नित्य, चिद्‌ खल, आमारूय 
लनदरमकि दशेनसेदी अध्यात्म, अधित, अधिदेव, ताप मिट- 
जति ई । तथा सवे दशन अपनादी होजाता ३ दशेन योम्य्‌ अन्य को 
दं रता नहीं । ब्रह्मरेकः विष्णुलोक, शिवलोकादिककि सुख 
स॒ चन्दरमके नजदीक समुद्रम एक शिनकेकी समान ₹› उसी 
ात्माहप चन्दरमा$े सम्यक्‌ दशेनसे लो छ रना थासो दज 
प्ता है तथा जं जाना था सो जा चकता ई स्वेकरता भक्ताभी 
्ापको अक्षरता अभोत्ना मानता ईं । उसी आत्माह्प चन्द्रक 
दशनसे वास्तवसे आप अकरता अभोक्ताभी अपनी मायाते सषा 
कतौ मोक्ता आपको जानता है । उसी अत्माहप चन्दे दशने 
स अनित्य सवै नाम ङ्प जगत्का आपकोदी अधिष्ठान प्रकाशक 
नियामक, उत्पत्ति, पालकः संहारकः सम्य संशय रहित अपरोक्ष 


भ 


ज्ञानतादे। उसी आत्माङप चन्द्रमाको जानकर अस्ति माति भ्रियङ्प 


॥, 


च 


पि आपको सम्य स॒वोत्मा जानता ३ ! उसी अनंत! निय, चि 
आत्महपी चन्दरमकर आनंदसे, सवै आनंदमान्‌ होरे 1 यदि 
आनद स्वरूप ( सर्वके इदयविषे ) आत्मह्प्‌ चन्द्रमा न दवे तो 
(सुवे जीर्वोका कैसे जीवन देवे; किन्तु नरीं देवे । देखो सश्च चेतन्य 
-लन्द्रमाक्प आत्मा आनंदकी पूणता किः मेटतर अपने दाली 
प्रस्त ह, जव मलसे निपटकर अपने वाठ बेम नितरा करत्‌ हे, 
व राजाको भी ङु गिनत। नरी; _ अन्यक़ी क्या वात ई ! 
(सेद शकर कूकरभी अपने वाख्वर्मदी प्रसन्न ई इन्द्राणी 
भदित इन्द्रादिको$ भोगोकी इच्छा नहीं करते । देखो ! मजदरर 
कारा दिनि मजदूरी करता दै, परन्तु जव रात्रिम अपने बाल 
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। 
। 
( २४६ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


| 
बोम निवाक्त करता, तब धनियोको स्वप्रमे मी यादेः 
आप्‌ लोग स्यार करो मलक रची] मलमेरी ( अकी 
प्रसन्न हे, अपनेसे भित सृके भोग न मनू मव 
तैसेदी पक्षी अपनी सृष्टम खश रदते दै, बनोके वृध 
जूर रसते ई (महो का नक्षं ) अन्य सृके भोग विरा 
समान जानते ई।सारांश य फि एकं दूसरेकी दषस य ५५: 
धिकभाव भरतीति होता ह, नरी -स्वषटिमं इत स 
सृगादि पञ्चभी आप अपनी स॒ष्टिमं आनदी ३ अन्य षः 
देखो ! मच्छरादि दमारी दृष्टि ठच्छ जीव भी एकं दिन0 
युवा, वृदधादि, अवस्था अपने बालवच्च सदित॒ भोगकर 0 
है, परन्तु अन्य सृके सुखो तुच्छ जानते दै इत्यादि! ॥ 
सुक्ष्म अंतर विचार करनेसेदी, अपने स्वरूप आनंदकी' ए | 
सतीह, अन्यथा नदी  तात्पयं यह कि,जहा कोहं नि | 
वा स्थाने, जाति, मच तंन, ओपी, शब वद 
शाघ्चादि विद्यमे, विषय रंपटतामे, तथा धम, क 
चोरी यारीठगी, दंभ, जिीदारी, नौकरी व्यापार घ ॥ ३ 
वणे, आशम ज्ञान, अज्ञानः फकीरी, अमीरी, व ह 
तप्‌, योगः वेदति, समाधि त्रत; तीथे, यम नियुम ल | 
कृनिता, धूतेताः त॒था परमदंसीसे आदिरेक्र जज आ 
आनंद्‌ भान रहा ह कयोकि,आनंद स्वङप चैतन्य सक्षी ८ | 
हद्यमे पूरणं ह इसीतेदी सवै आनंदमान हरेह । + ^| 
अम आत्माहप, अलौकिक चंद्रमा सवं ्ाणीमा 
नित्य स्थित न देवे, तो यहस॒ख दुःखहूप संवातभ १, 
कठिन ह जाे। उल्टा मिस शरीरे देडपशपीक + 
खखरूप उचृष्ट मानता दै जो आपको निकृ्टमान त 


त 
॥ 
> ४" 
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4 
। 
. चतुथं सगं ४. (२४७ ) 

हिषेदस दत्‌ आतभाङ्पी चंमाकी मेदिमा अवा्मनसगोचर कि 
षी उपमा देवं मन वाणी आदिक सवेका तथा पृ भमारणोका वही 
प्रकाशक दै 1 जो अनंत चित्‌ युलालारूप अलकिक चन्द्रमा 
वोक्त विशेषण कृदे ई" सो लोकिकं दश्यरूप आक्रारान्‌ ६ 
पषभी चरते नही अथवा ओर मनआदिक दृश्य पदाथाम स्‌ घटते 


के 


्ादीयह सुषम मव्‌ बुद्धिके विचारसे जाना जाता देस्थूलतासे नरी । 
[इते पवोक्तविरोषणोत्नित्यछसःमन आदिक सक्षी विदालमा 
रूपः चमारी रासे सकर चीरी पयत, सनका स्वरूप ह । तिस। 
तिद्रमाको मै, अपना आत्मा जानकर स॒वं ससारभरमस्‌ रहितः स 
इअ, खलसे जीवता ह । कोर भी संसार धमे स्चको स्प नर 
करता सदा आकाशमे गमनहूप्‌ क्रिया करता भी अकर्ता इ । 

्‌ । आत्मप्राधिका साधन । . 

॥ ॥ व्याने कहा तिसके जाननेका साधन कौन है! चद्रमनि कडा ई 
व्यास ! तुमसरीसे सत्यवक्ता ्रन्ननिषुःपक्षपातेस रदित इस्तामल्क- 
# तत्‌, अपरोक्ष स्वरूपके, विद्वन्‌ परपोंका संगही प्रमसाधन द । 
आत्मा, साीहप चंद्रमाके देखनेको सतसंग नेच ई । शम दमादि 
अन्य सवै साधन ससंगके अंतभरैत दँ । इस देतु निःसंग पुरषको 
सूतसंगही कर्त्ये अन्य नहीं । व्यास तूष्णी हुये । 

1 । कुवेर । 
[| तिषी समय छवेर आये ओर कहने रगे दे सभानिवासी । धन्‌ 
॥ नाम रिद निज कायं सहित जड मायाकादैकेएकके महात्माओनि 
धननाम सजी पुत्र पैसा शह पञ्च आदिकोका कडा ईः त 
४सवं संसार रेटेना) इस्‌ व्यक्ति सहित सव नाम रूप जगत्काजो 
स्वाभी होवे सो कये नेश । वा धन नाम हे कृतृत्यका सो कृत्‌ 
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(२४८ ) पक्षपातरहित अनुमककाश। `“ 


= ०96 = हि ® „1 
कृत्य धमे मनका है क्योकि) जो अत्य होतादे वदी कृतहवीछठा 
सो मनआदिकेको कृतकृत्यताङ्प मोक्ष देवे अथवा अनीह 
तिं ङूप धन देकृर जड मनञादिकोंको देशवयेषान्‌ नाम व 
तिसका नाम धनेश है।सो यह धनेशका अथं किसी मायातक 
क येप दश्यवान्‌ भूर्तिविषे घटता नशं, साक्षी चतन्य मि 
रीं घटता द सो पूर्वोक्त धनेशदी सवका आत्मा द । इप्‌ पै 
ककि प्रकाशक धनेश ( साक्षी आत्मा ) कोरी सम्यक्‌ जूर्यः 
कत्य हआ संसार भ्रमसे रहित होता हे ओर तब संसूएि॥ 
जल कमलवत, संसार ध्मौसे असंग रहता है । इससे २६ 
व्यक्ति नेश कनेमघदी है असटी धनेश चैतन्य अभक 
म आत्मारूप धनेशश सेको स्पूर्तिरूप धन देता धय 
` कोड दृश्य पदाथ सत्त स्फू दे न सक्ता। इस्‌ देतु ठप ४६ 
शकोही अपना आ्माहप जानो कि, जिससे तुमभ शा 
ङ्प धनके ईश ( धनेश ) होओ वसिष्ठने कडा भर चइ 
कतव्यसे धनेश नहीं होता कितु स्वतःदी धनेश्‌ हनैष 8 
महाकाश प बनानेसे नहीं होता, कितु अगदी ५ 
। धनेशूने कडा तू कौन ह ! विष्ठने कदा तु ११ 
कहा मृ कोन ह 1 वसिष्ठे कहा जो भ दं । धनेशो ॥ | 
तू हं वहां माया हमे मायुति पेर है ग्यासुने क्१,॥ 
 सवहप ह कि, असुवे रूप है ! यदि त चेतन्ध्‌ ध" 4 6 
हेतो मायाभी तृहीहै प्रे उरे भीती दै। जो ६ 
जां असवहूप्‌ होता ै, सो परिच्छिन्न जड , £ 
अनित्य, इश्य होता है । धनेशने कहा सवं अपव 4 
मं चैतन्य आत्मादी हः क्योकि, अस्ति माति प्रि १ 
सते? माया अमाया, जडः चेतनः नित्यः 8 2 
ओर अवाद्मनसगोचर दथिे करिपत सव संसा 
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| दतुथं सगं 9. (२४९ ) 


[टान हू । करिपत अधिष्ठानकी यदी रीति हेः जंसे-सवप्र्टय सवे 
्प्रके पदाथ रूप भी ह ओर स्वपर पदार्थोसे अगोचर भी ह कयोक्िः 
स्वप्र पदार्थं कटिपत ई ओर स्पद्रश अधिष्ठान सत्‌ है । व्यासने 
कहा “वाद्मनसगोचर ओर अवाडूमनसगोचर' तुश्च चैतन्यम यह 
भेद कसि आय ! धनेशने कहा भेदं अभेद्‌ तूने कल्पा ई, अश्च 
वितन्यमे नहीं! जेसे-सयमे दिन रात्रि नरी, ओरोन दोन के्‌, _ 
प्यास तुष्णीं हुये । द 
५ । धुव । . 
४ तिमी समय श्रव आये ओर कहा-हेभैतेय ! विचार ओंर शोच 
किर देख यह जगत्‌ अनादि कालका चखा आता ई, ईस जग 
॥व्यवहारकी मयादा स्थापन्‌ करने बास्ते, सचिदानंद अत्मा अव 
१ इश्वरे, जेसे सूयं चन्द्रमा रोक रचे तेसेदी व (उत्तर ओर दक्षिण ) 
दो रचे है; कोई पीडे होनेवाला उत्तानपाद राजाका पुत्र धव नही 
हआ । धुव स्यादि अनादि ह । उत्तानपाद्‌ राजक पुत्रका नाम भी 
९ धुवी था, नाम नामकी तुर्यतासे कोगेनि अनादि आकाशज बही 
कथाम छि दिया। सो उत्तानपाद राजका पत्र रुवं भी अपन 
|तपके परमावसे माता, पिता सदित वा एकलादी निचित बहुत काल 
स्थायी रोगोको पराप्त इंआ अथवा धभ लोककोदी पराप्त इआ हे । ` 
¶[ यहां धुव नक्षनरका प्रकरण ई । 
[4 ध्रव कहने खगा हे सभानिवासी उत्तम जनो! भुव॒ नाम निशयक्ना 
हि, तथा अचला है निश्चय करके जो अचर दोवे तिसका नाम्‌ 
भुव हे । सो एेसा निश्चय अचल नित्य सुख, चिद्रूपः आत्माहं है 
सन्य नहीं कयोः ये नक्षत्र धवसे आदिरुके सये, चन्द्रमा, सुमेरु, 
{सिसुद्र पृथिवी, आपः तेज, वायु, अक्राशादि जो अचल महान्‌ 
पदाथ दीलते ई मो मदाप्रख्यतकदी दै'मदाप्रल्यमं चरु होजर्वेग। . 
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(२५० )} यक्षपातरहित अनुभवा । 


अपनी उत्पत्तिसे प्दठे थे नही ओर अंत रगे नरी म्य वा 
अचरत प्रतीति होती ई; सो भी भमान दै! इसीसे चपि 
चैतन्यदवारा चरु भी प्रप॑च अचर प्रतीति शेता ह सो श 
अचल हे वथो, जिसका जे स्वहय्‌ आदि अंत हत। भ 
तिका मध्यमे होता है, यद न्याय प्रसिद्ध द । आदि {अ 
तथा भूत भविष्यत्‌ यतेमान कारमे"जाका बोध ्ञानसेषा |“ 
नते न हो, किन्तु एकरस रहे सो अचल दोताहे ह्मण ॥ 
महाभये अपन नित्य? चित्‌ खख धुव सवप,आा । ५ 
स्थित श्चनेपर भी उपाधिके अदश्यताके कारणसे पुनः छि स 
जते घटाकाश महाकाशूप होनेपर्‌ भी घट उपा, प 
` “यह घटाकाश महाकाश होया है, से प्रतीति त च 
ब्रह विष्णु, शिवादि भी अथव दृश्यहप शरीरो को # उ 
अन्यकी क्या बाते! इषुसे यह सवनाम पंच ॐ, 
धुव नदी । नित्य सुख चिद्रूप आ्मादी एक धुव है अ ॥: 
सोह सषेका आत्मां है । अपने धुवस्वरूके अज्ञा | उ 
अव मानते ह । अपने धुवसखषूप आतमासेदी अः ¶ र 
संघातकी तथा संघातके धर्मोकी सिदि दै । बडा आ +|; 
अथु नामस्प मन आदिकोको यह धवात्मा सिद्ध ¶ त 
अपना स्वरूप मानता ह परन्तु वास्तवे अवल | 
ञ्च धव सरूप आत्मा द्वारादी यह -अश्ववहूप 
प्रतीति हो रहा है। जैसे अभि करदीं लोहा परकराश॒मा" 
अप्रकाश क्प दै । इसमे निस अधिकारीको 
, चित्ति ओर मेोक्षकी प्रप्तिकी इच्छा हेवे, सो 
अपना साक्षी आस्रा जाने । सारांश यह कि “. 
रूप) बुद्धि आदिकको दष्टा, साक्षी आत्मा 
. ध्मेपूषेक सम्यक सा जाननादी कतव्य ह 
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ए 
| 
्‌ चतं सगं ४. (२५१ - 


| वास्त कव्य नहीं । जैसे आकाशज . धुवके चोपेर शिशुमार चकर 
|फिरता है परन्तु भुव नही फिरता, जो धुव भी फिरिगा ता धव सुनार 
[रहित देवेगा । तसे सवके अंतर, साक्षीूप दाकर जा ५ १६१ स 
मेरे चौकेर. भी जात्‌, स्वप खुडि, तथा सत्‌, रज तम? शुभः 
अज्म संकरपादिक, तथावारक यवा बृद्धादि, सते पदाथ का नन्‌" 
धिकमाथ होनादी शिद्यभार चक्र पिर्‌ रहा द । तात्यथं यद 
(कमी जात्‌ होता है, कभी स्वप्र होता है, कभी सुति होती दैः क 
। तुरीया होती ३, कभी सख, कभी रज, कभी तम होता ई, कभी 
[शम संकर्प विकर होता ह कभी अशुभ संकर्प्‌ विकर ध्व ड्‌. 
| कमी वालक, कभी यवा, कभी वदध अवस्था होती द, (पसह सम 
† पदाथजानठेने) परन्तु म चैतन्य धुव निरविकारस्थित ह । जो इतः 
| चक्रवत्‌ मेरा भी चक्र हे भरी भ अशु होवेगी । इससे सञ्च चतन्य्‌ 
ह रूप धुवसं भिततः सुव नामरूप जगत्‌ अशन जडूप्‌ द्‌ । 
| ` पराशरने कहा हे भेत्रेय | थन वाणी सुनकर यमक्रिकरने कड 
“धुत अथु द्रतमे § मृ अद्वत्‌ द '। भुवने कहा खञ्च चतन्य अवत 
। अभिन्न होकर तु अदत्‌ सिद्ध दोगा? नरी तो अधुव्‌ हागा। यमाक्क्‌ 
१1. न न्द. स, = क ® (व 
9 रने कहा जब अद्रितहे तो मित्र अभिन्न क्था! थुधने कहा भित्र अमि 
| तभी अद्वैत धुवही हे धरमरायने कहा धुव है तो चरम ह । भुवने 
1 क| -लोकरिक धुव अधुवसे रदित म अलक्किकं धुव &\ वस्तवस 
| अस्ति भाति प्रिय सवै चरु अचर नामह्प मेदी आतमा द्र। धमेरा- 
) यने कहा लोकिक अङोकिकः भुव, तीन पदं हये । बुद्धिमान्‌ एकं 
„|| कहते भी लनायमान होते दै, तुम तीन्‌ कहते ह १ धुव तुष्णीं इमा 1 
॥ । दक्षप्रजापति । 
(| तिस समय रक्षप्रनापति आये ओर कहने रगे दक्षनाम चतुरं 
का हेः चराई बुद्धिस दती ह, बुद्धि नाम ज्ञानका ३, इसे 
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( २५२ ) पक्षपातरहित अनुमक्धकाश । । 


दक्ष नामज्ञान स्वहूपका है । सत्‌ नाम हप प्रजाक्षा पी (क 
क्ानस्वष्प होवे तिसा नाम दक्षप्रजापति है । वा सवै्र।त 
होवे सो प्रजापति दै। सो यह अथं ज्ञान स्वह्प आसमापीशत। 
इससे दे साधो ! इस ब्र्माते आदिक ची पयेना.पष 7" 
ज्ञानस्वरूप मे आत्माही परति ह ! मनकरकेभी अर्भितनीष 
जिसको देसे, सवं नामयः सवे प्रजाको उत्पत्ति पर्छ रा 
करता ह ओर मननादिक भजाविपे म निवास कर सवक 

व्यवहार नियमनमी करता ह (मेरा नियमन कोई नरी ऋऋ 

. तिनके क्से अस्पशेभी हः यश मेरी चतुराद जसे आ 
स्थित इ इआ अस्पशे (अलग) है, यदी आकाश ३ | 
कारण त॒म सवे प्रजा सुञ्चा्ञान सरूप अनंत चिद्‌ ५ 
क्योकि, म ज्ञान खड्प आत्मादी सवका स्वरूप इ । 9 है 


स्वरूप होता है सोई तिसका पति दोताहैनेसे सपं दंड 














की प्रतीति होती दै, अन्यथा नहीं । तेसे-पज्च चैतन्ये: 
क]ट्पत्‌ इस दृश्य जडकी प्रतीति हे, अन्यथा नही 1 
युञ्च आनंद स्वपे भिन्न तु दुःखषप हे । दक्षे ॐ ` 
स्वहप ३ सोई आनंदसखद्य है, तथ! सद्रूप 8 उ 
तम चद्‌ इय, असत्‌ जड होजातोगे । ज्ञानके भीतर ९“ ` 
पडेगा चमा तूष्णीं हआ ओर सूयं मगवान्‌ आये । ॐ 


स्य ४ 

सूय्यं ` भगवानने कहा कि, म एकदी चित्‌ । 
आत्मा, सवं सये चरमादिकज्योतिर्योका तथा माय 

देहपरयत सैका प्रकाशक ह म आपी खयरकाश 
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{कोह पकाशक नरी । जेसे बाहर सृयसेदी चे्ादि बारमास्‌. पट्ऋतुः 
तीन चत्रमाससिद् होते ईतेसेदी अंतर बाहरप॑चभतेको साषिकौ 
एसोश्ची एक एक अंशसे दोनेवाङे जञानेद्विय तथा अंतःकरण पांच 
[जानना । तेसेदी भू्तकी? राजसी सांश्षी एक एक अंशसे प्राण तथा 
मदिक्‌ उत्पत्ति होती दै इससे पाच यह जाननेदेवता ११ विषय 
9२, तात्पये य कि पच जञानेदरिय, पंच कर्मदरिय, साधारण बायुर्प 
पराण ओर उतिःकरणःतिन अंतः करणादिकोक देवता'तथ। भोनादिकं 
विय विषयरूप बारामदीने सञ्च चैतन्य साक्षी आत्मा सयक 
काशक इये सिदध दते ३ । सश्च चेतत्य बिना दनक सिदे कोई 
त करसक्ता 1 तेसेदी मनादिकोके साक्षी सञ्च चेतन्य सुथं करदी 


चतुथं सगं ४. ( २५३ ) 















^ देदके पट्‌ माव विकार रूप, षट्‌ ऋतु जाननेमे आती ईं, वा पृथिवीं आप 
| तेज वायु आकाश तथा तिनका कारण माया यह षटरऋतु सिद्ध हेती 
(व पट्‌ शाखररूपी पट्रऋत॒ मी य्॒च चैतन्य सयं करदी सिद होती हँ 
^ मनसदित भ्रोवादिक पद्रहद्रिय तथ्‌] पटी तिनके विषय ये दोनों 
0 पकारकी पृरछतु? सुख र आदिककि साक्षी नित्य्ख चैतन्य 
(आत्मा सूये करदी सिद्ध होती ईं । वा अत्रमयादि प॑चकोश ओर एकं 
विया, यह पद्रतुभी युञ्च चैतन्य सूयं करी सिद्ध होती है। वा ` 
रैपर दोप रप पट्ऋत्‌ भी स्च चेतन्य्‌ सूयं करदी सिदध शती ई । वा 
#१ अवरि्या २ अस्मता ३ राग ९ द्वप ५ अभिनिवशयह पंचञ्ेश 
तथा पचङेशोके भोक्ता & जीव ( सृक्ष्मशरीर › यह प्रटऋतु भी अञ्च 
साक्षी चैतन्य अंतर सुथेसेरी प्रकाशमान हते द । वा जामत, स्वप्र 
` सुषि, तीया ओर तुरीयातीत) य पांच इुद्धिकी अवस्था तथा एक 
` शद्ध, यह पट्‌ ऋतु । वा स्थूल, सुक्ष्म, कारणःतथा महाकारण शरीरं 
(तथा तिनक्ा उपादान कारण माया, ओर तिन शरीरके निमित्त 
कारण कमे, यह पर्ऋत्‌ । वा जागत स्वपर सुषिः मृच्छौ, मरण, 
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( २५४ ) पक्षपातरहित अनुभवभकाश । 


४ \। ~~ 4: 
~ ~ “ 


समाधि यह षट्छत॒ दै ! वा ती व्यष्टि शरीर तथा तीष 
यह्‌ षट्ऋतु है वा समष्टि व्यष्टि षट्‌ शरीरके अभिमानी 
रादि षट्ऋत दै इत्यादि 1 अनेक ऋतु ञ्च सम्यक्‌ आमा 
शिद्ध होती ई बारकी भी सशु, ष्म, वेषौ, शरह। ह] 
पट्‌ छतु भी सञ्च चैतन्य सूये करदी सिद्ध होती द॑ 
क़ स्वरूप चैतन्य साक्षी, सूयोदिकोकायी प्रकाशक ह 9 
दिक षट्ञतश्न भी प्रकाशक दे । 
| ६ चातुयीस 
तेसदी-जसे बहर घुं कर तीन चातुरभास सिद छ! 
श्च चैतन्य अंतर साश्ची आत्माहय सू्ैकरदी, सत्‌" 
गुणह्प तीन चातुरयास्र सिद नास जानं जति इई तथ 
सुघुप्ति तथा तिनके अभिमानी दिश, तेजस, भक्षह्य 
साड इद वरय प शय रहय जलन जते ३ ! तथ 
स्थूल तथा समे व्यष्टि सक्षम तथा सषष्टि व्यष्टि 
“ शैरशूपो) तीन चाचुरमासभीः ञ्च चैतन्य तुरीय 
। श्रकशमान इति द तथा बालक युवा वृद्ध अव: 
चातरमासभी अञ्च चिदात्मारूप सू्ैसेदी सिद्ध हे ' 
निसं शरीरकी अस्था है, सो शरीरशूप जड | 
अवस्था सहित्‌ आपको जान नदीं सक्ते, बाकी शेष † 
आत्मादी सेको असंग होकर सिद्ध करता । तथा 
शब्दहय तीन चातर मासभी सुश्च चैतन्य सूयं कदी 
अथं सित जा शब्द्‌ प ऋक, यज्ञः, सामवेदं 
तथाव्रह्मदिक अभिमानी सहित जगती उत्पति, 
तीन चातुमीसः श्च चैतन्य भूयसे दी सिदध हीते | 
समाधि, तथा द््ा द्शेन दृश्य इत्यादि विपरीह्प ˆ | 


| 
। 
। 
। 
‰ 















। 
| 
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चतुर्थं सगं ४ ( २५५ ) 


भी, उञ्ञ ज्ञान सखहप दरश सष सूये करदी जाने जति ६। तिरक 
#िक्यी तीन चादुमास सञ्च चतन्य सूय अत्ा करदो प्रकाशमान इ । 
एचिलोकीड्पी मंदिर मे चैतन्य आत्मादी दीपक 


४ । तीन्‌ प्रकारकी बरत्ति। 
4 सुषुप्निम १ प्रिय २ मोद्‌ ३ प्रमोदषूप तीन व॒त्तिहूप चातुमस भी 


# 5 तर्धिकार्‌ साक्षी आत्मा करदी सिद्ध हते दै, अन्यसे नहीं । 
किसीका कोर भिर ब! पुत्र) बहत कासे परदेश गया हेव, सो अकं 
स्पात्‌ आजव, तिसको वा भिक दशते दी जो तिस कालम्‌ आह( 

(दार अंतःकरणकी वाति होती है, तिसका नाम भिच्छत्ति है । जव 

1{एगस्पर नजदीक इये तिप काल्ये जो वृत्ति हेती दे, तिसक्र! नप्‌ 

[रिद्‌शृतति ह।जष्‌ जा पसार्छर आपृसमे मिटे तिरं शरम जोति 

शती दै, सो पमोद नाम वृत्ति ह, पूवं प्रवे वृत्तिसे उत्तर उत्तर वृ्तिम्‌ 


॥ इदाग्रता अर्‌ वृत्तिजन्य खी अधिकता जानठेनी ! यही इक 


"ॐ 
ज न भा 9 
| 


=-= 









¦ अर्थन्‌ । 

जेस वार यकर दक्षिणायन उत्तरायण दो अयन सिद हेतेद। 
१ तसेदी वधहूपी दक्षिणायन अयन, मोक्षङूपी उत्तरायण अयन भीं 
अंतर बाहर अञ्च चेतन्य सये कँरदी सिद्ध होते ईं । पुश्पेके अंतर 
1 वेष ोक्षका तो वाहरके इजार सयैपे भी प्रकाश नरी चेता चैतन्थ 
(( सूयं तो, पुरुषके अंतर मनकर कंदिपत्‌ वेध मोक्षको अपरोक्ष सी- 
{ रूपसे प्रकाश करता द ओर वाहरफे अयर्नोको यं मंडल होकर 
4 प्रकाशमान करता ह । इसमे भ चेतन्यही रकाशमान ह, अन्य जड 
 इश्य नहीं । तेपेदी जेस बरहमांडविषे आकाशज सये करदी दिन ओर 


रानि सिद्धी रोती तथा विन राति पिप वतंनेवाठे साठ चोसठ युतं 
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( २५६ ) पक्षपातरहित अतुमवमकाश्‌ | 


भी तिसी सूये कर सिद्ध होते है, परन्तु सूयं पिक = 
तथा साठ शहूतोका अस्यंताभाव ई । तेसेदी अंतर 
प दिनं रात्रिका, तिनकविषे वतेनेवारे दैवी आषुरी श्ण 
घटिका, यञ्च सत्‌ सुखः चिद्रूप आत्मा, सुयेकरदी ॥ 
प्रन्तु मेँ चेतन्य आत्मा सूये, पूर्वोक्त सवं पदार्थेति र! | 
मनसमोचर स्थित ह । य॒ज्ञ चैतन्य सू्येकीरी यह 
किरणं ई । कोई किरण ब्ह्माह्प) कोई किरण जधा 
करोह क्षिरण विष्णुह्पः कोई देवता, को दैव 
कोह चेतन्य्प, होकर स्थित इयी ई । को 
आप; तेज; वागु, आकाशप होकर स्थित § 
किरण शी, कोहं पुरुप, वण, आश्रद्पं होकर स्थि 
किरण सप्तव्याहविषूप, कोह अतखदि - सप्त न 
कोह स्वगेष्प, कोद नरकरूप होकर स्थित इह ई। 
तथा मयुष्य देदशूप कोई माया प्रकृति महत्त्वह१९ 
दुं दं । बहुत क्या कदू ! अस्ति, भातिः प्रियद्पः 
मेरा सुक्षकोदी नमस्कार ई । भ चैतन्य अपनी 
स्थित हं जेस स्वपराही स्वधमे सवंहूप होता ३।१ 
कृह तू कोन है ! यमर्किकरने का मँ आपको न 
कन्‌ इ ! क्योक्षि, अवाङ्मनसगोचर ई । त॒म 
सूर्यनं कहा “म आपको नहीं जानता यह मन ¶ 
चितन, अंतर जिसने जान (पै) सोर वू यमर्किकर 
स्वहपको तुमनेकैसे जानाय तुष्णीं हआ क्योकि, 
स॒ कृथनं चिन्तन करगे तिस कथन 
तिनके कयो, मानो पास वैव देल रहा दे । जेष ^ ॥ 
अचुत्पत्तिको पनः उत्पत्तिकोः तथा तिके अभव 
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| 
क चतुथं सगे ४. ( २५७.) 


१ जेते अ त्प तिसकी उत्पत्तिको तथा तिसके 
जैसे अंङकस्की अत॒त्पत्तिको, तथा तिस 
। नाशको आकाश अवकाश देतादै। इते अद्चर आकाशके दारको 
क्याजने। - 
॥ वृहस्यति। _ 
| पंस समय बृदस्पति देवतोका गुरु आया ओर कदा ~ गा नाम हे 
॥ इन्द्ियोका वा प्थिवीका वा अज्ञानका ओर ङपनाम दै मकारा . 
| तातस्य यह कि, जो कारण अज्ञान सदित, सवं नामरूप ्रपुंचको, 
# | कटि (तरान्‌)के सुमान परिमाण करे वा प्रकारा ना | रा 
[|| कश र" । सो पसा अनत, चित्‌ सुखहप) युर आत्मद २१ 
॥  शब्दका अथे बन स्ते । माया तथा मायाके काथ, इच चस्य 
4 ख शब्दका अथे घटता नरी । सोहत गष आत्माहम ठुम्दाय 
| इमा तथा सुं जगतूका अपना स्वय दै, अन्य नदी। व इस 
| सघात ब्र्मडमे सोजदेखो। इससे हे अधिकारी जनो! एवोत अपन 
॥| आतमा स्वहूपकोदी, तेम सवं सूयोदि दश्य भरपंच, नीतिप्वेक आप॑ 
| अपने व्यवहारे, आज्ञा चखानेवाशा जानो । तथा सवं दृश्यसे 
॥| अपने गुर स्वहूयकोदी महान्‌ जानो तथा पूज्य जानो । ठम्हार 
| ररूप आत्मासे भिन्न सव प्रप॑च तच्छ, मष ञ्य, असुतर, जड 
| दुःखङप है । यद्‌ भरत्यक्‌ चैतन्य आत्मादी, र।किक गे ति 
| रारण कृरके अपने सत्‌, चित्‌, आनंद स्वरूपा? सत्‌ उपदेश कर 
५१ ुमुक्षभंका उद्धार करता ई। इसु दत्‌ भत्यः चैतन्यदी तुम्दारां 
^ इमारा तथा सवं जगत्क्ा इष्देव ई । इसीका अपना स्वप सम्यङ्‌ 
॥ जाननेसे संसारसे सक्त हेता है। संसारके तरनेका यदी जहाज ₹' ¦ 
३ 







५ 
= ऋ 


# अन्य तृरणोका आरंबन करना ३। | १ 
क; \ पुथ । ` अ 
तिस समयमलष्याकृति धारण कर भूमि आई ओर कटने . रुगी, 


॥ हे सभाके निवासी सनन परुषो ! देदको दरैरी पारण कंरतादै, यह ` 
¢; 1 १७ „3 
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(२५८ ) ` पक्षपातरदित अनुभकभका । 
अतिप्रसिद् बात है। यह दश्यमान पवतो सहित कषिनह्प ¶ 


` आदि लेकर, माया पर्यतः सवै नाम रूप; जगद्रूप देहो ५ | 


स्वपः परत्यक आत्मा, चित्‌ सत्ताः देही धारण करटी 
फेन इुदुदे तरंगादिकं देहोको जरुदी धारण करता है य १६ 


` तरंग बुडबुदेको वा- बुद्बुदा तरंगको धारण करता दै कय# 


"ध 
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विषे सप॑वत्‌ कर्पित होनेस, परस्पर आधाराधेयम्‌व ‰ ° 
सक्ते) तेसेदी, इस परथिवीसे आदि लेकर माया तक! ए, 
अनंत चित्‌ सत्ताविषे करिपत दोनेसे, इन कहिपित पृथिवी 
परस्पर आधाराधेयभाव नहीं बनसक्ता। जो कदो ९१. 
पृथिवी धारण करती है, परन्तु परथिवीको कौन धारण कता - 
भी विचार किया चाहिये । इससे यह सिद इञ कि ज 
धाएण करता हे, सोह सवं जगतको धारण करताहै,अन्य 

] देह अनेकं ह परन्तु अनंत प्रत्यक चिड सत्ता ददी ए 


` घट अनेक ह परन्तु देही मृत्तिका वा आकाश एकदीरै। 
। कि)सवे नाम हप जगत्रकां परत्यक अन॑तःचित्‌,सत्ता अ 


प हं इसीसे पथिवीके विकारभरत शघ्लेसिे भी कटनेमे 
क्योकि तिन शबर आदिकोका आत्मा ह अपने अप 
नदी काट सक्ता हे । इसीसेरी सवका आधारश्प द १११ । 
अपना खहपही कसित सव॑षा आधार अपिष्ठान त॥४ 
प्रसिद्ध है, जसे घटका स्वरूप मृत्तिका ह, सोर तिष व 
अधिष्ठान है । जैसे प्ररका स्वरूप तत॒ ३, सोह तिसका त 3 
धिष्ठान है इससे सुश्च अनंत चित्‌ सत्ता स्वके अपिषन्‌) | 
आत्मा सम्यक्‌ जानने दौ भमकी निवृत्ति होगी । भम ‰ 
मोक्षमी जाते रगे अगे जो वम्हारी इच्छा शे सो क्ये, ~ 







चतुथं सगे ४. (०) 


| । वर्ण! 
| अनः जलका राजा वरुण आया ओर कंडा । माया ओर त 
|||मकते रहित, शुद्ध चेतन्य अत्मा &। सन्‌ र< गीलाप्न भी 
शच करता दं । गीला नाम द्रण, द्रण नाम स प आप्‌ 
#। अपने कायेके सन्यख करना । यमर्थिकरन कडा ५ = 
{ दे सहित जख्को मीरा कर र ई सोई ४८ 3 
वरहा द ८ तु श श ौ य र 
9 दी नही, गीलापना कसक वरण ! अत्‌ तुश्च कर 
॥ श हस्ालीफो पति ई तेस गश्च चैतन्य आत्मासेदी ए 
„| आदिलिकर सधे जगत्‌ हरियाई नाम स्छुण 1 अन्यथा नई 
¦ हे जलराज ! जो तेरा चेतन्य स्वरूप ड, सोह शुद्ध दै, अन्य नहा ॥ 
| इससे परिच्छिन्न अभिमानको त्यागः पुनः तिसका भी त्यागकर । 
॥ | पीछे नि्विकरप तेरा स्वह्प दे । वरुण त्ष्णा हआ । 
। । | } अभ्चि। ्‌ 
| ` अग्रिताआया ओरकहनेरगाःम सवेको भक्षण करता ६ । धमे- 
| राये कहा सवै कहै! व दी ३1 अपने आपको मकण क्वा न कर ॥ 
# अभिने कहा यद सवे प्रकार ५ । थ कहा तेर । प 
/ मतरव ३ ! हम अपने प्रकाशते भरकाशमान ई । तूअपना 
१ पास्‌ रख । अ्दिवने कदा भ सवेको दाइ कलगा । 
¢ गणेशनेकदा तेरी क्था ताकत है किः स्च चैतन्य विना एकं चणको ` 
& भी दाहे । सश्च साक्षी चैतन्यते पथक्‌ त॒ अन्निरप है, दाद्‌ कया 

| करेगा !ह अग्नि! तू अपने भित्र पृथिवी जला तथा तिनके काये 
| पदार्थोकोदी दाइ करसक्ता दै, आकाश वायक भी दाद नश 
| करसक्ता । तो आकाशे अतिपृम तेरा जे चेतन्य सक्षी खड्प 
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(२६० ) पक्षपातरदहित अनुभवप्रकाश । 


ह तिसको त्‌ दाइ नहीं करसक्ता इसमे क्या कना १।।३ 
कृहा तू कोन है 1 गणेश बोले दे अमन ! तेरे अंतर, दक्ष! 















ओर तेर सवै भ्यवहारको जाननेवाला, सदा अपर 
, आत्मा खहप मे हूं । अभि तृष्णीं इअ, | 
्‌ वायु! ~, 
` तव वायु देवता आय्‌ ओर्‌ कहा । अषहीं म सवका श 
त्‌ दवव्यासने कडा पदर अपने अहंकार; अंतर शद शै 
जो तुमको दुःखदायक ह, पे सबको शोषण करिये । 
तूदी मेरा श हे जो सुज्ञ निर्विकार निर्विकटप चैतन्यो 
आरोपण करता ह । व्यासने कदा जव तर निरविकटप है १ 
कार आरोपणका तक्षको ज्ञान कैसे इअ ! | 
 _ अकश. ओ 
वाय तृष्णा हज ओर आकाश मनुष्य सूति धारणक 
कडा किरी समे पण होरा ह निर्विकार द तथाअत्िवा॥ 
आप तेज, वायु तथा इनके कायं सुञ्मदी समारहे दै पर्दु¶। 
६। वसिष्ठने कहा हे आकारा ोकटषटिसे तथा पथिवी, जली 





५ 
त 


[5 


इन चारभर्तोकी दटिसे, जसा तूने कहा ह त्‌ वैसेही ३ प 
साती चेतन्य अपना स्वरूप ह सो [^ त चिदरपदै।॥ 
नड दुःतहप है तथा उतयधिवाय दै इ्ीसे विकारी ।१॥ 
आत्मा उपमा एक कैत होवे! कितु नदीं हेती । जो च+ 
कोभी अनृकाश देता हैनाम स्फुरण करता ३ सोः सक 4 
देता द । चैतन्य आत्माने इस संसार बगविके निवह व प 

 अवकाशरूपदी रचा ई वायुका देह वैसेही रचा हैः ध रिक 


मयी देदरचा ई, अगेभी एसेही जानलेना परन्व ददी ९ 


;-ॐ .¶ "काः 
त > । [° ~> 
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~ ॥ 


॥१ 


र [४ › 
| *। 
"६५२ [ 
>4 01 | 
|६।* 


{।। 


नत 
उती 


भ # द ४; ~= 9 ध 
` <-0. 1५८५1111<511८ ©118\/811 \/8/80185। (06611011. 10111760 0 80810011 


चतुथं सगे ४. (२६१ ) 


॥ चैतन्य आत्मा ह । कहो छशुतिमे तेय स्वरूप कां रहता है ! इससे 
। अपने अत्य्‌ चैतन्य आमाको, अपना स्वप सम्यक्‌ जानकर 
| मोन गहे । आका ष्णी इअ । 
| दुव 
| 


| पनः दुवो ऋषि आये ओर कदने कग; सैको म अभी भस्म 

। करता ह । धमरायने कडा हे दुबोसा । ज शरीरो भस्म करता 
ष तो इसको तो भस्म्‌ इमि विष्ठारप ष य 
| बडाई छ न इ केवर तेर अभिमान दी ई कि" भ स क: 
पै करता ई! यदशीर पेचभूतोकादे व स्ववत्‌ मायाका काय ₹' ए 
| भस्म करने वाके साथ मायाका वा पूचभूर्तका सा त) ् 
# | सीको इन शरीरोके मस्म देने ओर नाश हनम्‌ दषं शोक शग! 


दी 
श 
॥ 


¢| संबातके साक्षी चैतन्यको हषं शोक नरीं । एकं वक्त नर” ट्ष कत 
भस्म करो वा न करो, अपना जोर किसको दिलत हो ¶ जो तुम 

| कंो मै चैतन्यको भस्म करता ई सो चतन्य्‌ ठुम्डाया भ \ 

र॑ उलटा अपने आत्माको कोई भस्म कर नदीं सक्ता ओर हीता भीन ५०८ 

| साली चतन्यसदी ठम सदिति जगती तथा दम्बर भर कत 

| संकरपादि सवैकी उपरृष्धी दो रदी दे । इस किंसुको भस्म्‌ व 

| `३ ! तक्षको लना नर आती । पहले भस्म करनेवारे अपने य 

गौ . दःखदायक शको भस्म्‌ कर 1 पीठे दूसरको भस्म करियो । आपं 

,॥ महान्‌ तपस्वी तेजस्वी ओर पण्डित मानकर, रोगोक चर, श 
॥ मय देता परिता ह, सोगुभी यदी कदत ई; “जदा इबासा जाता 

॥| वहां शापरूप भयदं देता ई ओर अमय नदी देता" त अपने नाम 

॥ अथको स्मरणकर। ` 

\ दुवसानाम सचिदानंद आत्माक्दित आपके शरीरमानके सर ` 
को भर्म करा चाहता दे । विचारे तो तरू शिवरूप दे कयांकि; जन्म 
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(८ २६२ ) क्षपातरहित अनुमभवप्रकार्‌ । 
मरणङपी इनम इःखका देनेवाला संसार, वा अंका ¶। 
तिसते परे हवे वाका नाम स्थिति जिसकी, सो कं | | 
बर नाम इःख, असत्‌, जड, माया, विकारहप, संबाह्| ` 
विषे उकया सत्‌, चित्‌, आनंद, अमाया) असंखह्प ककष 
जिसका, सो कषये दु्वासा । वा कठिनता करके देवेलिी। 

किये वासा । वा दुर नाम कठिन है सन जिनकष।४ ` 
काम्‌ करोधादिकिं विषे ओर दुबसना विवे तथा मायि 
मायके काये मनोदिकों त्रिषे जो असंग, निर्विकार # 
अक्रिय हप हेव निवास जिसका सो किये द्वोषा। ष 
कि! अवाड्मनसगोचर दधे मनकी स्थिति अत्य क 
सस तू अपने पूवोकत स्वहपमे स्थित हो। ओर सवेफो अ 
| ¦ नारद । | 
दुवोसा तृष्णीं आ, समामे नारद्‌ आये ओर कलेढ 
भक्ति करेगा, सोहैकारफे भयते छटेगा, अन्यथा नदी 8 | 
कहा भक्तिका स्वरूप कहो ! नारदने कहा “आप सहित । 
सम्ब जानना" यदी मक्तिका सवरूपहे। यमाक्षिकले क 
एम सवस्थानमें गमन करते रहते हो, सवते उत्तम स्था 
की परमात्माभी आपने देखा कि, नह ! तिसका भी क 
नाएद्‌ केहने रगे हे साधो ! मँ द्शोदिशा रिषं पठ. 
हपुसपचधूतहप्ीःएि दशिआहहे'कक् भी इन पच | 

धि नही आई । यदी पंच जञनेन्दरि, पैचक्िय पंच {१ 

५६ करणः यही भाद हिय शब्दादिकं विषय 9 
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समही सथाग मिोगजन्य सुस दुल, सव वडा 
मह इष्टि आया है। काम कोषारिकमी सर्ैनदी नयन ॥ 
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चतुथं सेगे ४. ( २६३ ) 


| देखे दै । श ्ान ह, कं घातमय वा पाषाणमय गतिक 
॥ | क जैसे इदि अंतःकरणादिकोका स्वभाव जरम 
श शरीरो वतंता ह, तसेदी सवेन देखा ६। सार] १८ किसी, पुरूषा- 


| पिकं व्यवहारभी सव॑ एकसरीलाही दला ओर सवेन असत्‌ जड 
#| इःखङ्प पचधरत भोतिकसूिदी देखनेमं आई ह कुमी सदान 
} स्वप परमात्माकी मतिं देखनेम न आई क्योकि, परमात्मा 


॥| यापक सवके डदयमे है; बाहर कदां देखने अते । विचार 





। दिव्यदृध्सि भी अंतर बाहर सबोत्मादी भान होता हे। 
र । सनकादिक। _ _ _ 

| इतनेम सनकादिक आये ओर कदने गे कि) दे नाण । सो 
। नित्य चिद्‌ अनंत परमात्मा अतर्‌ तम्डरा इमाय त सवं जगतका 
" आत्मा है, बादर देखने का अविायदयपि अस्ति, भाति, प्रियरूप 
|| आमा दी अतर बादर, भद्‌ दितः सवदा सबको भ्रसयक्ष दशेन शोः 
ह ता ई तथापि स॒म्यक्‌ विचार दिव्यदधिसे जानाजाताहै सम्यक्‌ विचा 
| रड्पी दिव्य ृषटिसे रहित परपोको वौ स्वह्प जाना नदी जाताः 
॥ कित्‌ मिथ्या नामषूप साया तथ्‌ मायके कायं, असत्‌ जड इःख- 
†‰ रपः परपंचदी तिनको त्यक्ष दशन होता हैआत्मा अधिष्ठान ज्ञानी 
‡ | अज्ञानी सको भ्र्यकञ दी ई जानने न जाननेका भेद हे । सारांश 
॥ यद कि, अयिष्ठान तथा करिपतका विचार केसे, प्रथम अपरोक्ष 
५ अधिष्ठाने प्रतीति पूरवेकदी, मिष्या करिपत नामङ्पकीःपशचात्‌ प्‌ 
| तीति होतीदै सको, पर्त जानने न जाननेका दहै, दशेनका नूह 
| जेस मरा, व्रता, ीतरताङूपज अषिषठानक मभम अपरोक्ष 
॥ | तीति पूरवकदीगशचात्‌ नामरूप मिष्या त्रगादिकोकी प्रतीति दती 
{| रेजेते खवणं अविष्ठानकी, मथम अपरोक्ष प्रतीति पूवक, भिध्या 


"79 
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(२६४) पक्षपातरहित अतुभवप्काश । 


` नाम इप्‌ भूषणोंकी पवात्‌ भरतीति दती दै । जेस प्रथम ख| क 
ददिक अयिष्ठान अपरोक्ष प्रतीति प्रवेकदी, कसित पपि उ 
हप॒की पश्चात्‌ प्रतीति होती ह इत्यादि अनेक दृष्टं १0|| ज 
हमारे तथा सवे जगतूफे स्वरूप, सचिदानंद आतमा अगि 3 
थम अपरोक्ष दशेन प्वेकदीःसवेनामहूप घट पटादिकाका प 
होता हीपूवं अज्ञानी कोगोकी दषते जहो कँ नामस्प¶ ˆ 
ही दशेन कहा दै। जैसे-त नारदको बाहर तलाश कसो | 
कितु नरी मिखेगा क्यो, नारद आप ठहरा इससे हे स्री - 
काक, वस्तु, भद्‌ रादित, मन॒बाणीका अगोचरः अप . 
साकी आत्मा है, सोह आनंद्‌, नित्य, क. पदै, जे मा | 
गोचरः देशः काठ, वस्तु भदवान पदाथं ह सो दह 
जडल्प ह । इससे बाहर मत खोज “जो पड सोहै ऋ 
तूष्णीं इ । 4 

-कधशण्डा 9 

पनः कागथञण्ड आये ओर कहा, है साधो पने 
हयं डोकी उत्पत्ति, ख्य, स्थिति, सम ओर विलक्षण भी ह 
अनेक बर्मा, विष्णु, शिवादिकेके' राम कर्णादि अब | 
परन्तु सब प्रतीति माय दै, सत्‌ नरईी।आत्माशी सत्रैनै 
अनेकं फेन घुदबुद त्रगादिक दोते ई, पुनः मिट जी, | 

ज्याका त्यो स्थितै । साधो ! मेषसे जो चामा ¶ 8 

तिनकी गिनती होनी किन है सणद्रके किनारे बद्व! ॥ 

कठिन ३ पर तिनकी गिनती भी कोई बुद्धिमान्‌ करप 

परन्तु सत्‌,चित्‌, आनंदूपः निज स्वक्प्‌ आत्मसि, 9 

अनंत ब्रहमाड उत्पत होते, पुनः मिट जाते ई, तिनकी १ 
सक्ती; ज तरगोवत्‌ जब अपने स्वहूपको जाना * + 
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| : : - चतुथं सगं ४. ( २९५ ) 


| डका अय {त होता जैसे जकके जानने . 
| करिपत ब्र्माडंका अत्य॑तामाव प्रतीत दाता द (५ 
| अमत फेन बुद्दे तरंगादिकाका अत्यताम्‌ प्रतीति ता 
| जरते पृक सतता तिनकी नदौ प्रतीति दोती। जे वन 
| अनंत ई, परंतु तिन्‌ पदाथ।का स्वह 1 जो पचधूत्‌ ६१ त 
| के ज्ञाता परपको भोतिक पदाथ विषे अनंतता किवित 
| पतीति होती नश । | 
॥ | वसिष्ठने कहा ह कागभुज्ुड ! अपन्‌ स्वकूपका स्वस्प ४ 
1 कागज डने कहा दे साथे ! किसी निमित्त दुःखाकार ^ 1 
| । अतःकरणकी वृत्ति उत्पन्न होकर, निमित्तके अभाव वारः 
॥| मिग नः दःलाकार बा सलाकार उततर इ न ९५ 
१ | इरे दै, इस व्यवहारको जिसने अवुभव किया है सोहै अपने स्वभा 
| का स्वरूप है। = 
|  शैसेही-पण्य वा पापम संकरप्‌ उत्यत्न होकर मिटगया ९ न 
। चुण्य्‌ पापक संकर उत्पन्न इअ नरश) वा इञा हे) इस्‌, सव व्यकव ` 
। चरो अतर निसने देखा ह, सोद अपने सख्पकना सरूप दे। 
तसेदी-सालिकीवा राजसी व। तामसी अंतःकरणकी वृत्ति उत्पतन 
( | होकर मिरगजबरग पुनःसावििकग वा राजसीवा तामसी दृतति उत्यन्न 
| इ नक, वा उतत इ ३, यद सवे व्यवहार अंतर जिसने जाना हैः 
{| सोरे अपने सवूपका सरूपे । क 
(| तेसेदी जामत्‌ वा स्वम वा सुपु अवस्था हकर मिरग हजव्‌ 
| रुग दूसरी अवस्था मत्त इदे नरी वा भ्रात इई है, इन सवे संधियाक 
# संभि्ेमि स्थित हवा जो स्वयंपरकाशमान वस्तुहे तथा पूषाफ जाम 
# तादिक संधियोकषी जिससे सिद्धी रोती ह सोद अपने स्वस्पका 
॥ ्‌ स्वष्प है 1 
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। सेक 


( २६६ ) पक्षपातरहित अनुभवकाश। 
तैसेदी-कमर पर्य॑त कोई पुरुष जरमें स्थित हे सोद ॥ 
शीतर्ताका तथा कृमरञपर उष्णताका, जिषसे अदु 
सो निर्विकल्प अपना स्वहपहै। ` 
तेसेदी-कामाकार, कोधाकार, लोभाकारमोदाकार। प 
रादिकं एृत्तियां उत्पन्न होकर नष्ट हागहं है, एनः क 
अकामाकारादिक वृत्तियां जलग उत्पत हहे नदी बड ३ 
मध्यमं जो निषिकर्पः निविकार, तिनि कामाकाराक्षिं १३ 
` भवामातविकं तथा अन्य वृत्तियोकी अघरुस्पत्तिको वा 
ताह, सो इर्ठा साक्षी वस्तु अपना स्वश्प है । 
तेसे-शांति आदिक पत्तियां उत्पन्न होकर न्च वै २ 
शांतिरूप वा अशांतिरूप वृत्तियां उत्पत हई नदीं ब व्‌ 
तिनके भावाभावको प्रकाश करनेवाला, साक्षी चैतन्य 
स्वहूपका स्वह्प ह 
` _ तेसेदी-दषाकार वा शोकाकाृत्ती उत्पत्र दोक 
ओर अन्य उत्पतन इई नदीं वा इं ई इन सवं व्यवहा 
करनेवाला अपना स्वप ३। 
तेसदी पराणोके बादर कमश्को,पाणोकष स्वक पूरककौ +^ 
कृकोः णक गमनागमनक्ो, प्राण अपानकी सं 
करता है, साईं अपना खष्प है । तौ 
, _ क्न, अज्ञानः बधः मोक्षकी कद्पना जिकर सिद्ध 
अपना खड्पं ध अनेक संधियां है 
। योगी अयोगी ओर परमयोगी 1. . । 
वूसिष्ठने कडा हे कागथञ्चंड । तुम योगी हो ओर द (8 






ह, जो अलौक्षिक देखाहीसो ड 
एकायता ) के करनेवारेका नाम योगी दै ओर चित्तकी 
करने वालेका नाम अयोगी ३ । सो चैतन्यके 
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चतुर्थं सगे ४. (२६७ 


॥ मन्पी जीव, योगका कतो ३ । इसते मनरपञीव्‌ योगी ह ।मनके 


4 





| मन स््यहारको अंतर जानता £ सोई प्रम 41 ह ५. 
। परमयोगी अनत) नित्याचिदरूपः ५ दैः ् सा 
| आत्पाको) सम्यङ्‌ जो अपना स्व 1 1. 

| व जल पलार क्न ध न स चली 
हे ओर न परमयोगी ई अये्ती है, 1 ह वसिष्ठज 


षं 


# हेगये द ओर अनंत देवेगे परन्तु चेतन्यकी दंश्यहप प ं 

॥ 1 ष 

।  सालिकादि विगुण, काम्‌ क्रोधादिपः अघे यर ग 
|| मेद तैसेदी अतीत ब्रह्म होगये दै, तथा अगि हो ५ ५६५ 
॥| विरश्णता दोतीमी दै, तो भोतिक पदार्थाम दती देखी ५ 
प्रकारे नहीं देली.है १ दे वसिषटजी ! बहत जीनेसे क ५ 
॥ जर थोडाजीनसे ड हानि नदी, परन्तु सम्यङ आत्मन ' 

(6 जीनादी सफल ह, अन्थ्‌ नी \ वास्तवसे पूञ्‌ तो य॒ई सवृ अज्ञानी 
| जीवभी चिरजीवी द बयोकिः श प्रलय इन्हेनि देखे ४ 
८ देख,अनेकं वार अनेक ब्रह्मम इनकी उत्पतति इद अ १ 
#| इतीति सं अज्ञानी जी चिरजीवी द पर अगि आला 
होने इनको ज्ञान नर 1 इस विद्यमान्‌ शशा 
¢| भरुयतक ) प्रार्य कमं दे । स्वरपक सम्य हा 
| का जीना द । ईधरकी नियति देते दीदे, इतना जीरक न 
। वतामे तथा मेरे भेद ३, अधिकं नरी / जसे स्वम सव जीर 
| आयु समानरी ह, न्यूनाधिकं भाव नी" एक स्वदशादी चिरंजीवी 
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| जो 
॥ घम एकामता, न एकामता प, योग अयोगके, भावाभाव सहितः ॥. 


| ३, अन्यन । तोभी अवियनि किसी स्वम नसमं चिरजीवता तीति ` 
# कराखसी ३, किसी स्वपर नसं अविरंजीवता प्रतीति करारक्लीहि, ` 


। ८१ 
{ २६८ ) पक्षपातरहित अनुभक्भकाश्‌ । | 
वास्तवसे नही । अविदयाकी विचि महिमा, एककाकं 
स्वप्र सृष्टिकी उत्पत्ति होती हे । निद्राहप अविद अ ^ 
कृलावच्छेद्‌ कर नाश होता है, कहो चिरंजीवी ओर 
कीन इआ ! परन्तु तिसी स्वप्र सृ छिसी स्वपर नखेोप| 
तथा कर्पकी पंगती व्यतीत होती प्रतीति होती रै निप 
कलम्‌ चार घटिकाही व्यतीत होती भरतीहि होती है य 
कंडी प्रतीति दोतादै, फिसीको वदी कार चित्तदेशषिि हे 
प्रमं अनंत योजनो सहित अनत ब्रह्मांड प्रतीति सते । 
अविदयाकी महिमा कडांतक क इससे चिरंजीवी 
अन्य सवे मायामा है । 


' छम्य ऋषे। 
का थुञयुण्डि उप इआ ओर रोमश ऋषि आये ओ। 
साधो ! यह्‌ मिथ्या मन वाणीका गोचर, परिच्छन्न 
दशसाक्षी चैतन्य निर्विकार आत्माक्षा रोम मा्भी 
करता । जंसे-प्थिवी, आप, तेज, वायु तथा तिनके 
स्थित इये आप अपना व्यवहार करे हयेभी, आका्की 
मानभी बिगाड नदीं करसक्ते । तैसे सवं देह इद्िय # . 
न्यवहारभंःसाक्षी आत्मा निर्विकार रहता हैःकदाचित्रभी ॥ 
, स्वरूपको नी त्यागता | 
यमरकिकरने कहा हे गमशकऋषि ! सुनते ह कि, न्रा +, 
रामशतऋपि एकं रोम उखाड कर फक देता दै, यह बा १ 
रोमशने कहा यद लौकिक व्यपहार ह, वैदिक नही । 
आत्माकी तथा इश्य वगेकी अनंतता बोधन ह ओर ॐ +| 
नरी दे । दे साधो जैसे तच्छ आयुवारे जीव, सदा जी" ॥ 
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| 
| चतुथं सगं ४. ` (२६९) 
। 


ते ई, जीनेते तृप्त होते नहीं तथा जैसे अज्ञानी मरते भय करते 
६३, च्च आदिक इदरियँसे रूपादिकं विषयको महण कःनेम धापते 
१ अघाति ) नदीं । शरीरकी आरोग्यता चाहते ई इत्यादिःअनेक व्य्‌ 
[बहाम पात्ताप तथा विराप्‌ कसते हये री जैसे शरोरको त्यागते 
॥रेततिसेदी अज्ञानी दी्ेआयुवाोका हारी सम्यक्‌ तेसेरी जानना । 


# यह व्यवहार सब विद्रानाका अवम सिद्धदे, बिक ज्ञनीकभी 
जीना अच्छा रगता है, मरना इुरादी रुगतादै । इससे नित्य चिद्‌ 
| अनंत निज स्वरूप आत्माका सम्यक बोधदी परे्ठहै, न्यूनाधिक 
| जीदना ्ेषठ नरी । हे यमिकर ! अस॒री विचारकी बात सुन ! 
जैसे स्वप्र नर किसी स्वपरके ऋषिषरुपको करं “ ३ चुशपि । अषुकं 

 (स्वप्का ) ॐषि स्वपावीके मरे वा स्पप्राषीके जगेसे एक अपना 
रोम उलाडके फक देता ३" कृथाः स्वपरावी ( इमारे पिता ).को 
(| रोज मरना ठहरा, इम रोज कैते क्षौर कराते, तकटीप्को पात्‌ ३ । 
[| हे साथो ! तुम अपने मनमें शोच देखो कि, स्वमा्ीके मरनेस वा 
॥ स्वपावीके जागनेसे' स्वपषुरुप पीठे कहा दग ! कितु नदीं रहेगे। 
| क्या $ स्वपसृषट या सकल्पमें हः 1 नही । प 
{ रण्यगे परष्टीके वा स॒बलह्म विष्णुके, माया विरि 
| त 4 संकल्पम अस्मदादिकों सदित सवसृष्टि दै, तिसके 
|| सकरपके अभावे अस्मदादिकोका शरीर पीछे रहना कैसे हीगा १ 
#| ओर शरीर विना रोम उखाइना कैसे होगा ! जो कहो ! हिरण्यम 
॥| समीके संकरपसे अस्मदादिकोकफि शरीर बाहर ई तो-जसे दूसरे 
॥ स्व्‌ क सृ्टिको स्वप्द्र्ाको, स्वूप्रदर्टाके मरनेको तिसुके इषं 
१ || शोकको, सारांश यद 1४, तिसके सबं न्युनाधिकृव्यवहारके, दर 
|| स्वप्के स्वप्ननर जान नदीं सक्त तैसेदी दिरण्यगभकी संकसिपत सृष्टि ` 
॥ सदित, दिरण्यगभेको ओर दिरण्यगर्भकी करिपत सूणिके बाहर, 
, अस्मदादिकोके शरीर जान नदीं सक्ते । जो हिरण्यगमेकरे संकर्पमे 
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. | 
(२७० ) पक्षपातरहित अनुभवभ्काश । | 
अस्मदादिकोकि शरीर ह तो पूर्वोक्त रीतिसे दिष््याक. 
आयक क्षयसे, सवसंकस्पके त्यागके, विवेद कैवस्यके ६ । 
अस्मदादिकोके शरीरदी पीछे न रगे । रोम उखाडना६ 
कैसे बन सक्ता हे, अथौत्‌ नही बन सुक्ता । इसत यई ४ 
भिन्न लोकिक बात है । जब रोमशने कडा तो स्व 
` सुनकर श्छावा की ओर बहुत इषित इय । 4 
। अधिनीुमार । | 
तिसी. समयमे अधिनीङ्कमार आये ओर कहने लो॥क 
सदो 1 अनंत चित्‌ सत्यह्प निजातमा साक्षी सूयं है, यतं 
संघात्‌, साक्षी चेतन्य प सूयैका रथै, समि बुद्धि 
व्यष्टि धुद्धिषूपी अधिनी (षोड ) तिप्त ॒रथ्के आ ३3 
तिस पूर्वो बदिरूप्‌ अशिनीसे नामरूप अधिनीङमार ४ 
उत्पति इ ई, 1 नामरूप इम दोनों अधिनी | 
हते ह । यमिकरने कडा ई अधिनीमारो! तम क| र 
हो 1 अधिनीङ्कमारोने कहा हे यमक्षिकर ! मन वाणी # - 
¦ भरत्यक्न आत्मा अपरोक्ष है" तिसविषे हम नह रहसक्ते ३ 
„/ माया ओर मायाके सषेकायंमे हम पू्णहोकर रहते दै । यथ/ [ 


४" 


आदिकोकी अपेक्षते वायु आकाश मायामे श, : 
्त्यक्ादि परमाणसे प भतीत नक हता, परन्ठ वेत 4 
वायु आक्राश मायादिह्प्‌ रहित नकी । क्योकि, चै ॥ । | 
है।जोजोदश्यहोताहैः सोसो नाम रूप सह्य 
जस अस्म्दादिकोकी इषटिते, परमाणु सूष्महप २8 ॥ 
आकाशकी दषस नीं । तथा स्यं जैसे सुमेरको ११९ 
मणि्योको मकाशतादै। हम देवैव, समधी न्ड + 
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चतुथं सगे ४. (२७१ ) 


4. "नद 
ज ` क कक क ~ 


8 व्यष्टि संघातदूप स्वगे है, तिसमें हम सूरिधारकर विशेष रहते .. 
हे । रत्य सा चेतन्य्‌ इस्‌ स्वगेका महान्‌ इन्द्र हे मन॒ गर्‌ उह्‌- 
सपति है ।ोतरादिक इईद्विय देवता ई। जीव केवर इद दे । दे यम्‌- 
(किकः ! जो पुरुप हमारी विचारहूप (मृतय संजीवनी ) ओषधी अतर 


५ 


(वगा, तिसका अज्ञान रप रोग चला जवेगा । 

॥ , विचार । 

॥ यम्िकरेे कहा विचाररूपी ओषधि कहो! अशिनीञ्मार 
(कहने को दे यमक्िकर ! एक द्रष्ट पदाथे हे, एक दश्य पा ह ¦ 
पप पदाथ देदी नह । द्रष्टा श्य नदी होताः दृश्य दरा नरह 
रि  दश्यक्ा कोई मी धम द्रटाको स्परे नदी करता, यह नियम 











अति प्रसिद्ध दे चक्षु, दीपक, सयदि विषे सवंलोकोको देखनेमे 
{अति ई, जो जाननेमं अति ई सो दृश्य हजाननेवाला दष हसारांश 
यह फ, जो जो ज्ञानका विषय है, सो सो दृश्य, असत्‌, जड, दःख- 
खूप, कोष्मि है ओर जो स्वयंप्रकाश ज्ञानदैजिस ज्ञानद्रारा मायासे 
#। आदि ठेकर देह परैत सते दृश्य जाना जाता ह सो ज्ञानस्वह्पसे 
ज्ञान एकी है । सो ज्ञान सत्‌ चित्‌ आनदृस्वरूप्‌ अत्मा साक्षी दरष्ठ 
# ३! सो साक्षी द्रशासे परमात्मा परमेधर, इधर, गोचिन्द्‌, नारायण्‌(- 
\ दिकः; भित्र माने, तो सवेको असत्‌, जड, दुःख हूपता तथा इश्य- 
५ रूपता बलात्कार अविगी क्योकि, स॒तसे भित्न असत्‌ है, चैतन्यसे 
“मित्र जड जड है, खलसे भित्र दुःख हे द्र्टासे भिन्न द्य ३ । इससे 
§ । , चित्‌, सुखहूपः व्रा, सीः आत्मवस्तुके अंतगंतदीः ईश्रादि 
| नामांकरके प्रतिपादित वस्तु होगी, पंथ नही । जो परथ मानोऽतो 
| परोक्त उनकी अपतत्‌ आदि गति होगी । इसत इस प्रकरणम महा 
| वाक्योविपे, जीव इ्वरका मित्र भित्र रक्ष चाचक्रा कथन्‌ तथा ` 
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| 
( २७२ } पक्षपातरहित अनुमव्काश्‌। ध 
वाच्य वाचकं भागत्यागसे लक्ष लक्षक एकताःरक्षणपेश्डम 
परिभमरी है। हे यमकिकर । परद्र साक्षी आत्मा वैधः 
अंतर स्थित होकर भी स्वरूपसेदी वथ मोकषादि धमि 
जैसे-आकाश स्वहूपसे ही, सवे स्थिती, अस 
ककर ! यइ अधिकारे पुरुष अपनी छद उदधे ब प 
परिचार करे किइन्‌ दरा द्‌, दोनों पदार्थ कोन १॥ त) 
वाद्श्य ह! जो भं दश्यत दश्यको मे जात केष १ 
जानते सो द्य नदीं होता जेसे- च्च रूपको जानते (क्‌ 
खूप नरी हेतिः तैसेशम सषुतिमे अज्ञानसे आदिेक क 

` पर्य, सवै नामरूप दश्यको प्रकाश करता दं अथात 
इससेभे श्य कदाचित्‌ मी नदी वनसक्ता। वाकी 11४ 
सुम्यक्‌ निय करे ई; अन्य श्य नदी। हे यम्‌ ९ 
भयिकारीने अपनेको सम्यक्‌ द्रा जाना, तो षध मेषा 
ध्योसि रहित) निष्कलंक स्थित्‌ होकर विराजमान / 
धामे कोदैभी वष मोक्ष ई नदी वथ मोकषादि पपच १ 
दर्वि, निवृत्त प्रा्तिवास्ते कतव्य भी क नदी । | न्त ॑ 
नित परातिवासते कतेष्य करता ई, सो भमजन्य ° = 
्स्वरूपको सम्यक्‌ जाना है, सो वय मोक्षे पिक९ ^ 
व्यवहार परमाथ दोनमि आनंद द्टता हे । #3 
जो उपरे वेष मोक्ष भमसे रदित आपको कथन १ 
सुम्यक्‌ भम्‌ दूर नही इभसो अनधिकारी पुरुष्य ^ 
विषे तपायमान दुःखी रहता है। यमकिकर कदा ॥ 
रहता ३! अधिनीडमारन कडाःमायाके कायं जो १0 । 
दैवीण ई ओर काम करोधादिक जो आरी गुण € स ग 
शरीरोमे? न्यूनाधिक माव्से अनात्म घम ई ति 4 
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चतुथं सगं ४. (७३ ) 


भानके तपायमान होता दे क्योकि, सम्यक्‌ अपने दरष्टा भरतम्‌ 
॥आत्माका अनुभव उससे निहि"“.स्वभावसेदी सवं दश्च ओर दश्यके 
धमति रदित अरिघ्न साक्षी र्ट आत्मा ३ कतेव्यसे नई _ इसमे 
्रतिपादन करनेवाडे शाम सम्यङ्‌ तिसका विधास नरी दाता। ३ 
|यमार्किकर ! जिसको सम्यदं अपने स्वरूयका अयुभव इभा ह? ६( 
किसी भी शा्चकी ॐ अपेक्षा नदीं रखता क्योकि. खद 
[तीजमे संशय नदीं होतापमायासे छेक देहपतः स्र जतम्‌ 
री दश्यका स्वभावसेहीं को भी धम॑दरषटाको स्पशं नदी क 
६ जाननारी कतेव्य ई, करना ङुछ नरी (५ अपने स्वङ्पवं 
न जाननादी तपनेका देतु ह दूसरा नरीजस्‌ भदवादेय्‌र बा !न- 
कपट श्रद्धालु सूधेशरीरको, गुशुशाञ्च जो परोक्ष बात्‌ भी पकंडा देते 
है, सो मृतयपर्यत छोडते नरी, वैसेदी तपनेवार जो वेदाती ई तिस 
की सिद्ातमे अदधा नदीं दय नदी षिचारता कि? जो परोश विष्य 
रिवः गणेशादिककि मतिपादक शाल्ञ तथा मीमांसादिक पेच॒शाञ्च 
जो सत है तो वेदतशाघ्च मी छवा सत्‌ हे, जो बह असत्‌ ३ तो 
। यह भी असत्‌ ह । इससे “आप सहित सवे इरे ई" इस इद्‌ अदाः 
पूवक, भावनासूप उपासनासे भी ताप नही होता । 

| । अंगिरा । 

ध तिस समय अगस्त्य ओर अंगिराऋषि अये 1 अंगिरा कडने 
“गे हे साधो । चार वेद, चार उपवेदः पट्‌ तिनके व्याकरणादि 
अङ पटशाघ्च ओर एरण इत्यादिक सवेवि्या अपर विद्या 8 इन्द 
निकृ निद्या कहते दं । साधारण भाषा बाणाद्ारः चाहे फारसी 









॥ 


(राः चाहे अ्रेजी, चाहे संस्छृत चादे दक्षिणी भाषा चाहे वगर 
भाषाः चाहे किसी भी देशातरकी मापाद्रारा अवाङ्मनसगोषर 
ऋ १८ 


न, 


# 
 , 
. 
¦ 
पि ॥ ।(* | 
(९; 


क ह त 
> 
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= क र नै च नि ध 
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ककि *# 
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( २७४ ) पश्षपातरहित अनुभदषकाश । 


सवोधिष्ठान, जगविष्वंस प्रकाशक, अवेदत्व,सदापरोकष पः 
दन, विद्ुद्धानंदका सम्यङ्‌ बो हौवे सोई पित 
उत्क विद्याद । इससे येनफेन भाषाद्रारा वा सस्काद्रा त्‌ 


अपने स्वहूपका बोधकदी परमविदयादै । य 
९ 
अग्स्त्य। 2 


तिस सभाम अगस्त्य आकर बोले फिः अगस्य १5 
 अभित्र परमात्माका हैसारांश यह किं, अगस्त्यनाम 
थका, वा सूयैकहि, सो अगस्त्य नाम (परमा) # 

आदिम, सूयेड्प दोकरः सवं ससुदरादि केके जलको पुन्‌ 
पुनः कोईकार पीछे महापर्यके आरंभकालरमेही 
जख्धाराको त्याग देता है वा हमेशा सारके साढ१ 
अगस्त्य नाम सूये जरको अपनी किरणोद्रार जल्पा्‌॥ 
चातमांसमे त्याग देता है । वा सवे जीवोकफे सुख इक 


यथ भोग दैनेवारे कमेक उपराम होनेसे, अगस्य \ 
ति 
$ 













सवेनामहूप प्रपचदूप जख्को, अपनी माया श 
पुनः जब्‌ भोग देनेके सन्पुख कमं होतेह, तो 
नामह्प प्रपचखूप जल्को त्याग देता है, 
करत्‌ हइसीसे तिस प्रत्यक्‌ अभिन्न परमात्माका ना ^ 
से नरी माने परन्त॒-अगस्त्यकषिकेदी सश्र ५) 
रता) किसी निमित्तसे पान करके पुनः रधुशंकाबाे ५ 
लनेसे खार होगया है, ठेसे माने तो धाता जो इ 


पूवकलपमं जगत्रकी मयोदाथी, तेसेदी वत) 1 
भयाः इस म॑त्रकी अवस्था न रगेमी।जो ऋषिक | 


मथ एेसा रुगे कि, इमेशह कर्पके कल्प पहल श 


व 


3 
ब अ. 
< ॥ 
5 ६५ 
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| चतुथं सगे ४. (२७५) 
+ ३ ऋषि का कर- 
शद्ध मधुर जलको सचता हैःपीडे अगस्पय ऋ पीकर रुधुशेका कर्‌ 
तिताहहससे खारा होजातादै। सो यद बात विद्ानकि अदुभवस ध 
नदी ओर सत्‌ शाश्चसे भी भिटे नही । इदारण्यकक चम + ^: 
य क प्रसंगे, तथा जगती अनेक उत्पतति 
ध यज्ञवलय सुच गमे, तथा _जगत्का अ 
भगे, इस समुद्रको पटरेपदी खारा छिखते ई । यहं नदा ९ 
के. पी अगरतय ऋपिने लार किया दै 1 इससे अगर्सय नामस 
का मी, सो महाप्ररयके अदिकारेम वा इमेशह सार सारः” 
जल सकेता दे" पुनः तयागदेता है। 
ह| क्षीर ससुद्रमथन अर्‌ चदहरतं । 


{| यरी हा क्षीरसखुद्र मथनेका तथा चोदहए्रनिकारनेका जान सना 
। ¶ याकि पवेससदर मरकरणके समान रक क्पमे' पुदठे चंदमादि 
| रं रदित, यह जगत्‌ इत्यत्‌ होता ई, पे देवता, दैत्य शर स 
| को मथके चन्द्रमादि रत्ोको निकारते ई सो वेद्‌ अयभनस 
| विरुद दे 1 बेदूरे,ब्राद्मणमे" धमशाश्चङ्ूप स्परतिथा› सम्य 
¦ जगती उत्पत्ति पाटना भकरणमं यह बात कड भी क्ली नहीं । 
| अति सवी चन्दरमाफो भोग्य छिला ई ओर पूवि भोक्ता 
| छिखा है । भोक्ता भोग्यमयदी यह सवे संसार है जो पुरुष सु 
| चन्द्रमाको, भोक्ता मेोग्यमय सवे ससर रूप्‌ जानक्‌र सा | 
१ करत्‌ ३, सो उत्तम सलक पराप्त होता दै! एषे  टिखा है1 जो 
॥` चन्द्रमा पीडे हवे तो चन्द्रमसे रथम्‌ रोनेवाठे वेद बाग 
| व्यवस्था न होगी ! तथा भम्ब बिनाःभोक्ताकी सिद्धी नी होगी; 
#। इसते सूर्मी जगतकी उत्त्तिके भयमही उत्पतन होन चाये. सा 
(| रश यह किभोक्ता भेग्यमयदी संसार दे । अग्त्यनाम्‌ भ इर 
| का ह तथा ऋषिनामभी ईरका है । सो अगस््यऋषिनाम ईशर 
# की, तथा महान्‌ तपस्वी ब्राह्मण अगर्त्यकी नापर संज्ञा एक 
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| ` 
( २७६ ) पक्षपातरदित अनुभवप्कार्‌। ` । 
हानेसे ऋषिका नाम ठेते है । वा इससे तपकी मिप 










इससे जगत्के पीछे जगत्‌ हभ, यह अथं अतभवशङ्गो 
इसत यइ अथ जानना कि, शुद्ध माया वा अह्नान #: 
जगत्‌ रचनेकी ईश्व इच्छ ंदशच पवते हणी किष 
नाग कम है । जीवोके पुण्य पापड्प देवता ओर वैति 
ज्ञानराक्तिकी शमे ( कडवा ) जानना भिनने मदक 
कया था क्या, इश्रकी ज्ञानशक्तिसेदी यथायो थ 
धारण हो रदी हे । एवोक्त शीरसघद मंथन करने प्ख 
पंचकमेन्दिय्‌, चतुष्टय अंतःकरण, ( प्राण कर्मत 
जानरन क्या कर्दिय तथा प्राण भूरतोकी रजो ओ 
ये ई ) तिनके देवता तथा तिनके वपय, यह | 
नरिषदीरूप चोद्द १४ रतत, भोक्ता भोम्यमय संसार तो 
यथाथेवक्ता अगसयक्रा वाक्य सुनकर सवं समा ग्रस, 


। क । 
तिसी समय काल्‌भगवान्‌ आया जर कने लग्‌ 


वरनूलोकः ।काल तीन प्रकारका १ एकानाम कस 
७ हकर ई २ एकं अतिकाठ दै।तीन श्रकारका २६४ 
स. मत आते अज्ञनतेऽलृत इ र 
तें ५ ५६ ६८२६ स्थूल) जगत्‌ हे ति ज, 
"र पल द । कैसा मे ह करि, जवकग अङ्ञानहय ।५२ 
1 रतवतकटी मरी भाया सहित आयु हैपी नई 
4 बर काल करटी जगत्की उत्पततिपालनाःतिरो १ ° 
उतत करह। जीवाके स्थूलशरीर जीण हेते ३ एनः १ ' 
<त इ परन्तु ञ्च केवर कार्ते सृष्म शरीर ११ 


ह 


विं 


€ 


कै 
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चतुथे सगे ४. (२७७ ) 


न उत्प होत । एषोत्त सवके निजखख्प अधिष्ठाने अज्ञाने 
(ल सुद संसारङ्प वगीचा रवा है तिस स्थूल वगीचिका चको 
परीरीयना सिदे रिया है । जैसे माली जीणे ्चाञको कटके नवीन 
गादेता दे, कदाचित्‌ नवीनभी क्ञाड शोभादायक नदं देते, तो 
तिसुको मी कारके अन्य स्थानम्‌ लगा देता दै । परन्तु बीजका चक 
रान नदी करसकता क्योकि, बीजविना ्ाड काते दोगा । सारांश 
ह कि, माठीदी बगीचेकी सफाई तथा युलजार्‌ र्सत्‌। ? तथा जब्‌ 
गीय देखे तव वैसेका वैपादी दीखता है, नदी भवाृवत्‌। तेस 
पिता अज्ञानने सु केवल कारुको स्थूल संसाररूप बगीचेका माटी 
#किया दै, सो मे मालीकी न्याई जीवे कमि अलसार स्थूलश 
क तथा अन्य स्थुलपदार्थौको तोड क नवीन पेदकृर 
-विसेका वैसारी य॒रजार प्रतीति कराता रइता ह । जस्‌-माख। ्ञाडको 

1 फोडनहीं तथा नवीन्‌ रुगे न॒ही" तो बगीचकी शोभा जातीं 
॥ रहती । जैसे बहत भाचीन ज्ञाडः कोई सूल जातादै कोड फल नदी 
देता तैसे स्थूल पदारथोको जीणं एनः नवीन नरी कड तो ससारर्य 
 गीचेकी शोमा जाती खे। इतेभं इस स्थर संसार बगीचकी सुपा 
{करते वासा केवल कारुहप माटी ई । त्रसाः विष्ण, रिवादिककी 
स्थूल सूतियोको भी नाश कता द मै न छोडताः चाहे ब्रह्मादिक 
शिरे, अन्यकी क्या बात दै! पूर्वोक्त अज्ञान्‌ पिताकारी पुत्र 

ई इमारो भाई सवै नामहप्‌ कल्पित संसारका अधिष्ठान जो अनंत चित्‌ 
सत्‌ स्वप इद्धि आदिकोका साक्षी आमा दै, तिसका जो सम्पर्‌ 
बयहप ज्ञान है, सो महाकाल ह क्योंकि, अपने अज्ञान पिताका 
तथा पिताके कायैहप घञ्चकैवर काठ माद सदित परिवारका, एकः 
( कालावच्छेदकर नाश करदेताहै। सारांश यद फि, स्वै कायं कारण 
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॥ भच सम्यक मध्यात िकरदेतादे 1 इममे पूवो सवैकरिपित्‌ 
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। 
(२७८ ) - पक्षपात्रहित अतुभवप्रकाश्‌। | 
संसाखे अपिष्ठानका ज्ञानी महाकारदे । यमर्विकलेक्ग, 
प्रिर सहित अपने पिताको ज्ञानषूप महाकालक्ये एकं 
कालने कहाहे यमक्षिकरावस्तुका स्वभाव अपना विगाना स 
लैते अथि अपने उत्पत्ति कतोकोःअपने पूजकको, तथाअप 
रीको स्पशे करनेसे दग्ध कर देती हैःजेसे-बिच्छ अपनी मी ए 
. करदी उत्पन्न होता है । जैसे बासेसिदी अभ उत्यत्र होती 8१२ 
कोदी जलातीहै। जैसे कोई राजाका दु्टनोकर राजसि ‰ स 
होकर पुनः राजाकोदी नाश करता ३, इत्यादि अनेकश 
यह ज्ञानभी अपने कारणको नाशकरता इआदी अपा ॥ २ 
इसीसे ज्ञान मदाकालूप ई, सुज्ञ कार सहित सवै # - 
जगत्के मिथ्यतव निश्चयका नामही भक्षण ह । तैसे ४ २ 
आनंद्‌ स्वरूप प्रत्यक्‌ आत्मा अतिकाल खूप हे क्यो । 
महाकालको भी यह पूर्वोक्त साक्षी आत्मा भक्षण कर ज॥ 
अगि सेको दाहकर, आपभी समानषूप महा 
है । जेसे निमंर जरकी मखीनताको दूर करके; भा 
जातीं े। इत्यादि अनेक दष्टातै विस्त्रत्‌ भयसे ¦ 
ज्ञानषप महाकार सुञ् सहित सवे कर्पित; जगती 0 
अथात्र सञ्च सहित सवे नामषूप जगतमें मिथ्य ति | 
अभाव निश्चय करके प्रारब्ध प्रतिवेधकके नाश न | | 
ज्ञान आपभी साक्षी चैतन्यम रीन होजाताद । इस | 
सचिदानंद प्रत्यक्‌ मनादिकोका साक्षी आत्मादी 3, 
अतिका आत्मादी तरष्नासै लेकर चींटी पर्यतः 1 
जो अधिकारी, अपने अतिकाल स्ङ्पक सम्य, „+ 
मो रदितपेसा जानता ई कि, इदि अव्कि ९१५ 
साक्षी चैतन्य निर्विकार निर्विकल्प । फेस अपरोऽ € ` ॥ 
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 चतुर्थंसगे ४. (२७९) 


| न 
द, सो युञ्च केवल स्थूलके नाशकरनेवाले कालके भयस भय नद 
[ता जै स्वपावीके निद्राहप अज्ञानसे, . देशकाल. सहित ९५ 
†सखप्रसषी उतपन्न होती ह ओर स्वप्र नर सत्‌ जानता है सो स्वम्‌ 
॥ स्थूल सृिकोदी स्वभका कार नाश करते, तिस काठसे स्वप्न 
पुरुष भयकसते द 1 कदाचित्‌ स्वके ग शाघ्रसेःस्वम्‌ परप जपन 
॥ स्प्रामी स्वपर अयिष्ठानका सम्यङ्‌ ज्ञान दता ई तो अज्ञान्‌ देश काल 
र सदितः सुवे स्वमरमृ्िको मिथ्या निश्चय जानत्‌ इे। व्‌ स्वमावी 
 अधिष्ठानविषे अत्यंताभाव निश्चय जानता. ई” यही (तेस ज्ञान 
| सवेको भक्षण करना हे । कोई हश्यकी अप्रतीतिका नाम्‌ भकषणनर । 
( जैसे चट कंबूम्रीवावान्‌ प्रतीति हेता इआभी, घट नाम्‌ उचारण 
होता इआ भी, जरका धारणरूप वा जलका रावनाद्प्‌ क्रिया 
६ देताहुा भी सुम्यञ् सृत्तिकाके ज्ञानवाले_पुरुपकोः न्‌ घटका 
} मृत्तिका अत्य॑तामाव ई । यह सव विदवानोको अनुभव दे ओर ठीक 
^ ठीक एसेदी है वको चरणैकरके वा किसीरीतिसे घटकी अप्रतीति 
| होवे, तब घट मृत्तिकारूप होता है बा अभाव होता हे यद नरह । 
„| इसी प्रकार सुवणांदि अनेक दर्टात ह अपनी ज जानरेना 1 
¢ ¦ सारांश यइ कि, जैसे-ष्वपद्र्टका ज्ञानः स्वप्रमृशिको मिथ्यात्व 
| निश्चयह्प्‌ बा अमाव नियूय भक्षण करजाता ईै' इसीसे महाकाठ 
{ ३ । पुनः वह ज्ञानसहित पुर तथा ज्ञानकर बाधित इदुरे सवे 
¢ स्वप्रसृष्टि, किसी निमित्ते निद्राह्प प्रतिबंधके दरहोनेसे, जिस्‌ 
| स्वपरशके अज्ञानसे इदेथी तिसी स्वप्र्ामे रीन होजाती दै यही 
{| तिसका भक्षण हे । इससे स्वर अतिकार है । तेसेही सगो 
¢| अपनी अञ्से, वार्त ( विद्रानोको ) जान्‌ रेना 1 हे समानिवासीं 











॥ स्थुलताको दी नाश करतः एनः नवीन्‌ चेदा करता, परन्तु सुक्ष्म . 
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(२८० ) पकपातरदित अनुभव्छकाश्‌ । = । 
` खष्टि सुञ्चसे नाश पेदा नदीं होती । दह ज्ञानश्प्‌ मकम 
मिथ्यास निश्चयूप वा अभाव निश्चयहप नाश होता ४१ 
नही । सञ्च केवर कार करदी अन॑तबार स्थूर बृष्टि उ 
पुनः लीन होती चै । तात्य यह कि, लौकिक वैदिकं प 
मुञ्च कालकरदी होते है, पनः रीन रोते ई परन्द्‌ यर 
सृष्टि मिथ्या है ओर में सतं कितु सृष्टिक साथदी मॐ 
थक्‌ नह । अतिकालहूप आत्मामं खद्मसहित स्मृ कणि: 
दे'परन्तु निर्य सुख चिद्रूप प्रत्यक्‌ आत्माने किसीको करप 
क्षिया, किसीको कोई।सुयोदिकोको उदय अस्तादिक़ 
वहवैसादी कसते है जैसे जिसको जोग्यवहार राजान एष 
सो तिसी इम को तामीर्‌ करतेहैःय॒श्नको सवै जीवक 
माश) उतपन्न करनादिक काम सिषुदं कियादैसो मे तषी 
मीर बजाता ह, केदै यञ्षम बडाई नदी । काल सव सू | 
उत्पत्नादेक करता दै इसमसे काल बडा ३, सो नश्च) जेषे 
ओ, सृषित्स्यदीहयमकिकसे कहा हे यथार्थवक्ता ववक्ष 1 
अज्ञानको सृल्युनाम कार छिखिाहै तथा शब्दादि 1 
कल लिखा हैवा काम करोधादिकोको काल छिखहि प्य 
कालकास्वरूप ओरदी काहे ! काठ्ने कहा हे 
दख ।. अज्ञानसे तो सुख दुःखहूप जगत्की 10 
दे, कोर अज्ञान जगत्का नाशक नरी, रिकं गौ 
से रज्जका अज्ञान स॒पौदिकोंकी ` उत्यत्तिका ॥ 
सपौदिकोका नाशक नहीं । स्वपरादिक अनेक दंत >| 
क विषयी तो संसार है, सो विषय दुःख द र 
कहादे। सो षिषय अपरोक्ष आत्मज्ञानीको तथा 
टका भी तथा रह्मादिक्डैश्वरौको म॑दुःख नई द 
मराकार तो सवे हश्यको मिथ्यात निश्वयह्प वा 


§ 
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चतुथं सगे ४. (२८१ 


भण करजाता है । इसीसे ज्ञानी महाका है । आग जेसी इच्छा 
त तसे मान । एते कहकर कारु चप इअ 1 


1 माया (प्रकृति) 


| > रम जगजननी मायां, 3 ति,अविदया 
| तिद सभाम जगनननी मायां, जिसको प्रधान" अङ्का? ५९१ 
५ ानाहि भी कहते, सो सूतिधारकरं आई ओर कहने रगी। 
॥ देषु ! मै सत्व,रजः तमः विगणात्मक रूप ह। नित्य खल. 
# भरकः आत्माकीे शति द आत्माते मित्त इन आभन्न द | 
न सावयव निय, उभयङपभी नरी। नमं सुतरइःन असत्‌ छ; 
॥ न उभय रूप ह (क्योकि, विरोधी धमे एकरी स्थानम नरी द -सक्ते) 
॥ कितु अनिधैचनीय हं । जेसे-अथिविषे दाहक्‌ शक्ति, आ भतन 
अभिन्न तथा उभयह्पता नही । जसे खम्रदर्ाम निद्राह्प अ(व्॥ 
# भित्नामिन्न छ नदीं कह सक्ते परन्ठसाकात्‌ समप परपच कायद्रारा 
॥ निद्राहप अविद्याका अवमान होता हे । यह नद किः स्वमवर्ा 
५ | निद्रहप अविद्या नर । यथपि मत्यक् नदीं हैखती, तीभी निद्रङ्प्‌ 
# अविद्या विनास्वप्र पपच दता न ।जे स्वर प्रपचको अवुमवं करं 
॥ बाला स्वप्र वैतन्य वरस्तु दै, सोहे जात्‌ अवस्थ॒क अयुभव्‌ 
( करनेवाला चैतन्य वस्तु अब भी वतमान हाजिर इरे प्रन्त॒ अब्‌ 
। जायते स्पप्र प्रपच नदीं हे 1 इससे प्रमाणत दाता इ म स्पप्र 
# जगत्का उपादान कारण, निद्राङूप अविदयादीः स्वप्र भ 
# उत्ति पालना संहार का कारणं ओर स्वमूदरा निरविकार अरसंगर्प 
॥ ३ । यययपि निद्रारूप अविद्या अबभी है तथापि, कायक सन्युख नई । 
| तसे तुम स्च मायाको जगती उत्पत्ति पालन्‌ संदारादि सव व्यवहार 
| का निवोदिक जानो, चेतन्य्‌ असंग पुरुष निधिकार जनो । म माया 


| चेतन्येः भामको मदण करेरी जगतकी उत्पत्ति आदि सवे व्यदार ` 
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(२८२ ) पक्षपातराहि अनुभव्रकाश । | 


करनेको समरथ होती ह स्वतः नश. क्योकि, खतः जह स्‌ 
माया ओर मेरे ये सवं नामय काय, चैतन्य द्रष्ट | इ 
कारण मिथ्या मृगतृष्णाके समान केवल प्रतीति मत्र ६।१। स 
भरे कायेका स्वख्प पृथक्‌ नदीम माया अनेक अपने इ | म 
करती हं । तथा मोहित करनेवाले अनेक विचि काय॑ = 
हं । सारांश यह किमे अपना सवे बल इस मनादिको पी 
मोदित्‌ करने वास्ते करती । सतको अपने षलसे अपसृत उ 
जडको चैतन्य, चैतन्यको जड, सुखको दुःख दुःखकोए। 
अप्रणे अपूणंको पणे, इत्यादि अनेकरूप अवास्तव # ए 
समान कर दिखराती ई वास्तवसे नहीं। तौभी परत्यक अ ऽ 
अप्रसन्न नरी होता । तथा प्रसन्न करने वास्ते अनेक | 
आदि रस॒ उत्पन्न करती हपरन्तु नित्य सुख चिद्रूप यद ¦ 
सञ्च सदित भरे चरिंका (उपरका उपर ) दर्द (4 
चितम सासी आत्मा हषं शोकको नहीं पात होता । ०६ 
, पुरूष अपनी मायाद्वार रचे अनेक सुद्र अघर पद्ध" ध 
शोकको नहीं पराप्तहोता, अन्य होते ह । | 
` देसो भेरी अवस्था-नवीन योवनवान हैअत्यंत की ॑ 
भत्‌ ह क्योकि, अनंत चिर सत्‌ स्वरूप मरत्यक्र अ? 46 
मीसे ) भित्र सवं नामहूप प्रपंच, मेरा कायं नाम र 
शेष पक चेतन्यरी मेरा पति दै । परंतु वह श प स+ 
स्पशं नही करता, जो मे लीला रत्र तिससे पदर्दी 64 | 
तथा मेरी लीलाका ्रष्ा रहता दै । मै क्षणमत्र 
नदीं करसक्ती । हे पुत्रो ! चैतन्य,तुम सवै नामपि # 
माया तुम्हारी माता दँ । इससे तमको या" 0 
माता पिताका सम्यक्‌ स्वप जानो । जो अ 
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| चतुथं सगं ४. (२८३ ) 
| सभ्यक्‌ नरी जानता सो पुत्र ` नालायक दै । अथच द्र्टा 
भ समय स्वहप जाननाही कल्याणक हेतु हे । वत्तमान 
; साक्षात्‌ मातापिताके पुवरको कोई अधिकारी पढे कि, ठम क 
| मातपिताक जानते हो! जो बद के मै सम्य जानता त) 
¢ उत्तमता सिद्ध होती दै.आर ` कंदे मै नह जानता व 
५ | नीचता सिद्ध होती दै ! तैस्‌-जो दृश्य बरष्टद्प माता धा 
| जानता हैसो उत्तमः दै, जो नरी जानता सो नीच ह । इसत तुम्‌ दग 
| अपनी नीचताके दूरकरन वासते सम्यक्‌ अपने माता पिताक जान । 
| व्यासने कहा रे मिश्री! तूर यथाथेवक्ता अपना तथा अपन 
(| पतिका सम्यक्‌ स्वह कह ! मायाने कहा द पत्रो! युक्च सगे 
ह जननी मायाका तथा नामरूप आकाशादि पर्पच मेरे बारुबचग 
| सम्यक असत्‌ जड दुःख परिच्छन्ररूपदी, सवर्प जानना' 
|| अन्यथा नहीं 1 तात्पयं यह कि, जो स्वरूपे होवेनरी २ 
|| अचिष्ठानके अज्ञाने भतीति रोवे सो अपने कायं सदत 
| मायाका स्वरूपे स्वभवत्‌ तथा मृगतष्णाके जलवत्‌ दै । तस 
{| सत्‌ चित्‌ आनंद स्वषूपः बरह्मसाक्षी आत्मा (ररेस र ओर अपने - 
^ पिता) का सम्यक्क्‌ स्वहूप जानना, अन्यथा नूर स 
 । यह कि, आपको स्ेदश्यका द्रष्टा जानना। मायासे वे (८५ 
|| अपनी श्य जाननी। दरष्टा सवभावेदी वेध मोक्षसे रहित ३ षष्‌ र 
(॥ वष मेक्षकामी द्रा ई 1 इस हेतु व॑ध मोक्षकी निवृति प्रात वस्ति 
॥ भरयतरभमसिद्ध हे सम्यङ्‌ नरी । यहं कहकर माया चरी गर । 
¦ कश्यपतऋषि । र 
(देवतादैत्यकी उत्पत्ति, सुरार कडा, स्वगंनकं वन्ध माक्ष 
तथा मनोनाशका वणन. ) 
| क्यप ऋषि आये ओर कदने ल्गे-दे सभासद्‌ जनो ! दैवी आश्र 
| रणदोपहप जो देवता दैत्य, ञ्च कश्यप नाम्‌ चेतन्यसेदी उत्पतन ` 
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। 
(२८४) ` पक्षपातरदहित्‌ अनुभकव्छकाश । । 


य क 


हाते ओर अु्चमदी र्य रोते, परंतु भै चैतन्य 
रहता जेस स्वप्रद्ष्ा स्वप्र्रपंचको उत्पतन कताभ 0 
जसे अनेक अंधेरी वषौदिक उत्प रय दोतेमी आकाश बं 
इसुपे भी चेतन्य सवीधिष्ठानहः यञ्च चैतन्यो अपाक 
जानो । तब कालके भयसे इटोगे अन्यथा नही । वा मनक 
जानो प्रवृत्ति निषृत्ति तिस भनरूप कश्यपकी दिति 
चियां जानो, तिनसे दैवी आसुरी गण देवता दैत्य छे ॥ ई 
शरीरमे दैवीशुण अधिकैः सो शरीर स्वगेवत्‌ जानो 9 
शीरमे आसरीयण अधिके, सो शरीर पातालषत्‌ जा (३ 
एकी शरीर स्वगे पातारृषूप जानो क्योकि) जव 
अमानित्व अहिसादिक दैवीशुणकप देधतोकी अपि : 


 बलिष्ठता ओर कोधादिक दैत्योक्छी निषक्ता तथा न्यु 


तब यही शरीर स्वगहप जानना ओर जब इसी शरीर ५ 
रोभः मोह, अहंकारः द॑मादिक, आसुरी गुणङ्प दैत्यो 


` बहिष्ठता, अमानित्व, अरदिसा) ्रह्मचयादिक, दैवी गण" ` 


नधना तथा नित्रेरुता दती है, तब यदी शरीर पाता 
ता नरकह्प जानो । जब दैषी आद्र युणह्प ईद 
शरीरम सम रहै, तो तव्‌ इस्‌ शरीरको भूमि रोक जान । । | 
वोत इस शरीरम द आघ गुणरूप देवता द्योण 1 | 
हतां रहती है तथा सवदा विरोध रहतांहै । जब कभी +` ॥ 
देवता बली होजातेहै, तब शरीरप स्वम यई जह ६ 
शोभाको पाता ओर आसुरी युणूप दैत्य शोभा + 
मलीन भावको पातत होतेह । जव आसरी ग॒णस्य वैय +॥ 
ठ तव इस शरीररूप पाताषिषे दैत्य शोभायमान द | 
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| चतुथं सगं ४. ( २८ ) 
† शोभा रहित हेते ईै। हेविदराय्लोगो ! यह दैवी आसुरी यण दोन इस 


॥| जीवको वेथनके इत दैजेसे खवणेकी बेडी तथा कोदेकी वेड दोनां 
| बवनके हेत ई। ये सव दैवी. आजु मनके धम नाम बालब हरु 
क साक्षी आत्माके यह धमे नरी । मन्‌ अनित्य दे क्या, स॒षपिम 
| | अपने बारबनना सदित्‌ इसका अमात्‌ ह जाता, एनः जाग्रत्‌ स्वम 
# अपने बालवच सदिति उत्प होतारै, एक रसु नदीं रताः 
॥ सीते अनित्य ह। जव यह रुप मनका नारा करता है तब सुवे ब॑ध- 
| नि छूट जाता दमन ओर किसी भी उपाय कर नाश नद हाताः 













| जस्‌ नित्य सख चैतन्यड्प्‌ आमासे यई रना मन्‌ उत्पन्न इमा 
॥३ तिसीमे डारनेसे नाश होति.सारा यह कि, दयेकी किरण भू 
॥| रूप ह, लाली दमकां लारहप है तैसे चैतन्यङप सूये लाल्की 
| मनप किरणे दमक ई प्रथक्‌ नदीं । यदी जाननाही मनका नाश 
॥ करना हेजेतसे घटक तथा धुपणोको सृत्तिका सुवण रूप जाननादी 
| घर भप्णोका नाशदैजेसे कोयला किसी मी उपायमे सपद नही . 
५ होता परन्तु जिसके वियोगसे काटा इ ३ तिसीमें डख्देनेस ` 
॥ तिषकी कालखता मिटती हैः अन्यथा नही सारांश यइ किं मनक 
| मिथ्या जाननादी मनका नाश्‌ ३1 आपसहित सबको वादेव 
"| जानना यदी परमउपदेश स॒शृश्चको ई, अन्य नदीं 1 | 
/ पूवोतत देवीरणसि संयुक्त जो एरुप द सो देवता ई _ ओर 
॥ पू्वोत्त आसुरी गुणाकर जो पुरप संय॒क्त ई सो दैत्य ई। दोनों इस्‌ 
| भलकमेही रइते हैः तिनका परस्पर विरोध हमेशृद बना रदत है 

| क्योकि सचे पुरूपका ओर शे पुरुषका एकत कैसे दोगा! कितु 
| नई दोगा। इत्यादि दृ्टांत्‌ अपनी शृद्धिसे जानना । इन मद्यो 
| ह देवता दैत्यःदोनों संज्ञा है।धमीत्मा राजादी इद्रदे ओर अधमीत्या 
¢ राजारी दैत्यराज है । एसे ककर कश्यपतऋपि चप्‌ हुये । 
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(२८६ ) पक्षपातरहित अनुमक्षकाश। | | 


वु वि 
पश्चात्‌ मवु भगवान्‌ आये ओर कदा छि, इ साधो ४ 
मनोपादै, जैसे-संकट्प मन दढ करता दै, तैसे म 
देह सहित जगतका सत्‌ संकर्प करता है, तो सत्‌ भा॥ 
असत्‌ संकल्प दढ करता है तो असत्‌ भासता ३ै। ज 
अनेक परुपकि अनकही संकल्प होते द । तिन परप 
अपनरसंकरपके अनुसारःअनेकरूप प्रतीति होती है। 
किन्तु भ प्रत्यङ्‌ साक्षी आत्मा ह" यही निरन्तर 8 ु 
तो कार पाकर वेसेदी दोजावेगा । 4६ 


सृष्टि उत्पत्ति । | 


मने कहा दे सभासदां ! चना मह्रीसे यह ॥ 
बनाया नही ओर न बनसक्ता हे । केवर सम्ठि व 
फुरनेसे इआ दै । जब लग फुरना है तवर्दीतकं 
` एरना न तब सुषति आदिक जगतभी नही । अप! ॥| 
` आनंदहप, भत्यङ्‌ आत्मा एकरसः विकारदन्य है ओ५ ` 
णके गोचर पदाथे एक रस नहीं । जते स्वप्रका प्रवं + ` 
मात्र है, एक रस नही, स्वप्रदरषटाही एक रस॒ नाम्‌ | 
 जाप्रत्‌ स्वप सुषुप्यादि स्वं पदाथ, परस्पर व 
आस्मादी अग्यभिचारी है, आत्मा व्यमिचारी नदी । 
यमाफकरने कहा हे मु ! शाघ्चमें छिखा दै किं 
सृष्टि इहे है, सो कैसे है! मदने कहा हे साधो ! मव 
षका है। शतदूपा नाम भरङृतिक्रा ३ै।सो प्रकृति १९ प प 4 | 
यह सट उततर होती, नहं तो मज शतरप्‌। कर ई 
जो को ब्रहनासे तो ब्रह्मा कसि उत्प्र इआ। ` +. 


~ --- 
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| चतुथं सगे ४. ( २८७ ) 


॥ 


विष्णसे,तो विष्णकी व्यति किससे इई जे तरंगसे तरंग नदीं होताः 
ृनकतेदी तरगादिक होते दै । जसे स्वशाके ओर निद्राह्प अबि 
यके संयोगसेदी सवम्‌ परषदोती दै, अन्य दवस नदी । स्व्ृष्िस 
+स्वपरमृिनरी हती। सो चैतन्य पुरुषी तम्दारा हमारा तथा सवं 
।जगतका साक्षी आत्माखरूपदे, यह कहकर मनुतुष्णीं इये । 

| । परमात्मा । 

॥ इतनेमे स्वं जगतका स्वामी जो परमातमा ३ सो घुशश्चुभकि 
1 इ िःसदे अपरोक्ष, अपने स्वरूपको बोध करे वास्त, दिव्यमूर्तिको 
धारणक तिस समार आया । सुव सभा उठ खडी दईं ओर सब 
द भ्‌ प्रणामकर स्तुति करने कगे । हे परमेश्वर ! सवशूप तुमर्दहो 
4 
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| ओर अस्वरूप भी तुमहीं हो । सवं जगती उत्पतति, पालना, संहार 
(करते भी आप्‌ निर्विकार ही तथा आकाशके समान अंग दोःखप्र 
| दरशटवत्‌ । करते भी अकरता हो 1 हे भगवन्‌ ! आप इम सवं अधि- 
 कारियों भ्रति उपदेश करो । यद्यपि “आपकी यथाथं वेदश्प वाणी, 
| सवै अधिकारिर्ोको उपदेश परसिद्ध दै, अब नवीन मँ क्या क जो 
¢| रसे कश तथापि वही वेदखूप उपदेश पनः हम अधिकरारियकि भरति 
| कथन करना योग्य इ क्योकि, आपका इस समाम उपदेश सवेके 
| कुल्याणका फारण होगा । हमको प्रो तो आज इम कृतङ्घस्य 
१ ड क्योकि, जिसकी प्राति वास्ते कमे, उपासना, ज्ञानकांडङ्पवेद 
॥। साधन्‌ कहते द सो आप इमको अपरोक्ष प्राप्त इये हो । इससे हमको 
॥| अब करना कुछ न॒ही रहा परन्तु, अन्य्‌ अधिकारियोकों शा 
। श करो । परमेश्वर कहने १ अधिकारी 
| जनो ! अ सत्‌ त ५ आनदस्वह्पः परमात्मा द्री, कल्छे वस्तु 
#॥ भेदसेः रदित परिपूणं द । ब्रह्मते केकर चीरी पयत्‌, स्वके द्य 
। 
१  ॥ 





{| किः मनादिकका सु्षीषटप करके नित्य प्राप्त अपरोक्ष स्थित 
(| स्च नित्य परा साक्षीकी प्रापतिषास्ते जो यत्न करना दै सो भम 
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। 
(२८८ ) पक्षपातरहित अनुभकमकाश । | 


संसार उत्पत्तिके वेदादिमं › कथन कका शह 
३ अधिकारी जनो ! सुच परमात्मानं जो विकड त 
सो संसाररूप भमकी निवृत्ति निमित रेः कोई संपा 
परकारकी स्वना विविभेरा तात्य नरी । वेदविषे प्रधिक 
करके पुनः अपवादकियाहै जो ण व ध । 
अपवाद पुनः वेद्‌ नरह कहता । इससे जिम पात 
व रद पुनः तिसीमिं टीन होती है, सो पादि 
स्वपदे । जैसे-फो तरंगको उपदेशु करे कि हे तय । 
जिससे यह तरंग बुदुदा फेनादि उत्पन्न होकर पु" + 
सो तुम्हारा स्वप दै । जसे-स्वप्रजीवको कोर उपदेश १२ 
तुम्‌ सदित यह स्वप्रपरपंच जि स्वप्र चैतन्यपे उती क 
तिसीमं लीन होता है, सो स्व्रशादी तुम्डारा स्व {व 
प्रपंवकी तथा तरगादिकोकीं उत्पत्ति लीनते कथन ५ 
तापय नहीं, शचिन्तु जर ( सप्रावी निर्विकार निर्किद 
हे । कोह तर॑गादिकोकी सृष्टि केथनमें तात्पयं नही 11 ॥ 
तथा संसारे पदारथोके कथन जीवको तथा वेदक ¶ (२ 
उलटा संसार कथनं दुःकी परातिङप्‌ अमी प अर 1 
हप संसार भरमकी निषृत्तिकी निवृत्ति ओर सत्‌ चित्‌ "५ 
ब्रहमकी प्राततिकी मामे वेदका तात्पयं है । ( 
वेदम तिकाण्डकथनका आशय ` । 
उपरोक्त थम तात्पयेके अज्ञात अमी एरुपोकि भम ९. 4 
बेदमे कमे,उपासन ज्ञान कथन किया है, कोः भत्‌ १ 
इस अभिप्राये नही कथन्‌ करया। हे अधिका, ~ 
काशदी घट उपाधिसे चटाकाश संज्ञको पाता «ˆ. 
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| चतुथं सगे ४. ( २८९ ) 


ैहहप उपाधिसे साक्षी आतमा संज्ञ फो आप्त इ हैं जस एकी 
आकाश्‌ ब्रहमरोकषादिकोमिं तथा ब्रह्मलोक निवासी ष श्पादिकामिं ०४ 
इस भूमिम, अतर बाहर, व्यापकं एकंरस है तेस्‌ म सत्‌ 1 


क्षानंद्प परमात्मा, सेके हदयदेशमे मनादिककि सा्ीरूपसे 


स्थित & । ० 

६।  प्रमात्मा कह रहताह! । 

४ हे अधिकारी जनो ! यह संशय नही कूरना क्ष “य्‌ उदधि आ- 
॥दिकोका प्रकाशक आत्मा,परमातराहप नरी परमात्मा तो ब्रह्म वैडश- 
{रिक रोरगोपे रहतादै" बरन्‌ भ परमात्मा तो ठम्दारा प्रत्यक आतपा 
ध सवरप द, इससे पृण हं । जो देषा युञ्चपरमात्माको नही मान त्‌। 
जो देश काट वस्तु मेदवास्‌ पदां ई! सो अनित्य द । आनित्यके 


हान 
| 













नेसे अनित्यही फक हाता ई। इससे अपने प्रत्यक्‌ आत्मसे षृथक्क 
। के जो .स्च परमात्मक जनेगा तो मानां मेरा तिसन खंड खंड 
रिया हे ओर असत्‌मं सत्‌ बुद्धिवान्‌ भमी दे। इससे त॒म भूककरभी 
सपने परत्यक आत्मासि सुक्को भिन्न नई जानना । 

वि , परमाम न म 
+ सुञ्को अपने अंतर सम्यृष्ट अपरोक्ष स्वल्पः विद्वन्‌ पुरुप 
।+साथ्‌ मिरे अस्मा नात्माके विचाररूपी उपाय्‌! निरअईकारसे 
क्तरोगे तो अवश्यमेव सुश्च प्रमात्माका तमको द्शेन दोगा, वशेन 
(धनाम य॒श्चफो निःसंशय साशषी आत्माहूप जानोगे । वाद को द 
 क्रियासे वा अतर इठक्रियासे वा अभिमानसे सदो इटो ती 
ह (४ न भिदगा । जसे कंटस्थित्‌ माला बाहर कभी भी 
4 ] | 

॥. ! कम॑उपासना ओर ज्ञानकाण्डसे क्या फल है। 

# ह अधिकारीजनो । कमंकांड अंतःक्रणकी निपररतके लिये ६ै। 
नि येवा सगुण उपाषना अतःकरणकी निरते चि है । ज्ञान 
1 ९ 





५ ६९ 
¶ "न ^ 
४ "2 | 
| । 
१ । / । 1 
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‰५ २९० पेक्षपातरहिति अनुभवपकाश । | 


इससे अगे भी कतेव्य मने सो भमी पुरुष दै। 


` किसीके इष नही ओर अनुभव शाघ्चसेभी प्रत्यक्‌ 


जडकौ स्वपरका ज्ञान नह होता । ६ 





कांड अज्ञानङप आदरणकी निवृत्ति वास्ते है । जबश्ष 
स॒म्यक्‌ अपना आत्माषप जाना तो तङ्कत्य शेता ६।१ 
कुछ जानना नही  वेदसहित सवे संसारक स्ग्रषत्‌ | 


\ परमात्या पणे है । 


डे अधिक्ारीजनो ! भुञ्च सत्‌, चित्‌, आनद 5१११३ 
उपासना तो बेशकषकरो, परंतु यच पूणेको अपणं मतक 
पूण है सो अनित्यं ह ! अपने परत्यक आत्मासे च & 
मानो क्योकि, आभासे भिन्न अनात्मा होता ३ । 
के भिन्न मानोगे तो अञ्च परमात्माको अनात्माप +` 
दूसरी परिच्छत्रता दोगी।सुञ्च सत पित्‌, आनंदृप १ + - 
आत्माको भित्र मानोगे तो प्रस्यक्‌ आत्माको अ 
पता सिद्ध होगी । प्रत्यक आत्माकी असत्‌ ॐ 
















# ८ 


जड दुःखरूपता जानी जाती नद । इससे क्चत् | 
सम्यक्‌ जानो, असम्यक्‌ मत जानो । क्योकि सम्य ; 
लाम्‌ है, अन्य नही । 


। परमात्माका स्वरूप । | 
ददान षो ! जो भ॑ चैतन् आतमा द 1 
न हो तो मनादिफ जड पदू्थौकी सुवे चेटा र १४ न 


हरी लगाकर नदी वैटा । हे अधिकारीजनो । इष १ ध 
रूपी, जड पुत्रीक, भ॑ चैतन्यदेषने रचा है ओर 
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चतुथं सगं ४. ( २९१ ) 


| = ० ब 
एर, इमुकी चेटा कृरता ६. क्योंकि सञ्च परमात्मासे भिन्न ओर कोई 


त्य दै नक । ओर स्वतःसिद्धं जडी चे होती नई । इससे 

ह विचारना चादियि जो इस मनादिक जड संघातकी चेष्टा करता 
तथा जो चेटका प्रकाशक है सो ईधरका सूप दै । सषुपतिकारमं 
। केवल अज्ञानका द्रष्टा है ओर जाग्रत्‌ स्वपे जो अज्ञानसदित 
जाने कायक ब्रह सोह यरा सप ६॥ जी भिव मोद 
[मोद वृत्तयो मवाभावको अदभव कराटा है, तथा साविकं 
जसी तामसी मनके स्वभावोको जानेवाला द तथा समापि आदि 
प्न्य सुलका, तथा विक्षपजन्य दुःखका जो अंतर अयुभव करता 
हवै जर आप किसीसे अदुभव नदी दोता सोई ई्रका ङूप्‌६। जस 
र ध्याता, ध्यान, ध्येय ज्ञाता, जञेयु, भमाता' भूमाणःभरमेयः दरः 
रेन) दश्यादि अनेकं, निपुियां अंतर बादर निस्तर सिद होती 
र सो रका खरप हे । ज्ञान, अज्ञान, वेधः मोक्ष ैःउपादेयाविक 
कषनकी कर्पनाको तथा मनादिरकका जो द्रष्ठादे सों इश्वरकफा 
॥ (८ ड 














} स्वरूप केसे प्राप्त होगा 1 


| इ विदवानोगो 1 पूवोक्त श्री तम्डार स्वप ह, भ सत्‌ कद 
4 त त स॒तकषगमे तुम आमविचार निरतर 
क्रगि ( अद्धापूवंक ) तो अपने सहूपको सम्यक्‌ अपरोक्ष जानोगे। 
जञा मन वाणीका गोचर वस्त॒ द, सो ्र्मााकां स्वरूप नी कितु 
(सो दश्यक्षा डप 1 जो मन बाणीसे अतीत दे ओर मन वाणी 
(दित मन वाणीकी करयनाको जो सदा परिमाण कता ईं सो ब्रन्मा- 
॥तपाका सखहप है 1 देथ देशातरको मन जाता है पुनः आता दैःपुनः 


+ 


१ 
1 
1. 8 
| \1 


आयकर दूरे कायम खगता ह कमी शभाग॒भकी कर्पना 
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` “ ष्प्‌ संसार पसरता है; जसे बीजसेदी वक्ष पसरतारै क 
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है कि, अनविचारे मिथ्या प्रिच्छिप्न अर्का 


| 
(२९२ ) ` क्षपातरहित अनुमकछकाश। ^ 


करता है; यइ सव मनका व्यवहार जिससे जाना“ 
स्प हे । . ङ 
_ _ । स्वरूप अपरृक्षके हेतु कतैवय। क 
टे साधा!अपने श्रहप अपरोक्षके लिये प्रथम अतकरषच 
वास्ते त॒म निष्कम कमं करना ओर अंतःकरण. 
तम सुण वा निशणं वा अन्य कोहं वेदरीति अदु; 
करनी, इन दोरक दूरकरके पात्‌ ज्ञानमागेमं पन्‌ 
कमं उपासना परवोक्त दोष अंतःकरण नीरे 

जनमे भत्ति केरे ओर वासना त्यागे । इसप्रकार 
अधिकारियां मति उपुदेशकर अंतधान्‌ होगये। 
_ प्राशने कडा हे मेथेय ! अपने चैतन्यस्वप अः 
देहादिकोमे आतमबुदि होनी, यदी अहकारप वापिः 
परमात्मा कडा है. कयोक्षि इसी अंकारष्षैकही ब 










र संसार्‌ सयुद्रका सूर नाम बीज है तो श की 
क्या भ्योजन दे ! जसे वृक्षका वीज पृथिवीम ३ अरि 
कय्‌ प्रयोजन ३ ! इससे अहंकारभी भने किया हवा 
₹। ३। पारभी सुञ्चकोदी होना है । भमकर वध मो 
द ओर्‌ विचार कर वंध मोक्षा वही शको द # 
र किक क्या काम है आप्री अपदं न इ 
। ससारसागरसे पार उतरनेकी नीक (8 
पराशरने कहा ह मतरय ! जो त्र संारसशुरस ११ 
तो आत्मविचाररूपी नौका कर, जो अयत्नदी प्र 81 | 


ससारसषुद्‌ कां ६1 जिसमे पारसेता दै, अप ष | 






^ [को ~ => = 





4 चतुथं सगे ४. (२९३) ` 
ऽपय! तूने कमी चाहनासे रदित स्वहपको न जाना, यदी टद 
पूवा फ, किसीका अह करना, किसी वस्ता त्याग करना । ज 
शये घनकी उत्पत्तकी वात्‌ कंदे, उसीकौ तरफ तेरे मन इदि भाण 
रूप होजति दै स्वरूप चितनम आरस्य करता हे । पर कड वू 
न ह! मेनेयने कदा भे चैतन्यस्वर्प्‌ ब्रह । पराशरे कडा त 
क्षीव अरंकारम भिथ्यामेष है, भँ चैतन्यस्य ब्रह ई! यह केष 
ना जवे! भजेय कहा जानाजवि चाहे न जानाज॒वि, य॒ञ्चको 
कषपने निश्वयका एल होना ह परन्तु तुमने मला कदा ह ब्रह्म पूणं 
() तौ कहते ई। जव मे त्रत चैतन्य ह, जीवत मिथ्या अहंकार वधम भी 
6भापकद, तब तिनकी सिद्धि हेती है जो भे पूरणंनदीं दोर तो ति- 
नकी सिदिकैते देवे! पराशसने कदा हे अभाग्य तु्चको कारु 
मिय नदी! यह सवैदेवता ऋषि मदष्य कारके भय दै ।मेतरयने कडा 
निव मँ दश्यके अंतर बाहर, अस्ति भाति प्रियरूप सवोत्मा ह तो 
गलका भी भैरी आत्मा ह । अपने आत्मासि भय किसको होतानरी 


रा अपने आत्माक कोभ भय देता नही ग मे आत्मा 
(हिद्ेत ई। मय अभय सवे चिद्रू दे । वतेमानरमदी, स्वरूपसदीः 
(सिञ्च असंग चैतन्य साकी आत्माका काठ रोमूमाचभी छेदन नह 
रस्ता, पीछे कया य देवेगा । द! जव्‌ भ चेतन्य असंग भ्रमसे 
समी दश्य्प होजाड तो काल भय बेशक देवं परन्त यञ्च काखादिक 
दश्यके दरा असंग चेतन्यक्रा कभी भी संगीस्वहूपतसे इश्यः हना 
नी । इससे विचार देखो मेँ असंग चैतन्य कारुसे मय केसे कह! 
“जिसका स्वभावसे जो ख्प होता है, अन्यथासो किससे भी नदी 
| दासक्ता.जैसे-अथिका स्वभाव अन्यथा किसीमी प्रकार न होसक्ता 
त॒था जसे स्वभावसे असंगी आकाशको कोदैभी परथिवी आपतेज वाः 
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य॒ तथा इनके कायदेशकार अंधेरी आदिक पदाथ संगीतथा मयनरी 
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(२९४ ) पृक्षपातरहित अनुभव्छकाश। _ 
। 


कृरसक्ते। हे पराशर! मे भयसे रहित दर, उलय कालङ्गिनि 
चेतन्यसे भय कसे है। कारकाभी यह नियम ३ क्ष 
वाणीके गोचर दृश्य वस्तकोदी भक्षण करना ॥ 
वाणी अगोचर आलमकोकेसे भक्षण करेगा) फितुकवपि 
नही । पराशरे कंडा अब मँ तुञ्चको परह कग। र 
तुम्हारी कल्पनांहै, कोई नाम राखो मँ चैतन्य नाष 
अप्रसे परे ह । पराशरे कहा एेसे मत कह, अपता 
पडाहे ओर कदता है भ नाम स्पते परे ह । भेतरेयने क 
सत्ता सवे नाम रूपमे सी पडी है (वराक चप 
तेसे-म निर्य सुख प्रकाशस्वह्प आत्मा, 
पैसापडा ह ( सवै नाम रूपका स्वङूप होनेसे)। प 1 
इद्वियोणे पालनामें तत्पर है ओर बाते अतत्‌ 
( [जो भ सत्‌ ५ चैतन्य न 11 
त्य जड मर्पचकी. पालना नाम चेष्ठा प्रतीति 
नदी ह तो इनकी चेष्टाकी प्रतीति कैते हे, कि 1 |: 
इससे म चैतन्य इद्वियोका पालक ठक ठकी इ।% 
नदीं होवे तो स्वके इद्वियादिकं परपंचकी चेष्टकी | 
इससं स्वपरद्रष्ठा क स्वप्र प्रपचका पालकं ३ै। तथा 


हवे तो जड पुतरियोंकी चेष्ट कौन करावे । इसपे \ 
लयाके पालक है । इसमें जरतरगादि अनेक इ | 


। अनेक अनात्म साधनोके नाम | 

परान कहादभेेय । कडन मात्र वात ओर व 
बात ओर दोतीदे । भमेयने का एवं ठम आपदी कई ।। 
सवरप अपिष्ठानविषे भम सिद्ध जो वंध मोक्षा १, 
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चतुथं सगं ४. (२९५५ ) 


| र ^ 
्निवत्ति प्राति वस्ते, केवर अंपिष्ठान आत्माका, सम्य जानन ६? 
तारो कतव्य कछ नरीं कूरना अब त शा 
॥६२क कतव्य अन्य्‌ बतकते हो! जं आप कोते वेय गोर व. 
| भापको मार्रं, मोक्ष सत्‌ मातरं बध वा बध म्‌किङ्प भरमकी निष त 
वासते भै तीथं पयेटन्‌ कर इृच्छरवादरायणादि वरत क ् 
1 लाड दुदी पिया कै वा फलाहारी कह वा नम्र इ ता इ 
एक मकानमे श पडा रं । वा मोनी हो जा ब पंचधूनी ता, 
य पूजा करै, वा गृहस्थ त्यागक्रर जंगरमे चला जाॐ वा 









॥ -रशेरके अनशन्‌ तरत कर नाश क । वा अनेक. न्यायादि गा 
8 पद, म यं विद्रा सीः वेयक्‌ शा पद । मडटी नकारा 
५ अनेक _अनात्म उपाय कर लोगोको वा रईसोको चिता । 
| किसीकी माला कंडी छापा मारकर अथीत्‌ तिरक करू वा 
{| जपकरईः वा अपनी सामथ्यंके अदसार . मानसी वा शारीरक यज्ञ 
| दान होमादि कः । वा विभरतादि रगा इत्यादि अनेकं साधन 
| जो त॒म कहो अपनी सामथ्येके. कायक सोहं कर ओर करे भी 
| ्‌ ३ 1 परन्तु “यह सब भममातर संसारदी दे विना अमके अधिष्ठान 
|| सम्यद्ध जने बिना, भमकी निवृत्ति नदीं होती) अन्य अनेक साध्‌. 
#। नेते मी जो यह ठीक है तो आप्‌ हमको अन्य जंजारमे क्यो 
+| गेत {आगे इम अनेक जन्मेमिं तथा इस वतमान शरीप्से भी 
^| बहत मटक दैःआप सत्यवक्ता होय॒इ बात ठीक नरी तो ॥ आप युनः 
| पुनः यह वेध मोक्षादि प्रपैच भममानदेःषया उपदेश कत्‌ ह! र ठीक 
॥| नदी उसके ठीक कहना विपरलिप्सादि दष दोताे। तथावे्दत उपान 
4 पद्मि भमरूप संसारी निवृत्ति ओर परम आनंद माकषक्प आ- 
। त्मकी प्रा्तिकेवर अधिष्ठानकेज्ञानसेहीवावार डंडा पिटाक कदा 
| ३। सो निष्फल होजवेगा। यह बात अभमाण ह इसलिये भनि तुम्हारी 


¢| कृपासे इस संसार भमका अधिष्ठान अपने सचिदानंद स्ह्प । 
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(२१६ ) पक्षपातरदित अनुभक्कार। 
| 


आत्माको सम्यक्‌ अपरोक्ष जाना हे । इसते स्च क 

क अमहप्‌ बेध मोक्षहप संसारी निवृत्ति प्राकर स 
माच मी कतेन्य नही । चाहे तुम, चाहे शाक्च, चाहे को अप 
भी अनेक उलट पुखट कदे भी, प्रन्तु जो सञ्चफो समक य 
इअ ₹ तिसको कोई भी दूर नदीं कर सक्ता जैप-श 3 
सी स्पशोदिक विषयका अपरोक्ष सम्यक्‌ अलमव भ व 
शरीरकी, मारो वाथो, तिरस्ार करो, अनेक पीडा दो, ए य 
अतुभवको नाश कोई मी नदीं करसक्ता। जैसे ब्रह्मणी 

राजपुरुषः रोम भयादि देके, निज ब्राह्मणत्वसे उलट ४1 
चादे तो यद्यपि मयादि कारणोसे भे क्षयादिह दपा 


५ षत्रियादि आपकोनक्षं जनेगा, कन्तु ब 
[~ 


( ज्ञानविषयक भनेक संशय निवारण.) । 

पराशरने कहा हे मेत्रय ! इसीपर एक सक्षम कथ्‌ 

समय मँ वनविे गया, परन्तु उस समय भेरे मनकि¶ 
लक्ष थी न दुसरेकी ॥ न जानताथा क, कौन ई । नी ^ 

पुकरतात शब्द्‌ न निकसताथा | इष वी । । 

वसते थे । उन्दने यह मेरी अवस्था देखकर जाना 9 

ने लकडी इकंटी कर मेरा शरीर चितामे गरबि 

र्गा दिया । परन्तु लकड़ी जलतीथी ओर मँ होप 4१ 

सश्फा आभिका स्पशे नही इआ। तृ इन्दियोक पालम 4 ॥ ` 

तई “मेदेहते उक्त ह" केसे तीत क । तियो 

वी 1.1) पारनामि वेध ङेजो ध हतो 
तक्रा पालना नाम सत्तास्फतिं न 4 

जसे तागे कर मणियां व॑धनमे इती § तैत युञ्च चैतन्य. 4 ( 


¡ एक्‌ कथा| | 
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चतुथं सगे ४. (२९७ ) 


हनः रूप्‌. मणियां, ठीक ठीक बेधनमे रहती ई अथात्‌ मयी 
| सततसफरते सरण होता दै ! हे पराशर । तमदीं धमक 
# कोम साक्षी आत्मा देदसे भिन्न॒ स्वतःसिद्धं  स्वहूपसं ३ बा. 
१ यत्तसाध्य हं । जो स्वरूपसे द्ुतो मेरा कहना भा सफल ई 
ओर न कं तो भी सफरुहै। जो यत्नसाध्य्‌ ह तो यज्ञकर यत 
| कदो देहनाशपरयत कंग । यद प्रकरण जेस ई तेसरी रा पल्तु 
तृ यह्‌ कडो तम बेसुष कैदे इये ! क्या मौगपीथी {वा तुमको सिरसाम्‌ 


। 


॥ रोग दोगया था ! वा ज्ञानसे बेषुघ्‌ कदिया था 1 भोग ओर रोगकी 


3 


| विशेषता होनेसे तो वेध सब दोजाते ई इसमे तुम्हारी बडाई 
ई क्या! जोज्ञानसे वेखप येये, तो तुमको ज्ञान न इभा 


1 
। 


| एक महान्‌ रोग इआ ! अन्य परोरी भ्रति कैसे दोगी ! ज्ञानसे 
| कोदैमी वत्तमानमे विद्वान बेषुध होता देखा नश; न कोहं खन्‌ हे । 


च अ 


|| जान करके भलाही बुध होवे वा हो मन्द्‌ हो । कोहं २ विद्वाच्‌ 








| । उरटा ज्ञानसे अन्य पुरुषस कैदं बुदि अधिक हजाती इ । कहो 
¢| तुम बेसुधकैसे हुये ! दसरा तुमको अभ्िने दाद न किया इसमे कारण 
^! कोन है ! तुम जघ मंजरी दो, वा अभिने तुमसे भावाय किया जो 
॥ ¦ तुम न जले ! वतमान विद्वनोका तो अभिके सेधत शरीर न जलेः 
|| देसे देलनेमे नह आता । वा तुमको वतमान विदानसि आत्मज्ञान 
¢! अधिक है, इसमे न जले । जो सम्यक्‌ आत्मन्ञानके न्बूनाधिकभवर 
| करोगे, तो ति अभव दष्टिकिरोष होगा, क्योकैःदजारो विद्रा 
४ सम्यक अनुभव एकदी है (वस्तु एक होनेसे ) जेसे एक घटके हजार 
सम्य द्रष्टा पुरपोफो मृत्तिका ूपदी बोध हेवेगा, अन्यधा नरी 
| यह अति कदती है । जो जानने योग्य वस्तु पुरर्षोो भित्र भि तन 
| हेवे तो पुरपोको शति कदाचित्‌ भी नदीं होगी; परत एसा नही, 
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| 
। 
। 


( २९८ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश्‌ । 


। 

्रह्मासे लेकर चीरीपयैत, सर्वेका स्वषटप, असंड ल 2 
आत्मा, एकदी, बंधमोक्षसे रदित, निर्विकार, निषि ८ 
नहीं । इसीसेदी सवे जीव अपने आनदसे आनंद्‌ 8 
आनंदकी इच्छाभी नही रखते, क्योकि जिस्‌ आनंद † 
ब्रह्मादिकभी आनी है, सो आत्मा स्के हद्यं ॥ : 
- होकर विराजमान दोरहाहै । इससे सम्यङ्‌ आत्मन्ना ¶ : 
भाव नहीं होसक्ता । तुम अभिमें प्रवेश होकर कैपे न ¦ 

रने कडा, जैसे प्रहा नही जखा था, ठेते इमी नदीन॥ 
कंहा म्रहाद भेद्उपासक था, अपने इष्टको अपनी सष ¶ 
अपनेसे भिन्न जानताथा इसीसि ` तिसकी रक्षा हैत ५ | 

| 


& 
॥ 
६ 


ज्ञानीरोग तो अपने आत्मासे भिन्न इष्ट मानते पत . 
किंसने की । ऋषभदेव अथिके संबधसे जलगया। १ 
पराशरने कडा ह मेय ! मेरे शरीरकी प्रार् शेषध। | 
केरी; जसे भृगुके पुत्र शकक शरीरकी रोष श 
जंसं बालक वा अन्य पुरुषी तीसरे वा चौथे 6 ॥ 
वेमे तथा दीवाखादिकोके नीचे आजति ई, 01. 
कारण प्रारब्ध किंचित्‌ मा्रभी चोट नहीं ठगने १ | 
हेषते रहते दे तैसे हमारीभी परारन्धने,. रक्षा की । | 
कहा ेभेेय ! जैसे तू कता ह व्यवहारे एे४॥ 
प्रकरणक। तात्पयं ओरी ३ । मैतेयने कदा षी ॥ 
शरने कदा हे मेवेय ! सुषुपति वा समाधि अवस्था भ { 
भारब्धकृमोके, उपराम इये, ुसचको जाग्रत स्वा 
भोग देनेवले, मरार्धकमंूप तपस्विनि, तिषय “ ॥4 
इका कर, विपय इद्वियके संबेषङ्प अग्रिम , अ 
चैतन्यको अपनी तथा परकी खि नदीं थी, 8१ क 
मनेय मे चैतन्य स्वयंप्रकाश स्वष्पहै " 
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~: 
| चतुथं सगे ४. (२९९ ) 
| 


„प विषय नदी, आपने आप भी भँ अपने आपका विषय नही 
५ ( आत्मा्यादि दोष तथा अवादमन्‌सगोचर हनेसे ) यश सश्च 
॥ । ५ क 
स्व परकी सुपि न थ । ुञ्चको अभिने नदीं दाह की तिका, अथ 
सुन । जो मै चैतन्य समाधिकार्म तथा सुतिकार्म निर्विकार 
११ निविकटप, सव॑ दृश्यसे रहित स्वयंमकाशखूप था, सोई भे चैतन्य 
॥ जाम्रत्‌ सवपा दिक अवस्यामे तथा विषय इत्रिके सर्वधरूप अभिमे 


? असंग निर्विकार हं । अन्यथा भाव मे चैतन्य कदाचितूभी नई 
9 होता” यह सङ्षको दढ निश्चय्‌ था यही म अस्पशं दै । जैस 
॥ आकाशको यह निचय चट हे कि, जेसे में ब्रह्मलोकादिक .उत्तम 
& स्थाना, सै पदार्थासे आसत व्यापक शद निर्विकार ई तरी 
|| भूमिरोकृविषे तथ पातारुविषे तथा नरकादिकं मलीन स्थानीतिप 
(| मेर वही. स्वप हे । यद बात ठीक दै सव . जाने ई । इसुसे ६ 
ह मेनेय॒ ! जो तु चैतन्य आत्मा जगत्की उतपत्तसे आदि निनिकार 
| निविकरप था, सोहं तु चैतन्य अब वततेमानमे भी वही ई, अन्यथा 
१ | नरी इ । यह दृढनिश्चय कर । यह {भयदं जन्म मरण संसार 
+| रूप अथनिके दाहे रहित ई । + 
। दत्तात्रेयकी एक्‌ समयकी वात । 
| देभनेय ! इसीपर एक कथा सुन्‌ । एकसम्‌य दत्ताय स्वाभाविक 
(| वनम्‌ विचरता था! तिस स्थानम जो पक्षी थे त॒था म्रगादि प्य, 
। वे सवे शिव शिव पुकारतेथे । दत्ते कडा शिव तो आप ई 
0 । | पुकारनेसे क्या मरयोजन्‌ है ! उत्तर आया किं, जब सवे शिव द 
॥ एुकारना! न पुकारनाभी शिव हे । वत्त आगे चले-तब शीशकी जटा 
| एक वृक्षसे अटकिंगे तब विचारा किं स्थाव्र जंगम सवे शिव देः 
| कैसे छटाकर जाऊं । पुनः विचारा कि! जव्‌ सवै शिब हे तब दुटाना 
| न छटाना तथा छटानेवालाभी शिव है । तिस बनव एकं 
,&| नगर था । तिस ^: राजाको भवानीने स्वप्र दिया क्रि, (मरा 
+ त॒द्को तव दशन होगा? जब अपना मनुष्य शरीर बि देवेगा? दे 


(= ~ 


=. 
= 
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ऋ 


# ॥ 
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{ | 
(३००) पक्षपातरदहित अनुभवपकाश्‌ । | 


वाके तात्पयंकन सुखं राजले न जाना । अपने नाले 
किः जा अपना शरीर देवे तिसको धन बहुत मिेगा एत्‌ 
भी स्वीकार नं किया । त्‌ प्रातःकाङ राजा रिप 
सेरनेको निकसा तिसी वनमें दत्तभी विचरतेये । कपे कग 
दिद, न खसर्मान यतीति दते दै । न वणी, न आक्र 4 
न्‌ पंडित माूम होते द तिनको देखकर राजाने पूरा शि; 
द ! दत्तने कडा शिव हूँ । जाने जाना यह मूखं है इते ॥ 
काह दोष नरी । नोकरोसे इम किया कि इसको ब्र 
ननि वसेद किया। दत्त जेसे अथ अवस्थामे थारी ऽ 
इयं शोकको न माप्त इभा. कयो वांषनेवाला ओर 
साधनः बेषन्‌ योग्यः सव त्रिपुटी शिव ड, यह तिक ॥' 
इसीसे दपं शोक न इया । दत्तको देवीके देव लेषे 
रछा तेरा माता पिता कोन ! दत्ते कहा शिव ह। ए ५ 8 
वणाश्रम कोन है ! दत्ते का शिव है । राजाने कद 7 ° 
 . वीक मत्त्‌ वस्ते काटतेै। दततने कहा शिवे । रि 
करसि आया क जावेगात्तनेकंा सुव धिव देए २ 
खाता पीता हे ! दत्ते कदा सवं शिव ३। वह अ | 
शाका राजाथ) दत्तफे गले रस्सीडाली ओर सङग नि 
1 इसका शाशकाटू । तिसी कालम आक्काशवाणी ॥/ ९ 
रजा ¦ अबतके तूने जाना नदीं कि; इसको आदिति ९ ५ 
वास्ते मियानसे सद्ग (तेरे) निकासने तक एकता ५ 
ओत नरी इवा । यह विद्यान्‌ ह इतको सुल देना | 
दगवाला एकमा है किसीको भी वर शाप न्दी देता ।“ + ¦ 
भने स्तप् दिया था, तिसका तापय तूने नरी समच । ५, कि | 
प्रवकं कडा हे मातेश्वरी ! सो तात्पयं कहो !आकाशषा ` 
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चतुथे सगं ४. त (१२. 


रषं जो भेरा तने अनेक जन्मसे पूजन क्रिया ह तिका परमफल 
आत्मज्ञान हे । तिस ज्ञानकी प्राप्ति वस्ते भने तक्षको यह उपदेश 
करिया था कि! मानस सम्‌ शरीर भटकर मेरा तश्चको साक्षात्‌ 
+ दोग । तात्पये यद कि शरसे आदि केकर ब्रह्मादिक पथैत-अंधः 
॥ मो, सस, दुःखः इ, शोकादिक, सवं नाप रूप प्रपंच मनक्ा 
॥ मनने, कोई अन्यङप भ्रपंचका नदीं । कयो जव मन सुतम 
।अपने कारण उपादान अज्ञानमे रीन दीता हैतब संसारकी गंधमत्र- 
^ मी प्रतीति होती नदीं । जो यह मपंच्‌ मनकर रचित न होता तो उनके 
॥ अभवसे जगत्‌ प्रतीत होत्‌। मन अभावसे जगत्‌ प्रतीत दोता 
॥ नरी । इसमे जाना जाता ह “जगत्‌ मनोमात्र है प्रथक्‌ न" सो 
॥ पर्वोक्तं मन मेरी भँटकर, पीछे जो शेषरहेगा सोई तेरा वेष मोक्षसे 
]| रहित अवाङ्मनसगोचर स्वहूप दे । यदी ज्ञान हे यही मेरा दशेनहै। 
हवा य्ह उपदेश किया था क्के भँ देवी सम्ठ एरणाङ्प. मनसे आदि 
ए कर देह पयैत्‌ सवे जगतकरा उपादान कारण दः जसे निद्राहप 
†( अविद्या; मन दे सदित्‌ स्वम मपंचकाः. उपादान कारण है ( क 
॥ इतिाके समान ) इते निद्रारूप अनया स्वपमपच ६ । जेते 
| स्रा निद्राह्प अविद्यासहित स्वपप्रपचकाः भकाशकः असंग 
५ निर्विकारः अपनी मदिमामे स्थित्‌ ३1 तेसे मन शरीर सुदित, सवै 
जगत्‌ मेरा है तेरा नदी । मेरी चीज मेरेफीदी सम्यक्‌ भर्देदेना, अ 
यत्‌ मन शरीर सहितः सवं नाम रूप जगत्‌, माया मात्र जानना 
१,।नाम मिथ्या जानन (स्वप्रवत्‌) शष जिस अिष्ठानकी सतास्फतिसे 
^ मिथ्याकी प्रतीति होती दै, ( जसे स्वमरु्ण कर स्वपकी मतीति हेती 
# हे) सो अधिष्ठान चेतन्य निर्विकारः वेष मोक्षादि इप सुख दुःखे 
रहितः स्वयंप्रकाश स्वख्प मेँ द, यद भट देनेका उपदेश किया सो 
 मरतिबधके वशसे त्ने तात्य जाना नदीं! 


ए श 1 1 7 त 1 वी गी 
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| 
(३०२ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश्‌ । ` | 

भत्ेय ! दत्त सवे पूरवोक्त व्यवहारि एका थाक 
प्रमरसोकी अवस्था होती है । तु कदता हे! यञ्चम नापहमक्ष 
नी, अभी तेरा नाक कान कारं तो कै “भे व्र नी | 
इससे तरी दि शीरपर है । भक्ति गोर्विदकी कर ज 00 
भेयने कदा दे पराशर ! जब सवं जीव ब्रहम ईरा 6 

कदनेसे शरीरादिरकोका उपद्रव मिटजवि ते क्या उकसत ¢ 
नरह । जब स्वेद तो जीवभाम इ कदा तो कश 
न कदा तो क्या काम ह 1 कछ भी नदीं । जैते एकी % ४ 
घटाकाश, मगक्षाशः महाकाशादिकःअनेक नाम २५६ 
हैःतिस आकाशको, आपको घटाकाश कहनेसे उप्च ^&: 
डानि दै क्याफि) घटाकाश माकाश महाकाशनाम आ 
सुवै नाम्य अपनेदी ई एक नामीके नामोकषा अथं ५ 
घरता है, जसे गेगाध्र, नीलकंठ, विशवेश्वरादिक ५ पः 
हैँ । जैसे एक पुरूषके दो नाम शेवं ओर एकको 8 
से उपद्रवे सुक्त होता दवे तो क्या विसकी 
यह्‌ किं, सम्यक्‌ अपने स्वरूपके विद्राच्‌ पुरुषके 
द) वा त्रह्मनरीं जीव इत्यादि सवं कायिक व।* +6 
व्यवहारो मनका आग्रह नक्ष । अग्र किसी न 1 र ६ 
आग्रह होजवे,किसीमे न हेवेःतिसमेभी तिसकी  # 
आपको अवाङ्मनसगोचर, सवाधिषठान, गविः २ 
यत सदा अपरोक्ष, सर्वहश्यका साक्षी सचिदानःं 00 
नता ह ओर सवै कायिक, वाचिक, मानसिक = 
चैतन्य दश्य,मायामा् नाम मिथ्या जानता द 
अजाननेस आप परे दै। $. 


व = 
~ "न न 
॥ ५ वि 
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। चतुथं सगे ४- (३०३) 
| भेचेयने कहा कथा राजाकी कृहो ! पराशरने कहा ह मेय ! इस 
स्कार विद्रार्नोकी स्॒तिष्रवकः अनेक प्रकारके वाक्य देवने कृपा- 
इषटिसे राजाको कंदे ओर राजके ज्ञाना मतिबेधका निमित्त भी 
रा तकदी थ" सो इस्‌ निमित्सेदी दूर होना था, यदी नेति थी । 
|[पिनायमान दोकर राजे वके मारनका त्याग करके, नअताप्क 
(दा “भर कमैको तदे भरे अपराधको दमाकरः जो क हभ 
पी अवि्यासे हवा दै" दत्तने कडा हे शिव ! तृञ्चस भित्‌ कीन है ! जो 
। कमाकंर। राजान्‌ कहा नाम्‌ रूप स संसारसे भ कैसे इटं । दत्तने 
शा नाम पको तृने आप पक्डा दैनामसूपने तुञ्चक़ो नही पकडा। 
ससे दरा कौन दै! जो तुञचको छंडावे। बडा आश्चयं द ज ह तू अप 
क्त ओर षटनेकी इच्छा करता है, सो भ्रम्‌ ३ । सारांश यह कि, 
िपने स्वहूपके न पच्मननेके कारणस हे । जेते स्वमूदर कदे कि 
$ कल्पित स्वमपपचः नाम्‌ रूपसे मुक्चको कोई डवि, .सो 
(ी पानने अपने स्वहपके निगिततसे, यद समद्टाका फरणा दै। 
रदा तुञ् चैतन्य अधिष्ठान आत्मासे करिपरतः नामरूप संसारकाः 
॥ हन्‌ सुशक हे । तञ्च चैतन्य अयिष्ठानका नद. कंयोकि कटिपूत 
प्रदाथं अपने अयिष्ठानस्‌ बिना नरी होता ओर करिपत विना अधि- 
( एः न होता ै। जैसे सुष॒तिमे ओर समाधिम तथा जगतूकी उत्पत्तिके 
्ापिमे, च चैतन्य कटिपत जगते िना स्थित है ओर जगत्‌ 
(तित्य विना न जे परपणोकु कस्पना विना सुवणं ह ओर सवणे 
विना भरषर्णोकी कल्पना नही) जैस स्वप्र बिना स्वम प्रपंच नही 


हः र स्वप्र भ्रपंच धिना स्वप्र द्रा चैतन्य जामत भी है तथा सघत 


१ 
| र 
ध च 
दि 






'आदिकोमं भी दै १ । हे राजच्‌। तु चेतन्य मना- 
{विकोका द्रष्टा ह मयि छेकर देदप्यत्‌ यह तेरी दश्य ह" दश्यको 
का बधना, न कभी किसीने देखा दे ओर न शाघ्चम सुना ह । 


कोद चैतन्य दूसरा दैदी नरी, जो तुश्च चेतन्यको बधि त्ब किससे 
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| 
( ३०४ ) पक्षपातरहित अनुभककाश। _ 


तेरेको इडा । हे राजन्‌ ! व्यवहारक सत्तावाले, अङ्पन 
व्यवहारकं सत्तावाेः पृथिवी आपतेज वायु" तथा & 
शशैरादिक भी" रज्च आदिकं साधनीसि काधि नही सक 
आदिकं कारण तथा सूक्ष्म निराकार, व्यापक) अ्रतन 
आकाशंैःपरन्तु त्‌ चैतन्य तो परमाथेदर्ा सत्‌ खहफराश 
तञ्च चैतन्यकी दश्य अस॒त्‌ रूपै सत्को असत 
नरई। बाधेगा । हे राजन्‌ ! वैराग्य करके अर्थात्‌ परिच्छि 
कारको त्यागकर देख संसार कक्षै! यदी परमवराय१¶या, 
वैराग्य न होः तो जो नामश्प संसार भासताहै सो भ 
सवेको वादेव जान । हे राजन्‌ ! पैचभूर्तोका 
महामलिन संधान ई, तिसको आप मत॒ जात। 
संघातका साक्षी ई ओर मल मूर शूप संघातं 
यहा बधन ई तुमको किंसीने बधा नकष) अपने ससी 
बँधागया३ । श छरायण भाम कान वी 
रत्‌ ३ । इससे हे राजन्‌ ! त्र आपकोमना्किरका 
वेध पेक्ष हेदी नहीं । सीते च मोष की निवृत्ति पि 
न्माच भी तञ्चको केतेव्य नरी । अपने स्वह्प अर ३ 
जाननी कृतेव्य दै । ह मेय ! एसे कहकर वत `` 
जीवन्यक्तं हकर यथालाभमे विचरने कगा। ॑ 
पराशरने कहा ह भेत्रे ! राजा यत्किचित्‌ (| तां 
स्थह्.पकी सुम्यङ जान गया ओर तञ्च; 1 ॑ 
स्पशदी नही होता। मे्ेयने कहा चारोंभर ह 
म निविकार चैतन्य हूं सो मुञ्चको ज्ञानसे १" 
जिस दश्यकी तिसका संग नाम स्पश नरी प / ॥ 
चैतन्य असंग हं । इससे ठीक दै यञ्च अभिमानी 
नकं होता।मनसदित वाङ्मनसगोचर मै अवाहन 
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| चतुर्थं सगं ४ (२०५ ) 


क्ीपने सहित सवे वासुदेव ई यदी सुञ्चक अभिमान इ, इससं म॒ 
क्‌ अभिमानी ह । पराशरने कदा-तु कोन ड {मित्रेयने कामे 
-भापके न्‌ जानता जानना दरेतमे हैर म चेतन्य स्वयंप्रकाश अद्र 
1 हं । सवे शाघ्चाकर म चेतन्यदी भतिपाय ह, सवं त्रह्मादिक सञ्च 
वृतन्यको अपना आत्मा जाने है इससे ठमदी को मेँ कोन ह १ 
धराशरने कडा “मेँ 
| ब्रह्मलोकं षिषय ऋषियोका सम्बाद । 
।“ हे भत्रेय ! इसीपर एक कथा सुन-एक समय म ब्रह्मखोकविषे 
या, वौ बह्मा, सवं देवता, ऋषीशरः 1 योगीश्वर गंधर्वो 
युक्त वेठेथे. युञ्चको देखकर ब्रह्मा ईसा ओर कदा हे पराशर ! किंस 
निमित्त यहां आया ३ै। भन्‌ कहा निजस्वह्प पनेवस्ते आया । 
साने कदा बड़ा आश्चयं ई जेसे फेन इरुदादिक अपने खह्पकक ` 
्नेवास्ते देशान्तरको गमन कर जैसे घटाकाश अपने स्वह्पके 
नेवास्ते देशांतरका गमन करे, जेसे प्रतिषि अपने स्वशूपके 
निवस्ते देशांतरको गमन्‌ करेः तो दैसने योग्य है, तेस्‌ तरा कथ्‌- 
सने योग्य ह योगिरयेने कदा हे पराशर ! योगकर जो 
को पवे। भने कदा करता ह! पर योगके करने, न करने- 
रके जाननेवारेको भम पचान करनी चाधि, ज्‌ तिसकृो 
\ जाना तो आपसे आप योग दोगा। योगेश्वर व्ृष्णीं इये। सनकाः 
हेकनि कहा बडा आशयं है। हे पराशर ! अपने देखनेको यहां 
आया है जसे कोटे _ अपने देहके टंढनेवास्ते देशातरको जवे । 
र कहो जो सवं अस्ति भाति प्रियष्प हे तो दण दशैन दश्य 
कहां दे 1 भने कहा जव स्वं स्वषूप ई, तो द्र दरशन दश्यभी 
है। पनः भने कहा-जोम हतो अपने आपकों 
क्षयां नदी जानता ! सनकादिकेनि कदा त्र आपही कहता ३ तथा 


ताना . ६ किः हाथ, कानः नाकं नेज) शीश” उद्र छाती" 
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ध 
। 
॥ 


( ३०६) क्षपातरहित अनुभककाश । । 


ओर पाड भरे ईै, मन्‌ बुद्धि मेश व्याक दै वा नरी १हगी 
अनादिक इ्रिये्ि तथा जायत्‌, स्वपरसुषठति अदि वीति 
रोको जानता हैः कह ! आपको कैसे नह्‌ जननी 
` जाननेका मागै नही । भने कहा जो दृश्य दै सो प्रथु 
टश्यका प्रकाशक दृश्यसे पेरे ह तिसको कौन जनि।गभने 
आता है सो दृश्य भरम ह । उन्होने कदा जो दशय 
क्योकि आदि अंत मध्य अव्यक्तह्प तेरा हे । मने क 

तो चाइना करता क्यं नर पूणं होती! उन्दोने कष । 
चतत हैत चैतन्य अधित तेरी चाना वैसे ५१ 
कहा भे कोन ई! बह्मनेकदाः“सो" भने कहा ““सो ती 

ने कहा “अह” पुन्‌ः भने कहा “अह” कोन है! रह ४ 
ने कहा ५सो" कोन है1 एनः बरह्मन क ई {श 
क्रिया क्कि भने सो को पए) तो अहं ओर अर्का त 
इससे अब क्या पूः जेसे"“सोयं देवदत्तः"ईस शका रो 
श्रौरमा्र है तेसे सोर॑का अथं अखंड सचिदानद | 

हु, अन्य दश्यजगत्‌ भ नदीं । तब बह्लाने कहा ह हीनः 
हनि कृदा जिस अलंड सचिदानेद्‌ पूणेसे इस भई 
होती ह सो सोदै। पुनः गरह्मनि.कहा कि, अरं क 
अह साक्षी चेतन्य म ह परन्तु अद, ओर सो? १ 
अथेमे रहित अवाङ्मनसगोचर ह । तात्पय्येय ॥ 
सुगोचर ह ' इस मनके चितनसे भी पे द रह्मा व र 

वसिष्ठने कडा हे एव! योग कर जो स्वह्पकी , 

इ पिताजी ! बिना अपने पचाने भोग कैसे क { ¶जः 
सवका म्ल है, तिससे तो अज्ञात ख १ # 
तिससे क्या प्रयोजन होगा ! अन 
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` ` चतुथं सगे ४. ` (३०७) 


क 


। होगी, अन्य नरी । भृशने कहा योग, अभ्यास, कम, सवे शरीरस 
वीते ई जर शरीर अनित्य दे । इससे शरीरके इत्यका जो फ है सो- 
षी अनित्यदी है; अनित्य फरूकी ्रा्तिवासति इद्धिमान्‌ य॒त्र नही 
क्से । वसिष्ठने कहा देखना सवषटपक। योगसे होता ३, कहनेसे नरी 
ने कहा स्वूपसेदी योग अयोग देखनेमे आता है। योगसे 
| कषवङ्प देलमेमे नह आताव्ोकि जब योग नम चित्ती एकागता- 
को तथा चित्तके आदि अंत मध्यको जो देखता है सोद स्वको देखता 
रै । वसिष्ठ कदा जोदेलना योगते नही तो यहां क्यों आयाथा ! ओर 


त 
* [7 
[व 17) ्‌ 
। 

















पवि क्या अनुभव कगे पर देखा तो सम्य आत्माका अघुभव्‌ एकदी 
षै, सम्य अनुम्‌ अनेक दै । ब्रहमाने कडा जब तदी ई तो क्यो 
सन्य उपाय करता दै ! सवे जगतको स्रगदरष्णाफ ` जख्वत््‌ जान्‌ 


भस्रीर अप्नेको अधिष्ठान जान। पराशरे कहा जन्‌ स॒वं जगत्‌ म्रग- 
 तष्णाका ५ है, तो तुश्चसे क्या काम है ! क्यो, तभी जगत्‌ 
# | (~ ०१.०५ ॥ 

(| त्रदमने कुदा हे पु अपन आत्मासेदी हेत कर, जौ सत्‌ हे । 
जान. कि, भ शरीर नई, शरीरय वल्चसे नर ई, अथात्‌ आपा 


तथा नगरोमिं पिते दै, इनसे पठ तम ्रिससे अतीत्‌ हये हे, तो 
कैग शदस्थ से । सो यह आपसे आप सिद्ध द क्योकि शी युं 
"भतो रहा ओर भतं सुभा घी रदी 1 हे पुत्र! त्र्ेसा अतीत हो ि इस्‌ 
# सुपातरूप गृदस्थमें स्थितभी संवात तथा संघाते धर्मक अहका- 
रकां त्याग कर। यद्यपि त्र साक्षी आत्मा स्वती संवातसे अतीत 
नाम जद्‌। ई! परन्तु चदेको उदादी जानना यरी अतीत होना ई । 


रिय पता हे कि) मे कन्‌ ई! यने कडा इस कारण आयाथा कि, ¦ 


अदकार त्याग,. जो सुखी दवे । यह जो अतीत वनाम पिति द ` ` 


‰ जव तु परन्धिन्र पराशर नई" तव देख जगत्‌ कदं ६। प्प पुण्य ` 
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| 


( ३०८ ) पक्षपातरहित अनुभककाश। । 


तबतकदी दै, जबतक मायके गुणोके साथ मिले कड {कः 
जरौ बीज द तहा वक्ष भा इ तसे जदा पाराच्छन्नअक्ापका 
संसार ३ । जहां अहं नदीं तहां संसार नदी। मैने ग्रास 
पराशर नकष तरी ३! क्यो कदता हे “ पराशर जीव द हिः 
जीव, इश्वर, बरह्मको मेँ चेतन्य सिद्ध करता ह ओर जी 
` सवेहपभी मेही हँ तथा कम॑भी मदी ह जसे स्र 
` ईशर ब्रह्मः सवे स्वप्र जगत्का सिद करता म्‌ भाश्कर 
। स्वप्र जगत्‌ ह्पभी आही इे। 
| ' मीमांस । ् 
= . पनः मीमांसा आया ओर कहा फि, जैसे कमं क 
फट पाता ह 1 इससे कमही प्रथान हे । हे प्रजापते | 
कि, शट! ब्रह्मान कदा सत्‌ है; अतःकरणकी श्द्ि 
ग्रधानता है। मेने कंडाहे व्रह्मा] त्र कहता था 
कौन करे! ब्रह्मने कहा 1 महतो क 
शैषिक । 
वैरोषिकने आकर कहा, सब शूढ कहता ई, कारी । 
है कारकरटी जगत्की उत्पति पालना संहार होती 
हे अन्य ईश्वरा प्रकाश हे। इेब्रह्मा! को मेँ सत्‌ 
कहता ई! कालका किसवक्त अभाव ३ । भूयुने क | 
स्वप्रसे भिन्न पूवं उत्तर नदीस्वपरके अंतसखतीं हेनेष्‌। ` 
ह, स्वपरके कालका जामते अभाव दै ओर जापरते¶ । 
अभाव ह । प्न्तु काली सत्‌ ह, काठदी हथः» + 
आदि करता हे यद बात जिसकर सिद्ध इ सो 
नरी, उसमे कालका अमाव दै । हे वैरो 


~ 
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चतुथं सगं ४. (३०९ ) 


{करे देवे, परन्तु कहो अनुभव सिद्धसुषतिम काल है ! नद । इस 
कार मिथ्या इ, अज्ञानके भावक ओर कालादिकेकरि अभावकाः 
्सुषुतिमे सिद्ध करनेवाला, साक्षी चैतन्य आत्माही सत्‌ क तथा ईर 
हे, अन्य कालादिक नही । | 

(| ¦ न्याय । . 
हं। पनः न्यायने आकर कंहा कि सवै जगत्‌ इेश्रकै अधन ? 
॥क्रमंबीन ह, कासे भग्ट होता ह, ,पर ईश्वर चाहे तो नाश हीनाय 
इसे सब ईश्वरे ६1 रेने कदा य॒ज्ञ सत्‌, चित्‌, आनद शत्य = । 
तमास भित्र,ईथर नरमगवत्‌ हैः स्वरसे भिन्न स्वम्‌ ईधखत्‌ । 
स्वपे राजा तथा प्रजा भासती भी ई, प्रन्तु सब ्रतीतिमाच द + 
वं उत्त नरी, सवप्रशादी तीनो कोम सते । स्वमृटीके संगदी 
५ स्वपरके ईशवरादिक दै । तसदी द्ा्ीत्‌ जानना । न्याय॒ने कडा इधर 
५५ वह हे; जिसने तञ्चको उत्पतन किय्‌। है । भने कदा चेतन्य्‌ सर्य 
॥ ्काशरूप ह, मेरी उत्यत्ति करनेवारा कोहं नदीं । न्यायने कदा 
{ह पराशर ! ईवररूप सू्सेदी सवै जगती तथा तेर संवातक्ी चेषा 
(होती ३ । भने कडा सो चैतन्यरप सु म ई 1 हे न्याय ! वेद सत्‌ 
कते ई “पएकनारायण अद्वितीय" । न्यायने कडा सवके भक्षण 
 करंगा । मूयने कहा सव -यतिस्ृतिप्रतिपा्ः ईशर तेय स्वामी! 
,¶ उपास्य ह तिसको मक्षण कर कि, तेरा स्वामी दासुपना सिद्ध दोवे। 
१३ मूसे ! जर ओर बुदवुदे विषे क्या भद्‌ हे न्थायने कदा जीव शर 
| नहीं होसक्ता बयो यह पराधीनादिगणोधाल ३, ईर स्वतंनादि 
0 रणोवाक । अगर्त्यने कडा म नही जानता जीव श्वर कयावस् 
¦ मित्रदै वा आभित्र 1 परन्तु म सत्‌ चित्‌ आनंद त्य आत्मा & 
| यद म जानता हँ । जो जीव हैर सत्‌, चित्‌, आनंद्‌? आ्मासे भित्र 
, डे, तो एसे असत्‌, जड़) दुःखूप, अनात्मा जीवः इधर इम क्या 
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। 
(३१०) पक्षपातरहित अनुभक्छकाश। . । 
कुर्‌ † चाहे भिन्न रहे चाहे अभिघन रहै । जो सबिदानरद शनेः 
मरा स्वप हे, स्वकपविषे सिन्नाभित्र क्याहे ! जेस पाश 
इश्वर भिन्न होवे वा अभिन्न ददे सपद्ठाको क्या! म 
जीव ह्वर का अस्यंताभाव ई } न्याय ! को जीव पो 
है न्यायने कहा देला नदी! भृधुने कदा ह भूषं | च 
भिन्न अभिन्न केसे कर्पा हे! न्यायन कहा जीव इश्व्व 
भृगने कहा अंशका अथ क्या ! सृत्तिकाका जते षट ५ ज्ञ 
जलका जसे बुदबुदा तरगादिकं अंश ३ ! वा शुवण र 
अंश्‌ दै ! जेसे महाकाशका घटाकाश अंश ३! त ¶६। 
भाव्‌ नही होता है । पितापकी न्याई जीव ई । न 
नश, क्योकि थुति स्परतिसे विरोध हेनेसे, अंशभी१॥ व 
दोनों अनित्य ह । ओर जीवको नित्य कथन करिव 
कृहा-जगत्‌ परमाणुओंषे होता ह 1 बुहस्पतिने % २ 
धमे कं स्वप्र प्रपंच क्षिन परमाणि शेता 
प्रमाणुओसहितः खप्र जगत्‌ निद्राक्प अकिबने ( 
क्ेसीभी परुषके अनुभवमे नहीं घरे किं ध 
उत्प् हआ है 1 दरत्‌ जब घटको लार मृतिका ॥ - 
नाश होता हे, तो प्रमाणु बिखसते मरते किसीने१ | ° 
न्याय | एथिवीका गदौ, वायुसे आकाशमें £ 
कारणरूपतासे नित्य ओर कायेषूपतासे अनित्य क४। [ 
हहेन्याय । ईदनारुकर रचाहृ जगत्‌ कह किस 1 
जाता ई 1 ओर किन परमाणुओकि षिखरनेसे न | 
रज्चविपेः सपं दंड मारादिक पदार्थोकी उत्यत्ि ना 
सहर ३कितुकिसी परमाणओसि नदीं इरै,कव 14 
सपादिकोकी उत्पत्ति हृदः रज्जके ज्ञानसे सप“ 







चतुथं सगं ४. ˆ (३११) 
1 । 


शते आता । तैसे-यद जगत्‌ जिस सचिदारनद व 
्ज्ञानसेउत्पत्रदोतादै, तिसीके सम्य ज्ञान रीन होता हबीच 
हं माणी रागी अडानी केवर भूता ह! यायन्‌ कदा सप ना 
र पोडश पदारथो$े सम्यक ज्ञाने मोष दोताई। भन काद न्यान 
ह अयिषठानके अज्ञानसे वेय होतीहैःतिसीकै ज्ञानसे मोक्ष होती दैन्य 
६था नर तातपये यह कि"मपने स्वहपे अज्ञान्षक आपको श 
क मरणवान्‌, वेषवान्‌ तथा पैचङ्केशादिकोस्ित संसारी मानता इः 
लान पात्‌ आपके नित्यमुक्त चे्तन्यर्प मानता ई यही मोक्ष ह 
° ओर कोर मक्ष. पदाथे नरी ¦ केवल मननरपदी वघ मोक्ष द । ह 
| ५ न्याय ! स्वप्र पदार्थे ज्ञानसे वा निणैयसे पुरुषकेो चय्‌ सि ६1 
(१ निदराङ्प अविद्ये नाश विना खप् भ्रमङूप पदारथाका इजारा 
॥ वषतक निय केर, तो भी अंत न शेता । यह अबभव सिद्ध € 
¢ इससे मायामा पदाथेकि अतके देतु, अधिष्ठानःचेतन्य्‌आत्माकाः 
॥ सम्यक जाननारी कतव्य है, न भमरूप पदार्थाका निणंथ । _ _ 
| पराशरे कहा हे भेतेय ! भने कृहा द रता! जव सव वरहीदे ता 
| =पायकदां है ! हमने कहा जव सवै ह तोन्याय मी भरी द ने 
( कहा न्याय कमैपर है वह कौन कमे ई ! जिसपरः न्याय करेगा । 
| ब्रह्मानि कहा अपना आप न्याय कता । वास्तवसे असंग नित्रिकारं 
| ३, जैत स्पर्श स स्वका व्यवहार भी आपदी करता हे ओर 
६: ५ 

¢ 


। वास्तवस असंगभी है \ 



















॥ पतञ्जल । | ल 

{ फनः पातंजर योगशाल्च आया ओर का कि, जो यणवकी खक 
{| योग करे सो जीवनन्क्त द । भने कहा प्रणव शब्दमाब्रै, भणवके 
|| ठेकर मनको योग करना ईै, मन्‌ प्रणवके सिद्ध करनेवाला, भरत्यक्‌ 
‰ चैतन्य, आतमा, स्वतःसिद्ध, जीवन्त ३, योग करनेसे नरी \ जो 
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(३१२ ) - पक्षपातरहित अनुभवमरकाश। ` | 
कृतन्य्‌ सद होता ई सा अनित्य हे । पुनः मनि ककरन 
स्वरूप हं ! याज्ञवरक्यने कहा जिसने अकारणे नकम 
भस्म शरारपर रुगाहं है ओर मन परमेश्वरम जोडा रै 

ते कहा जब अहंकार भस्म हआ तो जीव इर फाङ्गा 
जोडना होवे ! प्रमेश्वरका स्वषूप ` क्या है 1 याज्वत््र 
चित्‌ आनंदषूप है परंतु वास्तवसे अवाङ्मनसगोक ति 
जब सचिदानंद परमेश्वर आत्मा मन वाणीके.अगोचर 
जाडनारूप योग कैसे होगा ! कितु किसी दश्य्‌ पिष 
मनका चडानाह्प योग होगा, परमेश्वरम नरी1 ज 


। मन किसप्रक।र बा होतदै। अ 
पराशरने कडा ह मेय ! तष पतंज्टछीने क फ 
सोनादि व्यवहार. अस्पकरनेसे इद्रिय अपने वशक्षीर ^ 
, शता दै । अगत्यने कहा साने पीने सोने इक्र धि 
। वरन्‌ संसारम सम्यक्‌ मिथ्यत ज्ञानपूर्वं सवसरे 
--“ इदवियं वश होती है, अन्यथा नरं । जैसे इदनारद्र ६ 
आदिक्‌ पदाथ ई, तिनके सम्यङ्‌ ज्ञाता पुरपके शव 
क तफ भोग उुद्धिकर नहीं मवत हेते कित 
३ पतंजरी ! खाने आदिकोक्ि अभावते रो 
वशु होते है, परन्तु पदार्थोका सक्षम राग बना ध 
अधिक होजाता है । याज्ञवल्क्यने कडा तु निर 8५; र 
योग्य नरी । प्रतु मन योगते शुद्र होता । 
अज्ञान तत्कायका है, ङ नाम प्रकाशकका ह र गि 
अज्ञान तत्कायं को जो अपने स्वयपकाशते प्रकर! + 
थर ह तिस स्वयंप्रकाशक्षा ओर को प्रकाशक 8 
तन्य ठह निरा ह । पनः भैने कहा दयां व 
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| चतुथं सग ४. (३१३) 
करौनकैसे शद शेता ३1 पतंजरीन्‌ कहा माणायाम्‌ करके परणोको 


के पीठे, अनाइत शब्द सुने । भने कृद्‌ यद करनेसे नरी, अनाहत ` 
पद आपसे आप होता रहता द क्योकि, अंतर अवकाशङ्प आ- 
कीश ड तिसमे प्राण वायुका संनारङप्‌ शब्द्‌ यत्‌ विना इमेशह हता 
प्रहता हे । प्राणरूपवायुका संचाररूपः दश पकारका अनात्‌ शब्द" 
तिस शब्दम मनका डना वा न जइना तिन दोनोको जो चेतन्य' 
§ैप्राषषी, आत्मा जानता हं सोई दध ह'तेसका अपना आप जानन 
ही मनशद्होताहे। _ - __ _ 

।| इतना ककर पिर मने कहा कहो योगके वास्ते ओर क्या करना 
वासय ! याज्ञवल्वयने कहा-जव गुरुशाघ्च अनसार प्राणायामका 
अभ्यास कसे स॒षु्ना नादवार, प्राण दश्वा स्थित हवे, त॒व 
- को ङंबा कर तां रगाकेः प्रार्णोको उपरदी . रोक, नीचे 
वाने नदीं देवे, तब योगी अग्रत पीता है । भने का हे द्यून । 
पल विचारो क, शीशम कोह अम्रत पडा हे न्दी, केवल 


मिन्नः मना, मांस, अस्थि, रुधिर्‌ है (, य सबको अनुभव है) 














(शीशमें योगी अमृतपान कैसे करता है { हं प्राणके २ 

"भज्वरित होतीरहै, तिस अभिके तेजसे मिक, मना, मांस, पििल्‌ २ 
(कर शीशसे नीचे गिरता दै, तिस अमृतको योगी पानकंरत्‌। हे । 
इससे भित्र अमूत्‌ कोह अयमम नदी आता । याज्ञवल्क्यने कृडा 
परमे न्वरका माराहो जो तुञ्चसे वचन केरे । भने कहा परमेश्वर आर 
(आप जो वीव अकार दै तिसकानाश केर सोह प्रमेधरकः। राहि 
(पिर भ तेरा चेर है यक्चको त्याग्‌ मतकर । प्र को तिससे अगि 
(शमी किससे जड 1 याज्ञवस्क्यने कृहा दशवां दवार कैसा है कि वही 
(पूय, चदा, बिजली, तारागण, विनादीप्रकाश्द ओर ईश्र का 
[दाही निवास दै तथा भकाश ६ै। भन कडा शठ मत कहो दशवे 
दासे प्रकाश कहां ह 1 शीशम तो अंधकारदी है यह बात स॒वको ` 


५ (१ 
~ अ 
"६ च॑ त ए 
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(३१४) पक्षपातरहित अनुमक्मकाश। 
अब॒भर्वसिद्ध दै) दे याजञवस्वय ¦ साक्षी आत्मा इश 
पत परणं ह, इसीसे दशै द्वारम भी आत्माकादी रकः 
का नकष. इसीसे आस्पासदी दशवे द्वार तथा सुतर ¶ 
विक्यःव्यवहार जाना जाता है1 स्तने कारु प्राणभेरे को 
रहतादै!इतने कार नदीं रदताइन विचारोकोः सति 4 
आत्पादी स्वका प्रकाशक है1 हे याज्ञवस्क्य ! 8 
बासते स्वपर नर पाणायाम करके भाणो को दशवे च्म॥ 
यृखेता ३ क्योकि; स्वप्रर्ठा स्वप्रनरका आत्मा९। 
, । योगका अधिकारी कौन दै 
अपने आत्माके दटनेवास्ते क्रियाय प्राणाय 
केवल विवेकं द्वारा जाननादही ३ । जिसका 
हैःविचार करनेमे असमथर, तिसके वासते “ स्थूल" 
` इ्योगहै, अन्यके छियि नदीं । याज्ञवल्कयने कायो 
तेरे न माननेसे योगको खंडन नई होता भने कर 
शाष्च तथा पृथिवी, आप, तेजः वायु, आकाशाक्कि 
तन्‌ ई तैसेदी योगशाच्र भी संसार अंतःपाती हीन९ > । 
` सवं शाष्चाको तथा प्रत्यक्षादि प्रमा्णोको सिद्व 
` इश्यको सिद्ध करनेवाला आत्मादी असली ¢ 


साख्य 
पुनः कपिलदेव आये ओर कहा क्षि जो <~ #पि 
चाद, तो नित्य अनित्यका विचार करे । मेने क २ 
- क्या ओर अनित्य क्या 1 कपिरने कदा-तीन >, । 
वाला शरीरसदहित संसार अनित्य है। तीन यण 
यहं सवे प्रकाशमान ह सो नित्य ह । प्रकृति? ` 


#: $ अ 
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चतुथस ४. ` ( ३१५) 
है जीर विविकते मेक्ष है 1 पुरुपके सुख दुःखे भोगबूस्ते भकृति 


द.' 


तंन जगत्को रवती है । पुरुप असंग रै, अनेक ह ओर्‌ वोवीस 
त्व दँ । यह संषेपसे सांस्यशाखका सिद्धतदै। भने कदा द कपिर ! 


= ~ =-= = 















र वचन सन ठीक परनत परप असंगकेो अनका तथा त 
0 को स्वतजता, जगत्की रचकता यइ ठीक नरी । कपिकने कदाभिष 
मित्र पुरुष नह माने तो एकके खसे सुखी ओर एकके इःखस 
| (9 सवके दोना चाये ! भेन कडा जेसे एकी आकाश अनत 
कोम स्थितै, घृत तेखादिकं अनेक पदाथ तिन घटम पडेहं आ 
वे मृततिकाके घटभी एक र पन्त एक चके फटने तथा एक चम्‌ 

| 1 होनेसे, सवे चट पएटते तथा क्रियावान्‌ नी हेते, आकाश्‌ सव , 
[लिटोमि एकदी असंग निर्विकार स्थित ई । तेसे सतते मित्त" 8 
ष भसत्‌ जड है 1 जड पदार्थे स्वत क्रिया होती नश जेते पतिया 

पिं स्वत चे होती नदीं । इसे चैतन्यके आमास॒युकतदी प्रकृति ` 
कजिगत्को रवती है, स्तंभ नदी । इ कपिक । सद्विचरसे देख पक्षपात 
न कर ! सुख ठुःसके सुकरवास्तेदी, असंग परपको, अनक मान 
नाथा सो पूरवो प्रकारे बनसक्ता दै, तब तो असंग पुरुषक। नान। 
(मानना व्यथं दै, कपिर उपआ । । 

। । ्‌ 4 ¦ वैटात्‌ । < ध = 

| व्याने कहा एक अद्वितीय नारायण ३ दैत न॒ही । भने कदा 

एक ३, तो दूसरामी ३ । व्यासने कहा नारायणविषे दसरा कहां ` 
दे! स्वयंखूपहे । भने कडा दूसरा नदी तो एक क्या कदा ! व्यास 
(हा दवेत अगीक्षार विना वचन नरी चता 1 इसे तेरे कनेसे 

सा जाना जात कि शबरी राखना भला दै । भने कहा 
„संत पदको वेद्‌ क्या जाने ! वयो वेद्‌ बिएणक्प है ओर संत्‌ पद्‌ 
[विगुणातीत दे 1 इससे ख करो छछ एनो 1 व्यास भी उपड़भा \ 


५, 
न 
[1 ४ ५, 
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८३१६) ` पक्षपातरहित अनुमक्मकाश। 


2 
 :सिंदति। ह 
तव ब्रह्मनि कडा हे पराशर ! त्ने आपको सके इ 
मख भ्रू्का यह शरीर कारका भासु, जो जगती की 
संहार करतेदै, वदभ अहंकार नदीं करते, कयो # 
इस नामहप जड मनादिक दृश्यसे, स्वतंन्‌ कोह च 
विद्या आदिकोंका अभिमानभी विद्वान्‌ नरी के 
ज्वर ठाट दविः वा छिदामकी भागि पीने; ( 
हीजाती दे वा कोहक ओषधी सघनेसे सवे विवर कष 
इन अनित्य पदार्थोका क्या अभिमान कृरनादै। 
यह करे कि, भैदेदादिक संघात न, किन्त “गँ अव्र 
स॒वोधिष्ठान, जगविष्पंसः, परफाशक, अवेत, सदा 
स॒चिद्धनः वि्ुद्धानंद्‌ स्वरूप "यही निरन्तर चिन्त ६ 
इब्रह्मावास्तवसे विचर तो, शध, अशुद्ध, अभि हीत 





धमं ह । जसे सोने बेदी ओर छेदिकी बेडी पुरक (वि 


धम तथा दुःख देनेमे तुल्यही है, कंयोक्ति 
युणकों लिये देह अध्यासपूवेक होता दै। तम अंत 
मुञ्च्‌ पराशरकी रेखमा भी नरी । भै स्वया क म 
साकी चैतन्यम बडाई भी होवे तो छटाई भीदोन _ 
वस्तुक निहूपणमें अभिमान ओर निरमिमानक्ा 4१९६ 
द व्रह्मा ¡ भरममाच सिदध वध मोक्षकी निवृत्ति ए 
रहित युन चैतन्य मारको, योगादिक साधन रिह {९8 
नदीं । यदी सुञ्चको बेशक अभिभानवत्‌ अभिमा। ` 
को ! यहब्‌त ठीक हे कि, नदी 1 जप सख्ध । ८ 
से रदितता तथा स्वके बंध मोक्षते रहित, ९५ `+ 


[ कमि 


रव कल्पनासे रहितता तथा निष्कतेन्यताक्ना ` ` ` । 
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चतुथे सगं ४. `  (३१७.) 


(ही! ठम करो! ब्र्ाने कहा-कदो बरह्काूप क्या दे1भेने कहा 
तर वादर जिसक्र्‌ सत मनादिकोका व्यहार जाना जाता ई! 
सरो सको ब्रह्म साक्षी चैतन्य कढते ई! वा- यइ सवं प्रहरी दै। र्नान 
$ जो दश्यमान्‌ है सो नाशी ई ओर ब्रहम नाम रूपसे रहित ह कसं 
दु सको ब्रहम जानिये ? भने कडा दे बन्न । वस्तुके सम्यक स्वह्प्‌ 
चोः बिना-जो प्रतीत होवे सो भममा्र जानिये. जस्ञ मधुरता? द्र 
# 0 शीतलता रूप, जले सवहप विधारे बिना, जो पेन इदा 
रादिकोकी भतीति ३, सो भममात् ह । तेते अस्ति, भातिःपरियहप्‌ 
्केसरूप विचारे विना, जो नामरूप संसारकी भतीति दै सो 
ममा ३े। इत्यादि मृत्तिका स्वणोदिकोके अनेक दृत ३1 अमी 
†रुषकी इष्टि प्रमाण नदीं होती । ब्रह्मने कहा तने देवा दै! भने कहा 
्रायासे लेकर देदपर्यत सवेको देखनेवारे खश्च बरह्फो कोन देख! 
याकि, माया ओर्‌ मायाके मन देहादिकं कायं इश्य! अपने दरशको 
तीस नदीं सकत. वरयोकि इस साक्षी चैतन्यके प्रथ ओर को वरणा 
ही । इससे इस्‌ ब्रह्म चैतन्यको कौन देखे स्वयंप्रकाश हे । जसे 
क्यं सवेको प्रकाशता ह, परंतु सुयंको कोड परकाश्य पदाथं प्रका 


त नरी । = = 
| जह्माने कदा भजन कर ! भने कडा भजनका रूप क्या ई बरह्माने 
गदा “आप सदित सवै भगवद्रूप जानना भजन्‌ हे प्रतु तू बोम 
पतिं तथा शुभ अद्युभमे तथा इन्दरियोक विपर्योम वध है मजन॒का 
रस बयो कर देखे ! मने का यह सवे दशय सुच चेतन्य्‌ कर वध] 
(दुआ है, मँ चैतन्य इनकर वाहृ नदी) जसे स्वद्रष्टाकर सुवे 
स्वूप्रपदाथं बधि दै । ग्रह्मान कदा ह प्राशर ! जिस समयत कम- 
५ निष्कमं हेवेगाःसवं आशसि निराश बोकर आत्मविचाखे सम्यक ` 
"सन्य॒ख होवेगा, तव देवता शोकवान हेगेऽक्यो$ि देहअभिमानीरै 
4 | । र 00-0. ॥॥८।।11॥॥८51161 5118/811 \/8/8085| 01601101. 1011266 0\/ ८्छकवाछना। 3 | १२9 
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` जानाजाता है फि, जीव इर तश्च चैतन्ये + 


अहंकार मतकर आपसटित स गर्विद जान = 


(२१८ ) पक्षपातरहित अनुभक्षकाश। _ | 
देवतोका पञ्च है । देह अभिमान रदित सम्यङ्‌ वि्‌ एच 
गर नाम आत्मा होता है । उससे कार भी कापा न 
विद्वान्‌ पुरुष काल्काभी कारु होता है भने कदाजोभ 
३ सो निराश होवे मँ चैतन्य सवं दश्वर्पआशि|| 
` निवागवैराग्य 1 . ऋ 
माने कह आपा अहंकारको त्याग ओर तिरसि 
जो शांतिमान देवे । मेने कहा निवांणवेराग्यकां क्या शराः 
कंहा-भाण नाम्‌ देदादिकोंका है य देह मनादकि १६१११ 


` किन्तु भरं चैतन्य इन्‌ देह मनादिक संघातका सा {ह 


निश्वयका नाम निवाणवेराग्य है । भने काहे क्रा 1 
भजनकक्प कदा था कि“ आप सहित सुव गती 
-भनन करता ६ । हनन का जय सत गोरह 6 
मने कहा जब सुवं गधि दै तो म भी गोद । र 
सवयपकाशङ्प है भे तू कं है ¡भने कश जग यी | 

मे तुभ गोरविदही ई । दे ब्रह्मा! भ पराशर नश + 
तर नीतो ४; क्या भयोजन रखता ३1 + € 

जानता. नर सुनकर कहता ह कि जीव दं । 
आपके नरी जानता तो जीव) ह्वर, कते थ 














कहा जो म मगान्‌ चैतन्य ह तो आपके ब 
बन्माने कहा जाननेका त्ते माग नर क्योकिनोव. ध (8 
श {कोने जो तञ्चकोजनि ! तर सयाद, नि. 
निश्चय इभा तो अवागमनषे युक्तं हआ 1 सपं कृ न 


र॑ .# 
> 
ह ` > करीष 
४" ग्य 
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ह 
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चतुथं सगं ४. (३१९) 
| 


कचा हो । गोविद मी कदां हे! जो सश्च चैतन्यको अपना आत्मा 
रीना हसो अधित्य मेरा शूप होतो 1 ह पराशर ! आप कुछ मतकर 
नि अकरनेको देखता र । र 
ि विष्ण अये । 
पुनः विष्णु आये ओरकडा द बर्मा । भ अपनेह्पको नदी देखा" 
हो रूपभेरा क्या ह। रान कहा रूप तेग शिव दे! तुञ्चको कन. 
तसे! तञ्चविना कुछ नदीं । मै चुपकर वेट था। विष्ण॒ने का द 
शर । वु चिता मतकर । ब्रन्नाने कहा ह, विष्ण] पराशर तूने 
्वकाथं माना, सवे तरी दै तो पराशर कह द! ष्य ईसा ओर 
दा द ब्रहम! जो सवै ह तो पराशर भी मेदी ई तङ्षकों पराशर 
नीर भ दौ भासते ई।जानता द तरा द्वैतभेद्‌ गया नै। ब्रह्मने 
दा जव सब तृ हैःेतमेदभी तरह ३ तञ्चको रना नही आती 
१ त अपनेमे अपना देखता है जैसे स्वमदर् कृरिपत स्वभभेदृकर 
।^पनेमे मेद नक्ष मानता । विष्णने कड। रना तो कर तब जो द्वैत. 
04 जब सैमी है तो रजा किससे करू । नल्ना चप इञा । 

| पराशर कहाहेमेबेय। तू भी सतह कछ कह !ेेयने कहा सवं 

ही चैतन्य कहता है! नता द देखत दै! देता रेता ह सुवं ङ्प मेरा 

| # , स्वप्रद्रण्वत्‌ कृरो सञ्च चैतन्यसे भिन्न व्ह कृता कोन है !जो 

7 कथन केर । पराशसने का क्चको सूखं कहा चादिये जोत एक कता 

& तोभेद कयो किया ित्ेयने कडा सक्च चैतन्यम भेद अभेदका मागे 
रीत लनकार्तरव्याडे। | ` ~ 
१ \ ब्रह्मयज्ञ 

१ पराशरने कहा ब्रह्मयज्ञ स॒न ! भने कहा ह विष्णु ! तू भजन 

'किसका करता ३! िष्णने कहा-्ननासे लेकर चीटीपयैत, सवेका 
हवह्प्‌ सत्‌; चित्‌, आनंद्‌, आतमा ई, सो खतः वेषपोक्ष्पी सुख- 
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(३२० ) पक्षपातरदित अनुभवकाश।  । 

दुःखसे रहित, अजन्मा भ्यापक अद्वितीय मेँ ई-यः छ; 
मृजन्‌ कनद । वा मन बाणी शरीर जो इश ता 
करनी ह सो सुखकी पाति वस्ते ओर दुःखकी निग 
सुखकी प्रातिप्‌ ओर इःखकी निवृत्तिङ्पः पोत अत 
सिद्ध नित्य सूवेको प्राप्त दे। भजन करनेसे वा 8 # 
निवेत्ति करनेसे प्राप्त नदीं होता । इसमे अपनेते मित्रश्च 
भममाञ है। यह स्वयंप्रकाश है, मजन विषुटीमे हेत्‌#हा 
तरिपुटीसे रदित ई क्योकि िपुटीकूप भजनका दर 8 
दरष्ा ३ नरी, जैसे स्वपदरशको, सुख इःलादि स्व पी 
निवृत्ति वस्तेः किचित्‌ माजभी कंतंव्य नरी।ज 
आतमासे भित्र जान मेरी उपासना करता है सो निर 
, अष्ट ह क्याकि उपासना करनेवलेका भ आता ह| ॥ 
1 ` । शिव आये (शिषके विषखानेका अ 

















त पुनः शिव आये ओं कहा ब्रह्मा, ` विष्ण; र परा $ 
| चैतन्य अद्वितीय शिव दं । विष्णुने कहा जो स 
भी शब्‌ ई। शिवने कडा विष्णु िधको कहते है म? { | 
हैम निमे हूं । विष्णुने का विश्वको जो अप "1 
वही शिव हे । रिवने का एेसी विचारषूपी निगल १ 
तञ्च िष्णहप विश्वको विचारहप विषे साथ मिलक + 
ह। सारांश यह फ, अपने चैतन्यस्वषूपमे विशका 4 
मव करत । विपे विश्वयना कडँ है ! शिव ^ 
ज्ञाता पुरुपको भूषणो पे भूपणपना कर ३! उव 
कहा विष्णुविषे शिव दैदी नदीं क्यो$ शिव नाप ब0ि 
विषे सुख दुःख दोनों नदीं । ब्रह्मानं कहा (५ ५ 
सञ्च चेतन्य ब्रह्मस्वरूपे दोनों नदीं । प्रगट “ 4 


ति + 4 न ९ ए 
> 
दैन ^ 
3; १ 
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[वि 


| ` चतुथं सगे ४. ( ३२१ ) 


शादि रह्म ई, विष्णु शिवादिक सुच चैतन्यसे प्रकाश रखते दै सञ्च 
कता्मनसगोचर सास चैतन्यविे परणाधणं तथाभेद अभेद दोनो 
हीं ।जङ्नाने कहा म सवेसे अतीत हैँ यहभी शलकर्‌ कदाहै' नई ता 
तीत † तीत द्विसे हं ससे अतीत भी सवै मेही ई जेसे स्वम्र कंद 
ह अतीद परन्तु सम्रटाही सवरप ३, अन्य वस्तुका 
प्रभाव होनेसे। शिवने का ड विष्णु । रूप्‌ अपना को ! विष्णन 
षदा किसको कद ! व भिन्न सुवे ना जड है रोता 
कोर नक, पर कदत जो यद दृश्यमान दै सवे भ दं । शिवने कडा 
ती दतो री  विष्य॒ने कहा अस्ति माति प्रियमे भन्न 
श्य कदा ई ! जो नाशी हेवे। मही सवते अतीतभी > आर्‌ सर्म 
तं प पभी भेदी ई ् स्वप्र स्वपरप्रपंचसे अतीतभी ह ओरं सवे 
` सिप्रपरपचरूपमी दे। १ 
§पराशरने कदा हे भ्य! मनको सचेत कर सुन! मेत्रेयने कशा मन 
[दादैजो सचेत क! शिवे । पराशरने कहाचिनत्ताषिना चेतन्यं कैसे 
(#रगा {मवयने कडा जेते स्वम्रद्ष्ा स्वपमे चित्त विना चितन करता 
8. वाणी धिना कहता ह। तात्पय्यं यह कि, संघात विना संघातका 
वहार करता तेसे भ चैतन्य चित्त वाणी धिना सुवे व्यवहार 
रता ई इससे वास्तव अवितमी माया क्र सयित हः सूषितभी 
(क्षास्तव अचित ह। शिवने कंडा मायाहप विश्वसे रदित तम्डरे खर 
धका स्वरूप क्या है ! विष्णु चप इये क्यार, मायाति रहित, अशा 













[हिमनसगोचर पदम, वचनका अवपर नही । स 
§#' रिवनेकहा हे विश्वह्प ! बोलना न बोठना निजस्वहपम तुर्य 
9३ परन्तु वचनसे संशय नाशशोतादै,जो संशयसे दाहे वदी मोनी 
हि । विष्णुने कहा सत्‌ तुमने कदा है पर क्या कट अद्धि नही रदी 1 
{शिवने कहा जिसने शरीर वाणीको स्थिर करखखा ई ओर मन 
१ ,. | ( । 
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( ३२२.) पक्षपातरहित अनुभवभकारा । | 


स्थिर नक की तो मोनी होना निष्फल दे । मन अआ 
पदार्थोमि दोषदृष्टिके विचारसे, वा योगसे वा किपीभन्‌, 
नसे स्थिर हेअथौत्‌ संघातविषे अहं नरी करता ओषित 
लोकिकं शाघ्ची व्यवहार करताहै, तिस्कोभी ¦ 
क्योकि तिस विज्ञानीके वचनसे अनेक जीव कलक 
ओर भोनीपुरुष दुसरे वासते भीततुस्य ई 
सम्यक्‌ होतानरी, इससे विद्रानोंको मौन, अमेन हत 
कृहा सत्य का है। प्रथम जिज्ञासुको योग्ये कि ता्‌ 
( विद्वानों संग मिकुकर ) आत्मविचार करे । जर त 
त॒ब्‌ मन स्थिर होगा । विना विचार स्वहपप्रकाश ( 
सुभुक्चुको षी, रोकर पथम विचार कना भला 
जब्‌ आप स्वहूप ह तो कतव्य करनेसे त 
क्योकि; चैतन्यरूप परमात्माकी प्राप्ति वास्तेदी ख (0 
इन्दियका वचन करना धमे हेवाक्‌ इन्द्रिय केवल मर! 
इहं ई वा भमकी निवत्तिद्रारा, निज चित्‌ उर्व पप 
तः स म स ) 
इई 8 । भजनसं अत्‌ःकरणके १ 
बिना ज्ञान नदीं दोताः ज्ञान विना सुख नदी । £ 
आपा त्यागकर, भजन गोर्विदका करो । जो आ, ¢ 
रहण त्याग इदि केवल दुःख ३ । जिह्वा जो यका १ 
हे, „० व ५.६ नरी । च > ॥ 
` १२९ स्व्‌ समान क्षणगरर्‌ 1 
तारेकी नका है । यदि पूढछो भजन क्या तं 9 
१९ परिच्छिन्न क पीछे जो ५. 
स्वह, इ नुम्‌ 
का गोविद निहयासे उचारण करना, इसीका न 
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। 
। 
| | चतुर्थं सग ४. ( ३२१) 
ह केक्षेनजञव्याख्या। _ ` 
न शिवने कडा हे विष्णु] कत्र कोन दे! विष्ण कदा जो सज्ञव्यापकर ` 
वित्य कत्रज्ञसे आपके भिन्न मानता है वदी कषे है । शितरने का 
मित्र क्या ! विष्णुने कडा यदी भित्र है कि; आप व्यापक चैतन्य ह 


। 


||| 


[तिष्णु ओर कहता ह ८ देहवान्‌ वर्णी, आश्रमी हू । _ 

ष विष्यने कडा हे पराशर । कदो तेरा निश्चय्‌ कंयादे 1 मने क कय 
द, निय उदधे होता ह, पै चैतन्य बुद्धिस रदित इका साही 
ह पर जो ठम कहो सोहै निय करं । विष्णने का तु निरं दै 
तलको कहना योग्य नही । भने का शरीरके पदरवेसे नघ द इसी 
ति निखेन्‌ दू । विष्ण ! रूप तुम्हारा कया है! विष्णने कहा रिव । 
|[हिने कडा हे शिव ! रूप ठम्हारा क्या_ ह ! शिवने कहा विष्ण । 
िगस्त्यने कहा न रिष्‌ न विष्ण आपे आप अवाचपद्‌ इ । . 

{| हेभेेय तिस समामे यदी निश्वय्‌ इआ कित्ातरिना ओर छ 
दी । तुम शरीरके पदरावेसे नम्र हो। मेत्रेयने कदा म तो दी नही 
। तो नगर होड; क्या ! मनकल्पित नवीन वनतेदी नम्र होना हं 
पिर कहो नप्र किसको कहते ई! पराशरे कडा ही नम्‌ ई यत्व 
[ प्म कारण शरीरके पदरवेसे तथा सवे पदति सक्त ३ । 


| 
द 
1 4 
(५ 


पिकिहा तु सबसे बडा भासता ह, मानां इसरा बह्मदि । पराशरे कंडा 
देत उद्वितसे रहित स्वयं ह ।त्रद्मा विष्णुके देहस रकर सवं नामह्प 
॥विकारको भने उत्पतन या द, परंतु भ विकारी नी हेता, जेस 
स्वप्र ल अविद्याहप निरासे उत्पन्न करता हँ 
भपरंतु आप ककरी न ४.५ 0 वि विम ` 

| } अतीत अथात्‌ मेषधारियकि विषय्मे। 
५ - दभेतेय ! तू अतीत हो जो सुखी होवे । मेतरयने कहा अतीत्‌ होने 
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करना पनः पे “रामनामका स्वह्प क्या । 


आपको जानना, यही अतीत. होना है, 


( ३२४ ) पक्षपातरहित अनुभवपकाश। ` । 
सुडाडारःसब करगे मेय बडा परमहंस सिद है त्प 


` भी चङेगा । हे मेय ! फिसी अतीतसे पथि “शक्र 
` इआदै कदेगा गृहस्थसे"। पधि गोविदके मिरनेका फी 


तो केगा भक्ति") पुनः पूछे “भक्ति क्या है ए 


नामका ख्य रसे नही बतायां जाताः गुरनकी बा 


` हेरैथेय ! तुभी ठबी माला छेकर भजन कर ओर ए 


चिता, स्वांग विरक्तताका धारकर निज भोगेकि छि 
नेसे दव्य इकड्ा कर । अपने मेषवृद्धिके वास्ते यत्र ¢ तः 
के ठगने वास्ते अतीतोकी मंडली बोधकर विचर। न्‌ 
। सचे वेरागीका स्वरूप] नै 
हे भेत्ेय ! सच्चे दिरसे अतीत हो, इस लोकं 
इच्छाको त्याग, शरीरशप पदरा्रेसे न्न हो ओर ० ट 
तेरी इसीमि दै । मेत्रेयने का भक्तिका रूप कदी! 
“आप सहित वासुदेव जानना सवे मनादिकं माया ६ 8 
इश्य जाननी ओर आपको दरा जानना, सा 
निर्विकार नित्य; मुक्त) चंतन्यः आनदस्वह्पः दै ः 1 } 
तिस आत्माको जो अपना हप जानना ह त 
भयस रहित शेना ३ । जो कारके भयसे 
नासे नदीं कडा जाता क्योकि सवै जगत्‌ का 
वस्तुको अपना स्प जानेषिना कालका भू 
मेय ! अपरोक्षसे तथा वियत अविद्यत मनक " ऋ 
दिकि संघातसे मिनन आपको जानना वा 
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रोमकटानेका नाम अतीत नदीं । यह अ 


| चतुथं सग ४. ( ३२५) 
ही अपना स्वरपदी जान, क्योकि जो आदि अत होता दै, सोह 


ध्यम्‌ भी वही होता है । जो आदि अंत्‌ नदी होताः सो मध्यमं भी 
श होता । इससे अपने स्वरूपम तो अनेकता किसी काठम्‌ भी! 
तदी, जो ३ तो व्री रूप ह) जैसे स्वम्रशमे, अनकता आदि अत 
तादी मध्यमे अथात्‌ स्वप्र कारमं जो अनकता भास्‌? सो ८. 
(पदी ह त्य्र नदी दूषा अपन सरूपका सम्य ट भिस 
्ीनिय दे, वदी पुरुष से कायिक, वाचिकः मानसिक व्यवहार 
क्षरता मी अकतौ हे । स्वरूपसे अतो भी मायाङप उपाधिकर 
। सै कतो ३ । जै सवम्‌ ५६ स्वङ्पसे अकता असुगुभा निद्ाह्प्‌ 
॥/ अविद्या कर, सवे करता है । सवं कएता भी अकृत्‌! इ । ेभेत्रेय्‌ 1 
मरी नय ३, जो स्थल स्म कारण शरीर हप पदक अभिमानसे 
नय है । यह सब तद्चसे प्रगट हय दै, नदीं तो कहां ई ! तरनेदी बे 
भक, ज्ञान, अज्ञानादि, भपंचकी कपना की है आपदी तिन्‌ 
ह्व वध्यमान्‌ हआ ३, सोभी कव तकं ¡ जब तकं त आपको नही 
§ खोजा, जैस नट अपनेको सम्यक जानताहआ, अनेक सवाग करता 
हुआ मी वैधमान नरी शेता । इ सूं । क रकार देख ! जो 
ठस विना यह नाम रप जगत्‌ कछ नरी! जसे स॒बणेसे विनाभूषण 
६ कछ नर । दे मैतेय ! कहना मेरा अकाथं दे बयोकि, तश्चको निश्चय 
नरी} वचन मेर अद्वितीय है जो अद्वितीय हवे तिषको ₹ी भेर 
५ वचनोका सुख दै, अन्यको नरी । मेतनेयने कदा-निश्वय अनिश्रय 
 ॥ बुदधिका घ ह ओर भ मन दधित पर ह । पराशने कडा २४ श्वानके 
/ समान असत विपे वथ ह, तञ्चको क्या सख ई, मे सूखकि ठगने- 
वासते नरी है ।भत्ेयने कदा भ॑ एणं ई इसीते म असम भी परण 
| ६ । भेत्रे कहा उपदेश करो 1 पराशरन कहू यदी उपदे ६ ` न 
# त्‌, न भ, यद जगत्‌ एक अद्वितीय आतमा भह, वासव नाम्प्‌ 
| जगत्‌ अस्ति भाति परिय रूप मदी आत्मा ह ' हे भेत्रेय ! जिनेनि 
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` वितन कर वयोः जीवना श्रासमाधर है जब ५ भू 


कृहा-तु इसीसे पासंडीहै कि, मनके कदे चलता" ॥ 
- छ वस्तु नदी, जो तुञ्चको रोके । परक मन ॥ 
मतेयने कहा रूप मनका नदीं देखा। पराशले ९९ 


( ३२६ ) ` पक्षपातरहित अतुमकमकाश। | 

परमाथं जाना है वे मौन इये दै, पर मौन होना यी#उ 
मन वाणीसे परे सम्यक जानना वा “मौन अग्न तरि 
नितिकार एकरस चैतन्य मान्न जानना । वेद ओर पै 
६ कि, सवं नारायण है । भेत्रेयने कदा नारायण क 

न॒ही क्योकि, सवेके हद्यविषे, मनादिककर सा| . 
जो सामी? चैतन्य, नित्य, आनंद्स्वरूप, आतर, # 
भिन्न मानते ईँ मानो वे नारायणके घातक दै क्यो 
आनंदसे, भिक्न नारायण, असत्‌; जड) दुःल्प क्षा, 
कंहा हं मेत्रय ! आत्माूप नाययणविषे ज 
दै, इसीसे छिपाहुआ है । इसीहेत॒ भजन गोविक्रको 
रे क्या है तो “आपसहित सवं हारि ३" इस्‌ र्ध 






तकं सन्‌ वस्त॒ अपनी है नहीं तो स्वप्र समन ६। ॥ 
अचाह हो ओर प्रसत रई ! देख ! जगत्का राना इ # 

लेगया । इससे देदाभिमान त्याग ओर ॥ 
जो भारथ दे सो अमिट दै, चाना करे अथ # # 
य ! भिस रीरकी परार्धे, तिसने तो कमी 4 
काको ता ह । इससे अधित होकर मनव ॥ | 
परिच्छिन्न नरी, तो तू ओर जगत्‌ कडा ह । मत्रेयन #॥ 

र । मन भजनका मागे रोकता है, कदा नदी ¶? ॥ ॥ । 








हप नहीं देला सो तचे क्या रोकेगा, जैसे आका 
। नही; पर जान कि, संक ह ` 


` चतुथं सगं ४. - (३२७ ) 


1 ३ । ह 
# जापको संकरप विकंट्पका साक्षी जान? यदी परमभजन 
1 ] मैने त्चको अनेकरीतिसे उपदेश कियाद, जबतू आपन 
बवैचारेगा तो स्वहूपका जानना कैसे होगा इसी प्र एक इतिहास सन । 
|| । एक संशयात्मक -बह्मणतपस्वीक कथा! _ 
|| एक त्राह्मणने विष्णका अतिदूरुण तप किया आर्‌ धषन 
द्रेनदिया ओर कहा इ ब्राह्मण ! म विष्ण व्यापक चैतन्य^तर 
य विषे, साक्षी आत्मा तेरा खूप इ स्च व्याप 1 
[पने आत्मासे मि मतजान } यइ ुःख तप्य यु मत दे 
माकि, अंतर बाह दी ई यञ्चको अपना आतमा जान । अपने 
प्रातमाको ुञ्चको जानः जसे घटाकाश आपको महाकाश्प जान 
(र महाकाश सवे बयाकाशोको अपना स्वप जानता दै, यह वाक्य 
नकर ब्राह्मणे मनमे विचारा किं, यद कोई भजनम विन्न करनं 
कला देवरतोका दत हे, यद विचारकर बोरा किः मै मूखं नदीं! जो 
।१ कपर्से निश्वयका त्याग करू जहौ से आया दै, तदा चलाज्‌ 
कं तो तप अभिसे त्चको भरम कर दगा । विष्णने कडा सुन्‌ जव 
| 
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व्िपने कमेसे आपन 9 प कृटना गुरुशाघ्चका व्यथे दै 1 
िष्णु यह बात कहकर चङेगये । | { 
इ भते ! आपको पहचान अपने कायेका करता आप ₹ 
न्य नदीं । 

॥ कच तथा बरदस्पतिका सम्बाद। 

| ॥ । इ ेयएकं समय कचे बृहस्पति पिता पूछा कि, हे पिता । 
(वं विमि भे कशल ह, पर यई नदी जानता कि म कीन ह ! 
4 पतिने कडा यद सवे नाम्‌, रपः हश्य जगत्‌, त्च चैतन्यसेरी | 
एभकाशमानदै ओर तू साकी चैतन्य स्वयंप्रकाश अविनाशी दै! दे पुत्र ` | 


ह, ॥ ॥ ' 
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साक्षी आत्मा मन वाणीसे अगोचर होनेपर भी मन 


॥ 
(३२८) .. पक्षपातरहित अनुभक्धकाश। । 
अत्नमयादिक पंचकोशूप देह तेरा स्वषूप नदी, हौ 
पेचभू्तोका . विकाररूप्‌ है । त्‌ चैतन्य निरिकाररैं 
नाशादि विकारोका त साक्षी हे । हे पुत्र ! सवै इन 
धूमा उसहप दै, जसे सवै स्वमप्रपंचका स्वाह १ 

। पक्षियाके आत्मनिरूपणकी कथ न 
( कच तथा ुदस्पति सम्बादान्वर्ेलः ) 

इीपर एक कथा सुन ! हंस अवतारे पियत च 
किया था, सो परपरा ज्ञानसंप्रदायरीतिसे चली आती प ( य 
एकं समय सारस पकषीने अपनी बोरीम अपनी री्# २ 
करिया । सारसने कडा ३ रूप ! भरे यई जो अनेक पका ३ 
जगत्‌ है केवल नाशी ओर सृगतृष्णाके जलवत्‌ पिष स्‌ 
विना प्रतीति होता हे । तेरा स्वप इस्‌ दृश्यमान १ 
छीन कहा दे प्रभो । हर्यमान तो नाशी है ओर ‰ । त 
अगोचर टै) प्र निय कैसे कयि ! सारसने कार 

प्रगट ह, छिपा नरह । प्र निश्चय तब हो जव ८ प 
भसे पञ पूर पल सूले अंतर द । लीने कहा 
सारसने कदा “ल कौन हं !” इस मनक चितन्‌# +| 
निसने जाना वदी मूर ह । श्रीनेकदासो तो १ ‰५॥ 
क, कोन दर! सारसने कहा सत्‌, चित्‌, आनद, 0१ ‰# | 
सुनकर हसी ओर कडा हे निधि! यह सवं € 4 
इथे ई भयो, सत्‌ तम कदि जव असच्‌ दो 4 › 
जड हो ओर आनंद्‌ तव्‌ हो जब दःल देवे स | 
इ ! अवाड्मनसगोचर मेरे स्वरूपम, सत्‌, चित `“ | 
कपता हे 1 पर कदो रूप मेरा क्या है 1 
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| 
| चतुथं सगं ४. (३२९) 

1 | ¦ गङ्‌ । < 

1 पुनः गरुड आया ओर कहा सवं जगति एक विष्णुही है दवेत 


।नदी। सारसने कहा ज केवल विषदी दतो जगत्‌ कदां! परन्तु 
हमको कया राम्‌ दसरके घनसे । गरुडने कंडा जब्‌ स्वे विष्णु ६, 
॥ तो व्‌ भ विष्ण ह। सारसने कहा इस तेरे बचनक भी सी प्रतीते 


न करेगी । गरुडने का तेर खी खरूपे प्रात्‌ ३ । “एक द का 
` ड! ओर विष्णुदी सवै है "एसे कथन्‌ चितन करता, पर अपने सक्षी 
्मतितन्य्‌ आत्मासि विष्णुको भिन्न मानता है, तब मानो विष्णका वाती 
रे कोक आत्मासे परथक्न अनात्मा ३। इससे विष्णुको अपने 
क्ष आत्मासे अभेद जानना, कथ॒नसे अद्वितीयपना नरी एिदध होता । 
(| सान कहा जब सवं पिष्ण है, तो आपके आप कहे तो क्या दानि 
^ 1 1 गरूडने कहा भेरा वचन ज्ञानियों परति हे, अज्ञानी भ्रति नदी ॥ 
॥\ सारसने कहा अबतक तेरी दवैति नहीं गई, यह अस्ति भाति 

# रूप्‌ विष्ण चैतन्य आत्मादी ह द्वैत नही॒तो ज्ञानी मूढ कदां ३ 


॥\ तुञ्चको सूलकी अप्रातति है ओर मलीनताविपे बध हे । 


१] 
¢, 
^ 





| । कागश्शुण्ड। | 
पते कागथुदचण्ड आया ओर कहा ब्ह्मासे टकर. चीदीपर्यत्‌ ` 


{ एक रामी दै। गरुडने कहा जब रामी ह तव त कोन दे। ण | 
ने कटा म रामका दास द गुुडने का तव राम ्षोन मावा 

|| अदि अंत मध्य जब राम है तथा अंतर वाइर परोक्ष अपरो स 
| रामह है, त तूते अकायै आपको दास॒ मानादि । डन य 
| वचन स॒नकर मनमे विचारा ओर्‌ खोजा कि, जो ककन धरण राम्‌ 
विपि अकार कर आपको माना, सो म नही कयाकि, मानना 
+ केवल मनका मनन है जेस स्वप्रे ्वप्र््ासे जो ङ पथ मानना 
4.३, सो अम & जसे सणेसे पृथक्‌ इट पृपणोकी सत्ता मानना ` 
„(३ सो केवल भम है। इससे जव सवे राम इं तो मेचदा कदे, मेभी ` 


(0 
५ 


शक 


द 
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. राम रूप है । मय्रने कहा-राम तेरा क्रिस गैस 


` तो विषटीमी राम & जैसे स्वपरकी तिषुटी स्वध! 





(३३० ) पक्षपातरहित अतुभवमकाश । 


रामह । एसे विचार कर कहा हे गरड! सुद्खहीकी रार 
अद्वितीय राममं दास॒ स्वामी भव मानना केव भूर 
कृहा अभी विष्णरकों जाकर कहू किं, कागयुशयंड ते 

इञ हैः कता है भ विष्णुं " । यु्ंडने का न ¶भा 
उस्म फकं नरी जेसे घटाकाश यह कथन वितन ॥ । 
महाकाश स्वप, ह, तो टीकरी है । 


पनः इस आया ओर कहा “ शुद्ध चैतन्य मे ज्र ५ ष ॑ 
डने कहा हे गरुड! देख यह क्या कदता दै कि! ऋ! 
कहा किः म विष्णुपदं तो क्या भय दै! अविद 
विष्णु ईै। गडस्ने कदा जो मँ प्रधुके सन्पुख दषके ५४ 
यह दंस कहता इ मं बरहर तो तू साक्षी कैसे देकेग। ‰स 
यह करटरगा हे विष्णु तूने सुज्ञ चैतन्यसे प्रकाश पाया" ड 


ˆ 


पुनः मगर आया ओर का ५सवै जगत्‌ विषे 
स्वय प्रकाशमान इ । भुञ्चंडने कहा हे मयुर १ 





















राम सवं म ई । गरुडने कहा जो राम पएक वै ¢ र 
उसमें तिषुटी किया । आत्मामं द्रष्टा दशय दशनं ६/8 
कहा हे गरुड ! त॒श्चको अपने स्वङूपकी अप्रारि 8 


ने कहा हे मयुर ! राम एक है कि, दो ! मयूरे 


रते कव 
जव सवं रामह तो पक ओरदोक्या1 = 
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त 
रे ऋ 


। चतुर्थं सगे ४. (३३१ ) 
रं लग 
॥। पुनः इलंगने आकर कहा ह मधर !जव तकं वू निणणरूप 


एभ्रणवको नदीं त्यागता, तम्रतक तञ्चको _ सुख न होगा क्याके, 
पातमा प्रणवसे परे ३ । मयूरने कहा जो विचाररदित्‌ दे सो हण 
 वागकी इच्छा करते ईैजेसे सृगत्ष्णाके जलको न जानकी 

्र्पानकी इच्छा करता है । ३ रंग । करिपत्के अधिष्ानभ 
ञाता पुरषं करित पदार्थौमे दण त्यागडुदधि नहीं करते क्योकि 
ज्ञो सूरसे छह र नरी, तो किंस वस्तुका दण त्याग करये । 
हि लेग ! जो मेही द तो महण त्याग सुद अविद्यासे इ प्रणव 
चज चेतन्य्‌ कर सिद्ध होता दै, इसीसि इश्य है । इससे रसना मणव- 
कि जप करो वा न कृरो'यञ् चैतन्यो दानि साम नदी । ३§ख्ग ! 
शिव त्‌ स्वहपको जानगा तव्‌ तेरा अहण त्यागका भम दर होगा, 
+विचार कर देख ! वक्ता श्रोत्रादिक आपद दै। स्‌]रसने का ई मयूर! 
श्तञको आतमबोधकी अप्राप्ति न होती तो वञ्चको कैसे भासती किः 
॥ कृलंगने कहा है। हंसने कहा हे सारस। तू भी आत्मबोधसे अग्रत 
न होता तो इनको आत्मबोधसे रदित क्यों कहता ! सारस तृष्णा 
हआ । गरुडने कदा हे ईस ! तु कड तूने स्वहूप देखा ( जाना ) ह 
कि, नदीं! देखानाम जाना है तोभी कद ओर न जानि ताभी 















(अन्नान्‌ आर जानना त्त ज्ञानम मायाह्प्‌ दै, वा मायाका काये- 
ध सूप दै! आत्मा, माया ओर मायके विकारे परे नाम॒ भित्र दैः 


॥ जानना न जानना आत्मा कैसे हवे ! जानना न जानना दरें 


॥ दाता । आत्मा तो जाननेवारे जीवका, तथा जानना न जानना 
'{बदधरूप पृत्तिका आत्मा (स्वरूप ) ३1 स्वह्पमे जानना न जानना 


अपना आत्मस्वहूप जानने न जाननेसे परदे । न जानना श्प 


{कर्‌ ! हंसने कहा ह अध ! प्रगट तुञ्चको स्वसर्प्‌ ज्ञान नही क्योकि; । 
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नरीहता । चेमं रोता ई। आत्मासे प्रयर सवेज्ञान अज्ञानादिकि 


„+ त 
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(३३२ ) पक्षपातरहितं अनुमकभकाश । | 


केरिपित अनात्मा प्रगर हे । काल्पित पदाथं अपिफ़ं | 
नही करसक्तेजसे निद्राह्प्‌ अतियाका स्वरू व श 
कृर रचा जो ज्ञान अज्ञानादि स्वप्र प्रप॑चः सो खार 


। नदी कर सत्ता हे । हे मुखं ! देखना नाम जानन्‌ न ऋत 


माबदै। सव सत्‌ चित्‌ आनंदस्वह्य आत्मा द ६ | 
थक्‌ कीन हे {जो युञ्चकोदेखे वा न देखे क्या देवा 
जानना न जानना तरिषदी षिना होता नरी, जव ६; ते 
नी हः तो जानने न जानने योग्यभी म ५ भ 
जाननेके अयोग्य भीभदी चैतन्य दू । मित्न मी त्था 
इओर सवेसे असंगभी ह, जेसे स्प्रप्ाही सस्व ह 
द ओर असंग निविकार सव स्वस्सि अगेची 
किती वस्तुकी जब जाननेकी वादना कता ३, त॥ 


 अथम स्थानापत्न करता ३ पीठे हटि जानने 


धनः पीछे तिस वस्तुक देवता दै । जहां एककम पि 
तहा तीन कैे होवेगी ! कितु नह होवे । ग < 
रा सन । हंसने कहा कान ( शरोष ) नरी गर्त 
विना सनता ह को ! गरुढने कहा रसना न १६ ् 
गरुडने कहा म चैतन्य आतमाह जब सतर { 
निषीरूप भी महीं । हसने कदा जव म अ 
नही, दैत अद्वैते शकत है द्रत अदत कहना म ‰ 


इय । $रगने कदा हे मयूर ! कुछ युश्को ऽ ५ पवा 









१ = करो ¢ च्‌ 
दा एता उपरदश करता ह कितून रहै । € ` | ॥ ठ 
न रहा तब तीनोखोक न रदैगे । „(त 

मयूरे कडा सभी मेरा सत्‌ वचन सुनो ! सव ॥ २ 
कना सुनना दोना नही पर कदो ! मगूले %६ + 
इभा भी सकता ह । सनि कहा उपदेश 


=. ६ 







चतुथं सगे ४. ( ३३३) 


ह्‌ सवे विषुटी स्वभ भममात् ई। मयूरे कडा सबको नवाण उष्‌- 
५ करता हूं । स्बोनि कंडा मारे स्वरूपम बाण निबाण दोनों नही 
तियं रूप ह; सबने कहा नमस्ार हमारी हमको है । यह तीन रोक 
बधवितन्य खूप दमकोदही नमस्कार कसे दै तथाडपासना कसते ई। सुरव 
॥. त ता भी चैतन्यहूप हमही है ओर स्वको मोक्ता भी हमही ह । दिन 
[भि देवता मलुष्य यह सवै दशेन चैतन्य रूप. हमारादी दे । रहः 
ष्ण, स, , चन्द्रमा, यम ऊुबरादिकेनि चेतन्यहप हमारेसेदी 
^. ॥ श पाया इ । | 
(18 # सत कहा हे भेतरेय ! संतोकी यदी नमस्कार दै कि, सवेह 
मही है) 


भा म आ म का = च 9. = | 
















५ ्‌ ¦ चकृवी चका ! 
[८ । -एतेमे चकवी चक्वा आये ओर का किं, यह दृश्यमान के है 
ईति नाशी ३ ओर मै चैतन्य क्षन्न अहश्यमान हआ इ सत्‌ है 1 


| (सवने कहा तू कदां दे ! हमदी ई। 


7॥ कचने करा दे पिता । वह संत कैसे थे जो पेषी नमस्कार कर- 
तेये ! बृहस्पतिने फदा दे पु! जो उन्‌ संतोनि कडा सो सत्री क! 
[ ह क्योकि चैतन्यदी स्वको उपास्य है तथा सत कतो भोक्तादिकं 
(बेतन्यदी ३, तिससे पृथक सवै मायामा ई । इ कच ! कारणडी 
(क्या मोक्ता, कतो, उपास्यादिक होता ई कायं कारणका नी । 
{सो चैतन्यदी सवै नामरूप दश्यका कारण ड वे आपको चैतन्य 
[लेकर कहते थे, उनकी शरीरदष्टि न्‌ था! १ उन्दनि जो कदा था “ह 
(चकवा त जजन नदीं हमही है" सो कषेत्रको उठाकर कदा था क्य 
(नके अभावसे षेनज्ञ कां ह जैसे दंडके अमावस दंडी कदा दै ! 
| को हेवर्ञके अभाव कटनेमें उनका तात्पये नरी किन्तु, कज कषे 


[क ^ 
ने 
8 
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. प्रावना ज्ञदा होना नही, तहां यरु शिष्यं का ई 
इछ वचन मननमे आता है सो कमे सहित, 


॥ 
॥ 
ध 
1 
। 
$ 


(३३४ ) क्षपातरदित अनुभकमकाश। | 
हे पु ! सुन । चकवा कटने खगा कदनेमे तो नरी भाहि 


` हे संतो ! यइ सवै षिकाररूप चकवी दै ओरमे चेतन्यीकतिः 


हानेसे निर्विकार ह । यह चकवी प्रकृति हे, एष ॥ 
जगत्का इसके भिलापसे है ओर मे अक्रिय सक्या ४ 
आनंद ब्रह्मरूप हं । जब मै चकवीहप परहृतिक अ - 
करता ह, तब प्रकृतिका काये जगत्‌ नाश होता १ 

सदा आपसे आपरइता ह क्योकि मे निराश्रय ह ओष १ 
के आश्रय दै. जसे स्वप्द्र्टा आप किसीके अरि द 
स्वप्रपरपंच स्वप्रदरके आश्रय ह तुम कहो । 
नहीं ! सब पक्षियने कहा हे चकवा ! जो त चैत ह 
कदां है ! जो प्रकृति हे तो तू कहां है ! क्योकि १६५ 
कंहो वा पुरुष कहो । चकेवेने कहा एकताविषे वष! इस 
इसीसे प्रकृतिको संग छया ३! सबने कदा तू आम९स 
अबतक हृष्टि मायाम रखता है । चकेवेने कहा स६१ 
मित्र रहा ई क्योकि आत्मा मिना भम्‌ ५ 
सगोचर विषे, पावना मिलना चदा शना न दीना९ {< 
आत्मा पाया है तुमको लना नहीं आती 19 (2 
स्वप्‌ दे, भम विना अपने स्वरूपका पावना 

जैसे भ्रषणोको तया घरटको तथा पुटक ८ 
ौ 
















पावना मिलना जुदा होना नही होता । यहं वच । 
ष्णी हये 


चकेवेने कहा तुम सवैभेरे शिष्य होओ। सबने 8६! 


परगट कलेवाला, म चैतन्ये, अपनी कीहृैवस्दप 


¢ 


] 
॥ 
। 


चतुथं सगं ४. ( ३३५) 


दै ! जते ईदनारीको अपनी मायाकर रचे पदाथं बध्यमान नदी 
क्षिके, जैसे नट अपनी व्याकर अनेक स्वांग करताहृअाभी तिन 
[गमिं बध्यमान नरी होता बिन्दु, अपनेकै नटत्वमाव। जानता 
पहि, सवे अपने स्वांगको मिथ्या जानता है । दंसने कृर्टा-जिसु पदम 
्िचन्‌ नही तिस पदमे भ तर कहां है! त चकवेपनेकी ओर भ ईस- 
ौमिनेको त्याग तब पीठे, वचन कर । चक्वेने कंडा तू निरय 

र कि, मे दंस नी है जब दंस नरी, तब चकवा आपस 
मापन रहा। आप सये जग पररय होती ईै। ह दस । यह सु 
रीन स्च चेतनयका दै म किसीका दशेन नर, स्वरकाश ई । 
। सने का तुञ्चको इस वचनसे लना नरी आती जो सवे दशेन्‌ तरा 
हआ तो तू मित कैसे इञा ! जैसे राजा कंदे सदशेन मेगाह तो 
कया राजा दशंनसे भिन्न है 1 चकरेवेने कृडा हे दंस । एसे नही जेषे 
सुवणं कंद यह सवै शृषण्दशंन मेरा ह, तो दैतापततिदष नी, जब 
(व चैतन्य ह तो कदनेसे क्या हानि है ! कहना ओर कलाभी भँ 
५६ । अदंकारसे वथ होता है देहाभिमान रहित मोक्ष ह परन्तु वेष ` 
( सादि केवर मनका मनन ई मे प्रत्यक चैतन्य निर्विकार ह। सार 
ने कहा दे चकवा ! जव तेर वष मोकषहम जगत्‌ नही तो तूने 
/ ४ मोक्षकरपना कैते की1 जैसे अकाश असंग निर्विकार द तिसके 
विकार संगकी कटपना भमविना नश्च॒॑दोती । चक्वेने कहा भ 
| चैतन्य अद्वितीय ह, सवै कृल्पनासे रहित हं परन्तु, जैसे नेभ्रगेगसे 
आकाशते दोच॑दमा मान होते ई तैसे ठञ्च जीवको अवरि्यादोषसेः 
यज्ञ चैतन्य अविषठान निविकर्पम वैष मोक्षादि पपच भरतीत होता 
(21 जेप स्वमनरोनि स्वम्र्टाम वथ मोक्षकी कपना की है, परन्तु 
[स्वप्र निर्विकार दै । हे सारस ! सोया पुरुप जाभत्‌ पुरुषके दारु 
[तरी जान सक्ता । सारसने कहा जो तू अद्वितीय ह तो भ्रभर उत्तर ` 
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(३३६) ` पक्षपातरहित अनुमवभकाश ! 


किससे करता हे ! चकवेने कहा भरभ्न उत्तरादि सवं र प 
मायासे करता इअ स॒द्वितीयभी वास्तवसे अक्षं र 
जैसे निदरारूप अविद्यासे अनेकं प्रकारका स्वपर ¶ 
भीः स्वपरद्रष् बस्तव्से अद्वितीयहै। ` क 
मयूरे कहा यह सुवै प्रकाश मेरा & जैसे सवं (1 
लोगोको नेघदोषसे किरण खाल; सुफेदः नीर ट 
सूयंको अपना ङपदी भान शेता ३। तेसे न चक्वा १४ 
एक मेही अद्वितीय ह । हे समा ! अहं लं कावा न ५६ 
निजस्वरूपको मजो, सक्ति आनंदो पावोगे । सवो ¶ 
भरत्य्‌ चेतन्यस्वरूपमे अण त्याग ह नदी । छ † ¶ 
स्वह्प है, इमारे वेध मोक्ष है नही, वेध मोक्ष 
हे वास्तवसे नरी. क्योफि आत्मामं बे ह तो मप 
अनस्थिर ङपभी हमदीं है ओर स्थिर 
ही ई । आश्चयं शूप हमारा है । मन वाणीके 
भी हमही ह । एेसे चितन कसते इये ९१. 
ङछ बर न रहा जो वचनः करं । सारांश यह. ^ 


रहित होगये । 
। कोकिला । ए ^ 
छ कारपीठे कोकिला आहं ओर कडा ३ ४... 
तृष्णीहीना युक्ति दै ओरं वचन करना वघ है प 
ओर वचन वोन अहंकार दै । करंगने कडा ३१ 
नजानना तथा अहंकार अनकारके त्याग। जा & 
आत्माकी प्राप्ति हके तृष्णीं वचनादि स 1 
| माया ओर मायाके काये तृषा ह, 
ग्यवहार कटिपत्‌ होनेसे। सम हे । अपरोक्ष 
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॥ 


| चतुर्थं संगं ४. (३३७) 
त्‌ 


त्‌ ज्ञाता संत, चाह तुष्णीं होवे चाहे वचन्‌ कर । हे कोकिला । 
दकार जो तुने कदपा है तिसकारूप कह । कोकिलाने का अर्द: 
हारका रका खूप यदी हे किं, मनकी एकामरतामे वा तुरष्णमिं सुख मानन 
प्रीर मनकी विक्षेपतामे वा वचन करनेमं आपमे दुःख मानना। विना 
६, त्म अकार अनात्मधमं अपनेमे मानने दोते न ओर प्रव जो 
शने कहा कि, अ्ंकारको त्याग! सो हे लङ्क! सश्च अस्ति माति ` 
रेयूप आत्मासे मित्र छ नदीं जिसका मे अरहण त्याग कद 
पते पचप्तसि भरतोका काये मित नरी, इसीसि पंचशरतोफो अपने 
यमे महण त्याग नदीं । मयूरे कदा हे कोकिला ! त्‌ कौन ३! ` 
शिकिलने कडा “त्‌ कौन है" जिसकर यह अंतर मन बाणीकां 
कियन चितन अपरो जाना जाता वही मे यह सब दशेन मेराहे, 
ह्च विषे दशन नी । सब तूष्णीं हये । 

॥| कोकिलाने कहा सर्वोका गुर म ह । ईंसने कदा तेरे विषे रुङाश- 
[श्य कहा द ! कोकिलाने कदा जो सवे भ ह, तो यरु शिष्य भीम 
$ चैतन्यसे क्या भिन्न है ! मयूरने कडा म तेरा रिष्य होता ह पर 
(पले तेरा नाश केगा । कोकिलने कहा, तञ्च सदित्‌ सवे नाम्‌ 
हप दृश्य, सुञ्च सचिदानंद अधिष्ठान प्रत्यक्‌ आत्माके शिष्य ई प्रवं 


नि 


॥। 


तम्‌ दश्यहप शिष्यने स॒ञ्ञ अथिष्ठानका नाश न किया तो अवकै 
प र ते स्वपरसघी सवे स्वपरद्र्टके शिष्य ह । सारांश यह कि 
क्ेरिपत पदार्थोका अथिष्ठानदी गुरु ( आभ्य ) हेत्‌ है १.३ सपै- 
[वित्‌ हेमयुर ! यद सव कोक मेर ३, भे चैतन्य कौतुकी किसीकाः 
{कोतुक नदी, जेसे मायाङूपडन्द्रनाक, मायावी इन्द्रजारीका कौतक ` 
[लाम टीला हैःइन्द्रनाटीं किसकी कीटा नदी । ईंसने कदा म चैतन्यः 
(विना वाङ्‌ भोर कान वाणी वचन कदता सुनता ह। विना पा हाथ 
रता रेतादेता हः विना नेत्र नासिकासे, देखता रघता ह, | विना 
/ ग९ धद 


॥ 

















९ ॥; त 
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 म्राणहप वायु चैतन्य होवे तो सोया पुरुषका धन्‌ 


श्रम पेचभूत कहा है ओर प॑चधूतोका 
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(३३८ ) क्षपातरहित अनुमव्षकाश। 


त्वचा रसना; स्पशेरस रेता है; विना मनः बुद्धि चित्गि 
` करप विक निश्चयः चिन्तन, अपना, करा दध? 


स्वपरं विना इद्ियके व्यवहार शब्दादिर्कका भरकर 
बात्‌ प्रसिद्ध हे.कि! अंतदेश प्रकारके शब्दको ५ ् 
विना कान सनताहैतेसेदी अंतर जो चैतन्य पवष ए 

न्यूनाधिक भ्यवहारण्छो अनुभव करता हसो विना ४ 


ॐ, इसीसेर्भे चेतन्य आत्मा स्वप्रकाशद्प &। 
¦ प्राणवाद्‌ । 


कोकिलान्‌ कहा, यद पराणङ्पी पवनदी स्कर (स 
कदा नि्ेदिकी समान मतकहप्राणपी वाघ जडता 
काये दै । सुषुतिमे इसका अभाव दोजाता है तथा नर 
शंवारी है, चैतन्यका श्यै ।इसीसे परमकाशदैभी! 

णोहप वायुके विशेषणोँसे रहितै इसीपे खथ 


















भ्राण ज्योके त्या. चल रहे ई कयो न 
कोकिला! ““पवन स्वप्रकाशदहै” इस्‌ कथन वितनकषे " 
सो  स्वपकाश ३ ! कोकिलाने कहा सो अद 
है । सबने कहा तेरा कहा नदीं मानते । % 
एक अद्वितीय ईः यञ्च षिना कौन है जो वचम्‌ + 
स्वय है" । मचे कडा तरीयामे पन्‌ कदां ६!" 


नक 


तथा पंचभूतमिंही वायु ३। जो पवन स्वप्रका१ + 
कना चादिये इससे जो स्व॑ साक्षी है सोह € न 
खाने कहा सवका सारी प्राण है । सबने की 


> काण +# 


चतुभरे सगं ४. ( २३९ ) 


किले कहा योग्य योग्य सव पवन दै । मयरने कहा सत्‌ कंभी 
षत्‌ नदीं होता, असत्‌ कभी सत्‌ नदीं होता । कोकिकान कडा यह 
त्‌ असत्‌भ पवन ३ै। मे माया अनत शक्ति रसती हूःसतको*भसत्‌ 
६, असत्को सत्‌ करसकती दँ । सभी कहो यद सवे नाम्‌ हप पवन 
द । मयूरने कश जो कनामा ह तिसका क्या प्रमाण ह ! ईसने 
4 हा ब्रह्ना कहता दै, पवन प्रपकाश हैः जड चेतना क्या सयाम 
& ! कोकिलाने कदाश्रहमाते केकर चीटीपयैतः सब जड चैतन्य नाम 
हप; पवनरीसे प्रगट है । | ह न 
। । पराशरे कडा हे भैभेय ! कोकिला आपको कभी मायाय कहता 
ओ, कमी भाणक्षर अज्ञानह्प कहतीथीः ओर आत्मको अबाङ्मन्‌ 
(सगोचर कहतीथी क्योकि मायाह्य द्वैत विना अवाचपदमं कहना 
नता नक्ष, जो कथन वितन कणे सो मायादी हैः अवाच पदं 
शन चितन ह (॥ 











| } जलङ्कक्ट । 
५, बुृस्पतिने कडा हे कंच ! पुनः जल्छृद्ट आया ओर कदा जब्‌ 
(ह्र सवै जगत्को अपनेमे लीन करता है तव पवनङप्‌ अज्ञान का 
५३! कोकिरुनि कदा ईश्रत्‌, जगत्‌ ीनतादि व्यवहारः 
॥ प्वनहूप अज्ञानकरह होता दै, आत्मा अवाचपद्‌ दै । हे सभा | 
जितना तम कथन वितन्‌ करोगे, सो पवनह्प मायाम ई । माय। 
अंगीक्ार करे विना अवाचपदका कमी कथन चितन नदी होगा 1 
॥ सव तूष्णीं इये । १ 

। गरुडने कदा ब्रह्मविपे माया कदां है! कोक्षिकने का माया विना 
५ | अवाचपदका त्रह्न नाम किसने र्ला ! गरुडने कदा हे युशंड 1 
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क, - । ~~ ॥ 


न ॥ 
सजू च कठो > ॐ ॐ. , +. ९ 


र त त त 1 + 2 थ ^ ऋ 7 । क ॐ च 


| तुमने इजा वपसि भक्ति तप क्रिया है, कोकिराको उत्तर देओ । ध | 
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( ३४० ) कषपातरहिव अदुमकभकाग। 


युशंडने कहा असंतोकी समामे आया ह बुदि न¶¶ 

कृडा जाता नदा इससे क्था कट 1 | 
भे्ेयने कडा इ गुर ! अुद्ंडने असंत समाक्यं फ 

सतनाम श्रेष्ठका है, जहौ श्रेष्ठता है वहां अशेत 


` सुपिक्षक श्रेष्ठ अश्रष्ठसे रहित जो पद्‌ ह सो अंत 


है श्रेष्ठता परे जिसके,तिसके अपरोक्ष निष्ठावाद्‌) निषि 
होवें तिस्का नाम अरत सभाहै। . ` 

सबने कहा दे कोकिका ! मायाूप वायक प्र॑िह 
बनसक्ता हे ओर जिसका कथन चितन करता है सोः 


है तिस कथन चितनका विषंयभी माया त 


कृथन वितनभी मायाषूप दै । परंतु यह सवं व्रि 
यैरूप पवन, चैतन्य आत्माकी ्िएटी दशय शनै 
चैतन्य आत्मादी स्वयंप्रकाश है । कोक्षिलाने ६ 
निश्वयही देखतीथी, कोई पवनको स्वप्रकाश ॥ 
तात्पयै नही किन्तु, आत्मवस्तुदी स्वपरका ध मः 
काशदी है जसे निद्राह्प अविद्यक (6 
तथा खप्रप्रपंचका व्यव्हार है, तथा वायु 1 
परन्तु स्वपद्र्ा कर प्रकाशित है, इसीते पर्क 
स्वप्रकाश हे । 
तिस समय व्रह्मा अपने मरीच्यादि पुत्रो 
किंसी कायेके वास्ते चरे जाते थे, पकषि्योका 
निङूपण सुनने को । 4: 
हेसने का बह्मासे लेकर चीीपरयत व ह 
कृहा सुज्ञ अवाच पद्‌ आत्य 4 
दोन नदीं, बरह्मादिकं सवं दश्यका उपास्य मही ६ । 









चतुथं सगं ४. ( ३४१ ) 


|| डंगने का उपास्य उपासकमाव द्वितमे होता ह, भ अद्वित ई । 

हा सुनकर ईसा ओर मरीचादिकेको कहा कि, ठम आपको बडा 

(ानतेह पर आत्मविचार नही रखते, जो आत्मविचारख्यी परम 

। [ष दै, वदी बडा है, अन्य नरह ह! य कृहा हे पक्षियो (9 

धन्य हो जो देहाभिमान त्यागकर अ अ 

ह ष सर्वानि कडा द ब्रह्मा ! तुम्हारेविषे समता न देसी क्योकि 

वको तुमनेही उतयत्र किया ह मला इरा क्या कहतेहो ! सवरप 

आत्मादौ जव इस संसारङूप मदीमे स्थित ह तो भा बु कौन द! 

५ ह्नि कडा जब सबत्मा दै तो भला बुरा भी आत्मा देहे ङ्ग 1 

नते पिता पोको उत्यत् करता हे ओर वदी रुणंकि अरसार भख. 
धरा भी कहता ह । . 


॥' 
1 
॥ 
1 
; 


[वि 
| 
| 
१ 















} प्रणव । 


¦ पुनः अन्नाने का हे कुरंग ! तु कोन है ! ङरंगने कदा आत्मा 
& । जिससे ब्रह्मा विष्णु शिवादिक हश्य सवे गट ह है व 

सव सि प्रणवरप ३1 अकार, उकार" मकार करसे, स्थूर सुषम 
क्रारण परपचरूप है, तथा जात्‌ स्वप्र सुषपिरूप ई तथा विरा 
(रिरण्यगमे ईशररप दै! तथा वि तेजस प्राज्ञ रूप ३ तथा. व 
स्वः विकी रूप है देद्रिय विषय देवता . रूप दै तथा ऋक म 
(साम रूप ई, तथा सुत्व रज, तम ~ दै 1 तात्पयं यह किं” सवे 
। जगत्‌ प्रणवहप ई । प्रणव मायाङप दै माया यई मन॒शरीरादिकि 
संघात्यं है ओर नित्य चैतन्यम आत्मा इस मन॒ शरीरादि 
 संघातका द््ा निकार निविकलप आप अपनी मदिमामे स्थित 
५ हं । दंसने कहा नमस्कार मेरी सञ्चको दे 1 कंगन अक्को विगुण 
|| मायाूप प्रपचसे अतीत जाना ह इसकी उपासना सफल इद दे । 
तीन गुणमी कनामा ई नही तो म चेतन्यदीह। ` 
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( ३४२ ) पकषपातरहित अतुमक्मकाग॒। _ । 
कुलंगने कड ३ गडड़ ! जे व्रने विष्णुस आत्मनिह्तभी 
सो कह । ग्डने कहा सवं विष्णु है । मयुरने कहा परि 
प्रकट किया है नरी तो विष्णु कहां हे तूरी है । जो शि 
तो सवे चतुथैज रोते । 


रह्मा सबके यथाथ वाक्य सुनकर बहुत प्रस हे 8; 
दे ब्रह्मा ! पवन स्वप्रकाशे कि परप्रकाश है ब्रह्मत शमे 
पवनम तुमने स्वप्रकाशता ओर परकाशता सिद 
सप्रकाशहो वाय॒ नं । कोकिला प्राणङूप उपामिकिणिं 
परन्तु मणडपदित चेतन्यआत्माको स्वप्रकाश 
हे। जसे बत्तीरूप उपाधि छियिदी दीपकको 
हे पर जव वस्तु विचार करं तो, दीपकरमेही स 
नही कंयाकि प्राण ओर उदधि आत्माकी सख्य गी | 
बृद्धिकी तथा आत्माकी कंचित्‌ उपचारक समात्‌ 1 

से आतमा शरीरम व्यापक ह तैपे इद्धि ओ? /) 
व्यापक हे । जसे आत्मा चैतन्य्‌ विना शरीर स्थित ८ | 
ध व 1 वा त त्‌ा 

रदे ओर प्राण अंतर है इं ५1 
शाम सी दै । हे कोकिलटा!। उपापि उपदित्ह। 4 
होती । कोकिलाने दोनों हाथ उठकर पकस ह #: 
स॒मतात्यागी ओर विषमता यहण की क्योकि बश्च + 

स्वरूपम त्ने उपाधि खडी की । 
विचार ! पराण कैसे स्वपकाशं ! कोकिटाने कदा 
बोलो कैसे 1नह्माने का प्राण इदरिय प॑चधरत आ, {1 
उत्पत्तिवांन पदाथ स्व्रषकाश नदीं होते वर १ 
शाखामे क्या मेद दे! प्राण जिससे उत्प्रहयेः ¶ ^ 









| 
| चतुथं सगं ४. (३४३) ` 
# माण स्वयकाश ई गक स्थति हेनेते शर 
री प्राण स्वयंप्रकाश दै । ्रहमाने कंडा प्रारणोकी स्थिति हान रर 
स्मित ३, शरीरसेही नित्य स्वयंप्रकाश होता देः पर शरीर भाण क 
हपासना ज्ञान स्वकौ समान कदन माच ह स्व्द्रशके समान भ 
श्रह्रूप आत्मादी नित्य स्वयंमरकाश अक्रियरूप्‌ हं । कलन 4 
कहा जो तू अक्रिय है तो रूप अपना कट ! ब्रह्मने कहा अज्ञानी 
कहना योग्य नरी, जो समने नदी ओर ज्ञानीको भा. कहना 
केना योग्य नद, जा समृ नहं धि 
म्य नरी, जो श्ृतङृत्य दै सुखो कना योग्य है \ ३ 
1 पय न्‌६॥7 ५.) (५ 
कोकिला ! ब्रह्मासि केकर ची पैः जो सवं जीर्वोके डं २ 
। नलिका साक्ष रूप करके नित्य, चैतन्य स्थित्‌ है रा 
वप ह कोदिरान कहा यद तो सका स्व ९1 
[जो सभीका स्वप हे सोई मेरा स्वरूपे ओरजो मेय खूप स 
॥ सभीका है, इसमे संशय नौ । कोकिलाने कहा जव तूरी दै त्‌ 
















8 
स्वप किसीने जाना, किंसीने न जाना” ह य॒ व्यवहार विपुर 
(न होता । ्रहमाने कहा जव सवं भे हं तो तिषएरीभी &। 

६ ब्रह उठ खड़ा हआ कडा यह उत्तर तमक विष्णु देवेगा । तब, 

॥ संत वहं चैठेदी चठ विष्णकी स्तुति करने रगे चतुज विष्णुकी 

मृति सदित, सवै जगतः हमारे स्वरूप चैतन्य आत्मासरी काशाम्‌ 

4 ३, उत्यत्तिमान दै, तथा हमारे स्वरूप चैतन्य आस्माकी सततार्पूति 

|| करदीं इस जगत्‌की स्फूर्ति ३ स्वतः नही जैसे स कृरही सबं 

॥ स्वमकी है ओर इमरे स्वङ्पमे आवागमन नदी। _  “ 
॥ कोकिलाने कहा ३ विष्ण । मँ तेर पसा आवाहन करतीं निष 

| तु मे, आवाहन; तीनां नही ओर प र भ निनी | 

¢ रसने का मेरा आवाहन सुन । न कद ६१॥ न्‌ 1. ५.4 ॥ 

|| गमन, न न दुःख, नहेय,नखपदियन वधान मोसादिकेवल 
॥ मै एक चैतन्य आत्मारी विष्णु ह नमस्कार मेरी ुहयको दै \कुरङ्गने 
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कदा त्र्ना विष्णु रदरादि सवै शश्च चैतन्य आत्मक ऋ, 


( ३४४) पक्षपातरहित अनुभव्भकाश । 


| 
ई उपासना आवाहन अपना आपी करता र । को 


इतनेदीमे विष्णु अये ओर कषा ह पियो! तशी 
खाने कहा मे चैतन्य स्वप्रकाश तम सहित्‌ सव 
सवप । ३ विष्ण! तुमको लना न आई ज परह 
यंचधरतरूप यह शरीर मनादि संघात तो जड द ओर श्र 
से अगोचर हेः कौन तमको उत्तर देवे कि, यदर। व 
छ कवा भ ३ हा क ना ध | 

पृछा “तुम कौन हो ” जब तुमको अपने स्वह श 
तो तुमसे कया पे ! शिवलोक विषे जाते दै । ना १ 
देशम्‌ ह पर देसा वेदति कहां है केवर भम दरि 
ईशरहं वेदात ओर अवदात सुज्ञ चैतन्य आमे क | 
मभ कहो 1 सबने कहा पवन स्वप्रकाश है कि पर ॥ 
कदा पवनको स्वप्रकाश ओर परमकाश सिद कए 
है षयो प्राण चरते हैवा नरी चरते इत्यादि ॥/ ¶ 
सिदध करनेवाला स्मयं हे; अन्य नही, सत्करो ॐ 
तुको सत्‌ कैते क ! कोकिलाने कदा सवका सिक 
विष्णुने कहा े कोकिका ! सुषुति मू पवन र १५ 
चतन्य होय तो सषुति सूछीदिक वा अन्य कोः {६3 
व्यार वतरवे, सो छ संषातका व्यवहार न २ 
न अपनाः. इससे पवन जड ह । फेोकिलानि त 8 
पवनम्‌ नदी, हे ` विष्ण ! तेरी कट्पना ई पवत्‌ 
निष्ने कदा जीव भेरा अंश है । कोकिलाने क! 
क्या करता हे1 अंश अंशी भाव अनित्य ति! # 
अंशीभाव ई, इसीसे अनित्य ह । ह । महाकाश " # 














 -----द न -- 


| चतुथं सगं ४. (३४५ ) 


है, चिनगारा अग्रिका अंश है, अथौत्‌ वीप द । विष्णुने कहा ह 
कषिला तेरा प क्या हैकोकिलाने कहा म ङम अस्यते रदित ह 
ओर सवरप अप्‌ मेदी ई । विष्णने कहा जन्‌ पचभूत नारा 

, तच पवन कहां द ! परपमे पवन नदी । कोककाने कदा धष 
चिदाभास किससे मरकाश रखता! विष्णुने कषा ञुञ्च परुषोत्तम्‌ 
ततन्यसे । कोक्षिलाने कहा तू किसे मकरा रखता दै † विष्ण॒ने 
५ | हा भ स्वयं ह । कोकिंलाने कदा असत्‌ मत्‌ कड यह आपसे आपी 
पवन $श कथन चितनको सिद्ध केरे है। इससे पवन स्वयंप्रकाश ३। 
॥ तच्‌ त्रया विष्णु सहित स्व विलासपूषेक शिवलोकम शिव्के पाष 
शये! सवने कहा मारे शूपको दमारी नमस्कार दै । शिवने कंडा न 
शिम सव ओरन मै, केवर भ शिव दवा सवे मश ह। सव तूष्णी हय। 
= हे रूप ! मेरे यह क्या कौतुक ह 1 सबने कहा आप 
प हो ओर अपक्षपात हो+कोकिला पवनके स्वप्रकाश कहता 
[र इम कहते ई स्वका हमारा सखह्प चैतन्ये सो आप्‌ 


ष 
ज 
ह 


(्वभकाशा कोन दे शिवने कहा मयम हुम आपसमें प्रश् उत्तर करो 
| पै उततर दगा । 

| ईने कहा यह दशेन अशन, रूप अरूप भेरा है ओर मे सव 
। दशनादिकोसि रदित ई जसे स्वमद्र सव स्वमङूपभी दे 1 रहित 
५ ३ ! इससे सुच चैतन्यकी आश्चयं मदिमा है 1 छरुंगने कदा 
आयं होना, न आश्चयं होना, सवं रूप आपको जानना, अस्वे 
रूप जानना, वा सवं असरवेसे अतीत जानना,वा आपको सत्‌ चित्‌ 
(आनंद जानना, वा असत्‌ जड ॒दुःखह्प जानना, तथा पवनक 
| स्वभकाश मानना, अन्यको पर प्रकाश मानना, तथा आत्मा बन्ने 
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| स्वप्रकाश साक्षी मानना? अन्य दश्यके परभकाश मानना अर्व 


(३४६ ) प्षपातरहित अनुमव्छकाशं। ` | 


परोक्ष अपरोक्ष मानना इत्यादि, मनकी मानिनी 
अवाचपदंदे। जो मनकी सव मानिन्दीे परर सोभ 
द्दरा हमारा तथा सवं जगत्का, तथा जन्मा विष्य पि 
का स्वरूप ह; तिसको आपना आत्मस्वकप जानो। दी 
शेव ब्रह्मा विष्ण आदिक यह अमरतहप वचन एड 
प्रसन्न इये । शिव बोडे हे कोकिला ! तू धन्य है निश ‰ 
पुरुषको तुञ्च जेसारी दढ चाहिये ड भी सच करद 
श्च, अपने अनुभव विचारसे जो निश्चय इभ 8 ५ 
तिससे परे स॒तका निणोयक कोई नदीं इससे ५५ 

ग कदाचित्‌ भी न करना चाहिये । हे कोका 
¢ 












, रहित होकर विचार देख पवन तुञ्न चेतन्यसे प्रगट इभा 
, किसी पवनादिकोंषे परगट नदीं हा। इससे तूदी 
हे, अन्य नईी। अपने स्वप उपर पनको स्क ५ 
है! लना तुश्चफो नदीं आती कोकिलाने कहा अति क 
ब्हप्‌ आत्मा ३ सोर स्वयंरप द। इते षट |; 
प्रकाश है, पटभी स्वयंप्रकाश है; तणभी स्वप्र +7 
नामरूपभी अस्ति भाति पियष्प कर स्वयंप्रका ५ ॥ 
क्या स्वप्रकाश डप नही! किंतु स्व्॑प्रकाश १९५. + 
भाति प्रिय्य बरह्मात्मादि स्वयंप्रकाश दै ओर पवना |ॐ 
प्रियड्प हे पथक्‌ नरी, जो प्रथ्‌ होवे तो पुर पवी (२ 
प्वनभी स्वप्रहाशङूप ह। इस दिको यि + {4 
कृहतीथी, पवनको आत्मासे भिन्न कर्‌ र ( 
यह कहकर कोकिला तृष्णीं इदे । 11 
पराशरने कहा ह भेनेय ! इतनी कथा ककः 1.6 
कहा हे पुचर ! निश्वय जो चाहिये एेसादी द्‌ चि ` 
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चतुथं सुगं ४. | ( ३४७ ) 


ती कता ३, सनता है चिन्तन एता है सो सब अकाथं ई। कहता 
५ रष्ा सव श्या, तथा निर्विकार ब॑प मोक्षसे रदित ९ › 
को किंचित्‌ ममी निरति ओर मोक्षी परातिवास्ते , कन्य 
वही, वेतन्य निष्कतव्य निर्षिकरप द" पर इस कथन नितनप्र 
निश्चय नह तो व्ये दै, तिसने अपने स्वप अपरतो नदी 
रीन क्रिया क्योंकि स्वभावसे वंध मोक्षसे रदित, जब आपकी मन 
रराविक संघात तथा संघातके मसि चदा सम्यक जानत 
क्ब वधकी निचत्ति मोक्षकी प्राति वास्त सवका यत्र ई, तिस 
(तरते रहित हुआरी शात हते, अन्यथा नर \ र कच। त अ 
(दित सम िपङूप जान! कचन कडा ह पिता! हदनिश्य होना न 
4 सवं ूप जानना; तथा न जानना यह अतःकरणका ध 
र से चैतन्य निश्चय अनिश्चयका प्रकाशक अवाङ्मनसगोचर 
दधिका धमं निश्चय अनिश्चय्‌ सञ्को स्पशं न्दी करसक्ता। हस्प- 
(लिने कदा दे पुव! सवं ई्रियेके व्यवहार होते वा न होति, सवे 
(कल्पित नाम रूप संसारका अधिष्ठान होनेपर भी!वादमनपगोचर 
। सारसे अपने परत्यक आत्माफो, अवादूमनसगोचर सम्यद् जान 
{नादी ज्ञान निश्चय ह यरी परममर दै। द पुत्र शरीर ना हो तोभी 
अपना सत्‌ निश्चय नत्यागना ओर पिता रका अकार भी त्याग। 
तू चैतन्य आमा दै, नतु किसीका पुर ई न क्रिसीका पिता ह 
चह संसार भमा ह जैसे स्वप्र सवै स्वम परपुवहूपभी तिससे 
अगोचरी दै स्वप्रबत्‌ पिता -परादिरूप भी तूदी दै द पुत्र ! तेय 
{स्वरूप आत्मा स्वतः सिद्ध सुख दुःख प वंष॒ मोक्षते रहितः निर्वि 
(कारः निर्विकरय है, आकाशकी समान । तश्च चैतन्य सवके सात्ी- 
को वंच मोक्ष वस्ति कवित्‌ मात्रभी कतव्य नही जेते 
















दरा वैतन्यको स्वपर परपचकी वैष मोक्षकी निवृति प्रप्तिः ` | 
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(२४८) पक्षपातरहित अनुमकभकाश। . ¦ 
। 
वास्ते, किचित्‌भी यत नही (भम्‌ विना) जेषे परा 
है ओर भमसे खोया जानता ह ओर आपको द॑? 
उसकी प्राति वास्ते यत्र करता हे, परन्तु माला से न्न 
नित्तिवास्ते ओर माराकी प्रा्िवास्ते, किंचित्‌ म॑ ॥ 
नरी । च | 
कचने कका हे पिता! जो तम कहे सो म ॐ 
कहा हे पुत्र ! आप्‌ सहित सेको आत्मस्वषप प्र ती ध 
आपको पंचकोश्‌ प त्रिपुटी सहित; शरीरका | 
सुषुति आदि सवं भरप॑चका साकी जानना बा सी एः 
डके केवल आपको अवाचपद्‌ सम्यक जानन । ¶1 ( 
( 










, ॐ न्‌ जगत्‌, केवर चैतन्य स्वयं प्रकाश मे अन ॥ 
तप हे । वा इस तपका साधन भूत्‌, अत्नमयादि कशे! मह ¦ 
तमान, अन्वय व्यतिरेकं युक्ति करके, जाग्रतादि ल ¶ 
को भिन्न जानना । साधनरूप इस विचारह्पी त श 
करोगे, तब पृरवक्तं परम तपडूप फरुको पाभग।£ ५ 
तपके, शम द्म वेदाध्ययनादि अनेक साधन ह ‡ (व 
यथाथं जान ओर मनमें राख । परणं तप अपने ८९ 
ना है । जब देहाभिमान परिच्छिन्न दर हआ पी 
वाच पद्‌ हे । वदी अपना ङ्प है। हे पुत्र! वेध १ (> 
भयङ्प्‌ तप मनसे दूर होजाना इस सम्यक "ˆ 81 
प्रमतप ह । हे कच ] त्व॑पद नाम जीवपनेका अ 

नाम्‌ इश्ररपनेका सभ्यास त्याग ओर जहा जी¶त 
नदीं एसे अपिपदः बह्महप चैतन्य अवाच ५ 
जान्‌ | जसे जीव ईशर स्वप्रकेः स्वप्द्ः , ॥ ( 
हेते दै । जैसे घटाकाश मयकाश, आकाश व्र॑९ ४ 


र्‌ ॥ 
॥ 
। 
मो । ध्नी] 
॥ ञं 
& मं 
३ (+ 
| ॥ । 


च 
५ 
#्् 
+ चि 
“ का 
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चतुर्थं सगं ४. (३४९) 


त | ष 

दा हे पिता! संत कहते दै इदध्दा नदीरूप नदी दासप्ता, जरु 
हदे तो बनता है, त॒म कहते दो-अपने बदबुदेूप जीवत्वकी त्याग 
रूप समुद्रो । रदस्पतिने का ह एव । इन्‌ सवपकी बातोमे तू 
तिमद वैध मत हो वर्यो त्वमूपद्‌' तत पद ओर असिपद, केवर 
नका मनन तुच चैतन्यसे पथक्‌ कहनमात द । जैसे नदी, ताव, 
सद्र जकसे मित्र कनमाच दै । जैसे स्वका जीव ईर 
हमद चैतन्यसे प्रथक्‌ कृहनमान हे। ह पुन । तञ्च चैतन्य लारकीं 


# ¢ 
#] 
3 


तीव, रैनवरः त्रस, दूमकां द। तृ चेतन्य अपनी महिमामे आपस्थित 
॥ कचने कडा हे पिता ! जो यह तीनां कछ नदी, तो जीव, इश्वरः 
दा, मेद संतोनि क्य कहा ह ! श्दस्पतिने कडा द पुव । स्वके 
तोन स्वम जीव षर बरह्की कथा कदी, तो तञ्च स्व्दरध 
चैतन्य क्या हानिदै ! जो न कदी तो क्या राभ दे1 न छाम ह 
| हानि ३ । हे पुत्र ! जीव श्वर ब्रह्मादिक शब्दका अथं, ठञ्च अनत 
पवि, सत्‌, रूप आत्मामेी घटता हे इससे तुद जीव इर जहम हः 
‰ न्य नरी । हे पुत्र संतनि जो कटपना तत्‌ त्वं असिपदकी कीं दै 
ति जीवो कल्याणवास्ते की दै । इनके विचारसे निज्‌ स्वषूपको 
पाता है 1 कचने कदा हे पिता । एकरौ चैतन्यके तीन मेद्‌, देखकर 
तनि का हे कि, सुनकर! बरहस्पतिने कहा ए । सबने खनकर 
[कहा ३ वयोकरि आपते भिन्न कौन ई 1 जो एक ओर दो कदे । 


भ त आः क कः 













{कना वितन करना मन बाणीका कमे दै । देखना सुननादि भरो , 


तेजादि इन्दरयोक । तु चैतन्यस्वरूप आत्मा मनादि सवे 
५ वैन्य कौन देखे तथा कोन सुने 1 
ष कहा तुम्हारे वचनसे आश्चयेमान दुआ ह । जो कुछ संताने 


(व तो निर्वान निकला, तिस स्के सतसंते कया ाम्‌ ३! बरद 


[सपतिनेकदा द पुत्र! संतोमिं असंभावना मतकर। संसारससुद्रसे तर 


^ 1 


न सि च 


गन त त या री 
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| 
( ३५० ) पक्षपातरहिति अनुमवषकाश। । 
नेफो सत्षगनोका हे । सत्संगस आत्मविचार हेतारी¶ 
कृर आत्मा स्वह सुम्य्‌ अपरोक्ष जाना तव सतस ्रक् 
वास्तवसे तो रेस ह, जसे स्वप्केदी गर शाघ् संत दै पा 
स्वप्रकादी है, सुयुश्चु बोध केनेवाला तथा बोषदेप्क्षीर 
अज्ञान जन्मब॑ध तथा वेष मोक्ष स्वप्रकादी ई । पाः 
अपन सचिदानंइ स्वह्प आत्मासे जो कुछ र 
सो सव स्वप्र नाम मायामा मिथ्या है भपदै।8 
स्वप्रसे जात्‌ हो । कचने कडा हे पिता ! कथास पि 
जो अमृत समान है । ब्रदस्पतिने कदा तु निश्वय क 
क्या कं ! कचने कहा तुम्हारे संगसे मेरी इदि त 
कौनकरे ! परन्तु तुम्हारे संगमे शुञ्चफो यह अतभ 
“पर चैतन्यद्प ब्रह्मात्मा, निरुपाधि, अक्रिय अ ि 
बाल, युवा, वृद्धादि तथा शरीरसे असंग तिनका 
परमे न दिन हैन रात्रे है, उद्य अस्तसे रहित । म 
देय है, न जामत्‌ स्वप्र सुषुप्ति है । न मे स्थुल पूष म म 
तात्पयं यह कि, कायं कारण संघातद्प जगत्‌ 1 (| 
जगत्क दरा ह । वा अस्ति भाति प्रियकप ४।. ६/१ 
तँ चैतन्यदी ह तथा द्रा दशेन दश्यते पभ ` 
अन्‌ङ्मनसगोचरभी मेही चेतन्य ह ओर अ २4. 
म चेतन्यदी ह ङ्च चैतन्यकी महिमा अवाच्‌ + 
कहूं ! प्र ब्रह्न यज्ञकडो, म कानों धिना घनता 4 
कठो ! वरहस्पतिने कदा भेरे संगने वञ्चको शट भ 1: 
अकार त्ने विचारशूप अभिषे जया =` 
ब्रह्मयज्ञ सन्‌ ।॥ 






* (-0. ॥\५(111141<511८ 8118811 \/8/8/185। (0166100. 10411260 © ०0०0 


| | 
( चतुथं सगे ४. ( ३५१ ) 
| पराशरे कडा हे मेतय। वरदस्पति कदने रगा कि ह पुत्र ! सव 
षी एकभापा कहने रगे कि, हमार स्वरूप है सो न अ्रहण क्रिया 
नाता ई न त्यागक्िया जात्‌ है । वेष, मोक्ष ज्ञान, अज्ञान, माय 
माया, हमर स्वयम नरी ओर सव दमरीं दै । करगे कदा! जा 
ख तुम कथन चितन कतेहो सो भेरा खूप नही, तिस भं 
नतेतन्य - अतीत जो तम कथन चितन करते हो सो सव उपाधि 
व । सने कदा उपाधिः अनउपाधि, धनी, दणड, पा ण्यः 
मरी ई ओर इनसे रदितभी मदी ई । दिन, राति, क्रिया,अक्गिया, 
करता, अकरता, भोक्ता, अभोक्ता, योगः अयोग सब हमहीं ई। भत्‌ . 
भविष्यत्‌ वतमान जो छ ह सो सब हमदीं ई ओर सुवेसे भतीतभी 
[मरी ई जसे स्वप्र सवे स्वप्प्रपंचह्पभी है ओर तिस स्वप्र 
लगते अतीत भी है । तैसे अस्ति, भातिः भ्रियर्प्‌, सवै इमदी है 
सवं नाम रूप कल्पितका अधिष्ठान सादी बर होनेसे स॑से अतीत 
हि । कोकिलाने कृहा तुम सब वायुमे ध्रेषट शब्दके समान शव करते 
[हि क्यों फिजे पूणं हसो क्या करद तवोनि कहा ई कोकिला! जो सोन 


+ करा ३ सो क्या पूणे नर !कोकिलान कदा, कहना, चितन करना; 
तमे हाता & संतपद्‌ अवाच्य है । सत्‌ अनिच्छित है, चाहना न्ह 
॥राखते, तो क्या कै, कदना चाहनामें है । सबने फा आपतकामव- 
चन करता है कि.न श ! कुलंगने कहा सम्यक अपन ब्रहह्प आत्मा 
क अपरोक्ष ज्ञाता पर्ष पर, शाघ्चकी विधि नहीं वचन | न्‌ करे, 
तिसका द्रा कोरे अन्य नरीःआप स्व॒यं हमरे कहा हयः विष्ण, 
1 {शिव यई आपत्काम ई' इसीपि भरे द । इरगने - कदा दे साधो ! 












५ स्वेथा विचारं तो मनादिकोका सी चैतन्य आत्मादौ आपत्‌ काम्‌ 
। हे क्योकि आपत्‌ काम दोनाओर अनापत्‌ काम होना, सब मनक सव्‌- 
माव ह; तिनका साक्षी आत्मा निर्विकार निर्विकट्प ह, तिसम्‌ 


| शै 


| आपतकाम्‌ अनापत्कामादि नरी । शरम॑भी आपतुकामता 
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॥ 

, | 

{ ३५२) पृक्षपातरदित अनुभक्छकाश। ` 
| 


तथा अनापतकामता नदी क्योंकि जड विकारी हे । क्षल 
अचाहना मनविषे दै ओर मन असत्‌ ह । इससे तिष्र | 
असत्‌ हौजबतक शरीर ह, तबतक सवे रीतिसे आ ` 
सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु 1शेवादक दोषं ।देहधाप 0 
आपतकाम होता हे ओर किसी अनापत्‌ काम षा! 
अचुभव सिद्ध दे।हस हेतु मनके धमं आपत्‌ अना 
आमाी सवेहपते आपत्‌ काम ३ । शिवनेः का ह 
पिता तेरे कौन ! ुरंगने का म चैतन्य आपी र 
हप ह, तिनसे रहित भी । सवै नाम रूप दध इ ¢ 
नाम कारण मँ चेतन्यरीरई, मेर पिता नाम काए (^ 
जैसे स्वपरदरष्टारी स्वप्रफे निद्राूप अविद्या कारण ्‌॥ {नि 
आपी रै निदराहम अविययसे रहित तिनसे अतत # 
सप्रभपचका पिता नाम कारण भी आपी ह (क्न 
कारण ओर कोहं नी शिवने कहा तेरा गुरु कोन तः & 
चैतन्य गुर शिष्यभावसे रहितः सवेहश्च जड, = ` 
करनेवाला ह तथा नियामक हूं । गरु शिष्य 
सवपरवत्‌ । हे शिव ! यह स्व दशन भेरा दै मदी 
स्वयंप्रकाश स्वहूप भी हँ । शिवने का प जाति 
कहा अजात ह, जाति उपाधि ह तथा मलीन ९ 
हं तथा माया तत्कायंहूपी मलते रहित ह । हशि 
कहन माघ है, मे अवाचपद्‌ हं । . 
शिवने विष्ण॒से कहा छरंग क्या कहता दै! 
का सूर उलाडता है क्याक्षि आदि हम ॥ 
पीछे दश्यको, इससे इसका वचन घनन ६: 4 
केया भय है! हम चैतन्य इसके आत्मा ४० ¶ 
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विष्पी 4 


9 
जद + ध 
५4 नि 
0 ॥ 

ती 

नि चष 

यः 
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/ | चतुथं सगं ४ ( ३५३ ) 


{वा नही सक्ता नामह्प दश्यको तो तुम मी उते नाम अस्त्र 
हते दो, आत्माको सत्‌ कहते दो, सोई . बात यह कहता दै। धन्य 
| जो सम्यक स्वह्पको जानता ३। म सवं ` व्रिलोकीको भष 
िदाप्रस्यमे) करता ह पर जिसको अहंकार रहित सम्यक. निजवोध 
आहे सो सुञ्चको मास कररता ई । हे विष्णु ! इसीप्र्‌ एक कथा सुनो । 


॥ । राजा भरतकी कथा । 

# एक समय भरत राजा (जिसके नामस यह भ्रतखंड नाम पड़ा 
) सो राज्य छोडकर वनो गया; वहां देखा तो कितनेक तपस्वी 
रीर इद्रियोको कष्ेनाडप तपम आङ ह केते ध्यानम रुग । 
क ओर संत देखा जो आत्मविचारमं दे ओर शिष्यकिं "उपदेश 
¢ ठै कि; न तू, न मन यह जगत्‌; एक चेतन्य आत्माही है । 
५ [जाने निकट जाकर दाथ जोडके कदा कि, हं विदन्‌! स॒श्चको भी 
्रामउपदेश करो ! इस अपार संसारसे स॒ज्ञको वैराग इ दै 
“म्हारी शरण आया हं । संतने का ज्ञान उपदेश यदी है किं, ह 
भृहकारको त्यागः अथौत्‌ न्‌ मेँ ह न यह जगत्‌ दै एक चैतन्य 
पिष्णुदी ६” पेसा जान । राजानि विचारा जो संत कहते द सो सत 
१ पर जब सवे विष्णुव्यापक चेतन्य है, तो भे कोन इ, अथवा भ 
िष्णुदी दर। पुनः विचार कि)विष्णको मेने जाना ई, मे जाननेवाला 
निन ई! पुनः राजाने संतको कदा दे विद्वान्‌ पुरुष ! विष्णु शिवकर 
ननेवाला मँ कोन द; संतने कहा त्‌ बरह्म है; यह वचन सुनकर 
चारा किः १ जाना थाः तैसे त्र्मको जाना, पर 
पको नदी जाना कि मे कोन द| संतने कडा ३ भरत ! तच्छं 
पसिपदं अथात्‌ जीव, इश्वर व्रह्म, तुञ्च चेतन्थ आत्मासे दी षिद्ध 
५४ तिदे जो त्‌. चैतन्य आत्मा नदेवे तो इनकी कौन 
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च्छ ^ | | 
( ३५४ ) पक्षपातरहित अनुभवकाश। 
नक्ष; त स्वयंप्रकाश स्वह्प ह कथोकिः तुश्च क 
सवके द्ठाका ओर कोह द्ठोडे नही, इसीपे १ सभा 
हे भरत ! जो ङछ जीव्‌ ईधर, ब्रन, जगत्‌ तए शे 
णीक्ा कथन्‌ चितन इ तिषस त चतन्य अघमा 
गा, इदीसे तु मन वाणीका अगोचर दै! जीवः हथः कभा 
है, तू चैतन्य भाच निर्विशेष है, जेसे घराकाशः म 
निर्विशेषः (निरुपाधिकः ) आकाशमानसे ही, सश 
क्योंकि सविशेष नाम घट उपाथिवाल। है इषस्‌ ९ 
हआ हे चुप हो। भरतने कदा तूष्णीं अत्‌ मः 
मन वाणी शर आदि, संघातका ई, य॒श्च चेतन्य१ 
कदा तृष्णीं नाम्‌ निर्विकल्पका हः सो तू चैतन्य अ # 
। ` निर्विकरप ३ क्योकि, मनादिकोष् निर्धिकलयताओ ११९ 
^ सारी द्र ई इससे अपने आत्मको स्वाभाविकं ^ 8 
` इसीका नाम तूष्णी है । भरत यह संता वरि ए 
लीन इभ । = 
शिबने कहा ह विष्णु! कार पायक्कर प । | 







, भरतको ल आओ! धर्मरायकी आज्ञासे जाकर ^, 
भरत्‌ नाम मात्र भी नरी, अंतर बाहर केवर शि॥ १ 3 
करिः “म्‌ भूरत ह इसं परिच्छिन्न अद॑कारस - ह - 
प्रियह्प्‌ भ चैतन्य आत्मा ह, सवे मनाविकि द | 
सवे हश्यका द्रष्टा, अवाङ्मनसगोचर स" १ 
तिसका इटनिश्वय थू । अवाङ्मनसगोचर 7.9 
-केथन चितन खपरी हसो नर; जो 
क्या कर! दूत देखकर आश्चयं | 
वस्तुको शरीरसे निकासकर | ९ 
 -धमेरायक्े निकट गया ओर कहा-दे षम॑रय्‌ 4 
` मार, जो रोकोको हमरे इाथसे आसर 
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| | 
चतुथ सगं ४.. (३५५) 
(६. . ध 
हवते दै क्योकि तरी आज्ञासे जब इम भरतके निकट गये उसके देद 
ममिमानको सवै हूपकर खोजा? प्र त पाया । देहाभिमान विनाद्य . 
किसको! हे मरय तेर फासमे देहाभिमानी नरीं पडता ई! अन्थ 
नदी । तात्पयं यद कि, इस पच मौतिक संघातको अपना अह आभ" 
भान करनेसेही, यद जीव खगे नरके जाता दै, अन्य नई । कज 
[सरी वस्त स्वत करता ई य जगत्‌ मं भरगट ेन्यायपूवेक 
(लैकलाने जाता ३। दे विष्णु! म विचरता इआ भरतकेपाष॒ गया" 


दि कि 


मदति देखा तो यरी कथन्‌ चितन करता थाकि, सवं मृ चेत- 


नयी ह ओर सवते अतीतमी ई प्र यदमी कथन वितन्‌ मन्‌ व्‌ 
ीका भ चैतन्य इनसे. अतीत्‌ ह एनः इष अतीत्पनेसे व 
अतीत हँ । भने कहा हे भरत्‌। त्‌ धन्य जो स्वरूपे जडा है। भर्‌ 


करा जडना न डना सुच चैतन्यम नी यह मायामान दश्यमं ३ । 
{ने कदा जब सवे तूदी चैतन्य हे तो हश्य अदश्य डना अज्डन्‌- 
दिभी तूही हे भरत णी इअ (तूष्णीं नाम्‌ निर्विकटप अवस्थ 
(आपत दोनेका ३) पुनः भने .दौ तीन वार भ्रश् किया कि! इ मरत।कौन 
{उत्तर न दिय्‌ क्योकि तिकारं परिच्छन्न मरता नरी 
था किचित्‌ काल पीछे बोला बडा आश्वये दे कि, द आप शिव 
ओर पूछता ३ त्‌ कौन है! द शिव भरतको ज्ञानहूपी काठने खाया 
ओर कालको मे चैतन्य स्वयरूपने साया क्योकि भरतनाम्‌ अजना 
॥ नकादे ओर अज्ञानकरो ज्ञान्‌ नाश करतादे, सो ज्ञान ख तन्य - 
[| अधिष्ठानम लीन्‌ होजाता दनैसे रज्ये अज्ञानको रजका जान न 


४पतादे ओं ममी मायाका कायं दोनेसे, काट्पत्‌ रज्ख,. 
रता है ओर वृत्तिङ्प ज्ञा २ 







५4 
1 


| | सपवत्‌ दे । इससे सो ज्ञानभी ज्ञानस्वरूप चैतन्य आ 
[३1 भने कहा हे मरत । भ तेरे पास आया ह इछ आत्मनिरूपण . 
॥ कद । मरतने कदा निकट दूर य्ञ. चैतन्यम नदीं । अवाचपद्को ` \ | 


। १ 


(व्या क! ओर सङ्षसे भिन्न कन हे जो क" स्वयं । 
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| 


। जीवि दुःखी क्यों होता है ! .&: 
शिवने कहा ह विष्णु ! जिस किस . योनिम धिषा 
` इद्धि आदिकोका साक्षी चैतन्य आत्मा; निर्विकार पवि 
मोक्षादि संसार धमष रहितदी स्थित ह परन्तु जब्र 
मरहिमाको नह जानता, तबतक (संसारी भरम कर) षि 
मानता है । जब पृवपुण्योके प्रतापसे ससंगद्रारा २१९१ 
सम्य अपरोक्षं जानता है; तिस तिस योनि शष तो 
रहित होकर तथा सव॑विश्वका आमा होकर वेष मे ५ 
धर्मेति सकत होता है तिसको कौन नाशा करे! विषु षा 
सुनकर कहा दे शिव ! म स॒वं जगतकी पाटना ष 
जगत्‌को संहार करता है, ब्रह्मा सबै जगत्की ऽ! ४ 
जो आपत्काम सम्यक्‌ अपने आत्माका कऋहमह्प 
वान्‌ हे, सो जगत्‌ सहित इम तीनों देवरतोकषा परमः 
अपनी सत्‌ चित्‌ आनंदस्वहप्‌ स्फुरविकसं मध ४ 
हश्यको स्फुरना करता है नाम सत्‌ चित्‌ सुखस्प € ॑ 
स्वप्रद्रष्ठा अपने स्वरूप प्रकाश कर अप 
, मकाशमान करता है । इसीपर एक कथा सुन । 
| , एक राजपत्रकी कथा। 
विष्णुने कहा हे शिव । एकं राजा था ओर 
. सो बालपनेमर मेरी उपासना करताथ।। वै 
गते सवे कालमे विष्णु विष्णुकहतारदता था अ 
धिखता नरी था! पिताने कहा हे पु ! जवम 
कोन करेगा! सवे कालमे विष्ण विष्ण कदने ९ > 
के पीछेदोडनेमे व्या खामहै {जि कोई किंसीक > # 
"दं व्ह फरो करता ह। जिसका तदिति ~ 


( ३५६ ) पक्षपातराहत अनुभव्ष्काश । 
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| चतुथं सगे ४. ( ३५७) 
वया वह क्रोध न केगा ! ह करेगादी । इ पुर ! विष्णु शब्द्‌ 
जलो वाचक ३ सो किंस नाभी वाच्य अथंका वाचक है यह तुञ्चको 

र करना चाहिय । विष्णु नाम सत्‌चित््‌, आनद्यापक् वस्य 
कार, सोहै बुद्धि अदिकौका साकी आत्मा ते. खह्पदे। सो अपने 
ते स्वहपकी परातिवासते जग्मे जाना ओर आत्मविचार्‌ विना ओर्‌ 
इपाय करन, पनः पुनः अपना नाम केना लनाका काम दे। ह पत्र! 
रष ते आत्मा दैःजो तु विष्णो अपने आत्मासि पृथक जानेगा 
ति विष्ण अनात्मा सिद्ध होगा, तो त भक्तिका लक्षण सिद्ध न 
गा । इस प्रकार विद्वाच्‌ पितानि अनेक रीति कदी प्र पत्र वैषा 
क वैसारी रहा । कं काल पायकरर पिता तिका कारव 


से 
1 
५ 


` 









। क नहीं इआ रेरे स्मरणमंदी उन्मत्त रहा । हे शिव ! मे तिके 


थश ज्ञाने बृहस्पतिने कहा त्र! आप सदित सव विष्ण आत्मादी 
/ हे । यह पूोक्त अथ इुद्धिमे नरी जाना ओर विष्ण शिवादिको 


कि 


"इअ । पीछे श्नि राज्य ठेखियाः प्र राजाके प्रको ङ षं 


स गया ओर कडा हे पुत्र! तु राज्य कर ओर भरजके पालनाकवेदो- ` 


भेरा स्वय दै” यदी अर्थं सम्यद बुद्धिम जचजानेका नामज्ञान्‌ ` 


को अपने आत्मासे पथक्‌ मानके तिनका नाम ओर स्ह्प कथन्‌. 
चितन करनेका नाम भेद उपाघन((भक्ति)द । आप सहित सवे तिष्णुदी ` 
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॥ 
४ | श 
( २५८) पक्षपातरहित अनुभकव्छकाश । ` | 


हे, वा ब्रह्म है बशदवहै इत्यादि तिनको अपनेसे अभेद 
प्रमात्ाके सवै हपताका जो निरंतर कथन पितन्‌ ६॥ति 
उपासना भक्ति कदाती ३ । मै चैतन्य ब्रह्महृप .श? 
माति पिय सव॑हपभी ह ओर असवंहूपभी ह । ए द्‌ 
चैतन्य.आत्मादी उत्पत्ति पारना संहार करता । त ` 
असंग ह । सारांश यह कि, तरिषुरीरूपभी म दै वि च 
ह, अवाङ्पनसगाचरभी भे ह वाङ्मनकषगोचर भ म 
गोचर अव।ङ्गमनसगोच्र शब्दस अतीत भा & 14. 6 
भी अतीत हदत्यादि अथं अपरोक्ष सम्य अत्‌ कु 
नाम ज्ञानहे।इसी अथेकी अपने स्वरूपम संभावना १ | 
अह उपासना है ओर तत्वदशीं अभेद उपासना कहर 
हग्रह उपासनाके निरंतर चितन करते हये ज्ञान 
अथमेधादि यज्ञोका फरष्प)वा अह॑मह पनस ६ 
` तप्योका फलह्प जो ज्रह्नरोकं सप्ती व्याहति 0 रौ 
` इे। तहां अनन्तत्रह्ाकी आयुपयैत मोगोको मोग! 4 2 
वा सत्वशणकी तहां प्रधानता नेसे, स्वतःदी 
प्रतापसे सम्यक्‌ अपने स्वूपका अपरोक्षज्ञान 
" साथ विदेह कैवद्य मोक्षको पराप्त होता है 
इत्यादि शाघ्चोका रेख है । जिसको अग्रह उप 
मानजन्मम्‌ अपने ब्रह्मह्प आत्माका सम्यङ्‌ 
सो शरीर होतेदी आपको, बेध मोक्षादि संसार्र 
३।जीवन्धुक्ति ओर षिदेदशुक्ति तिसको ठल्य 
विदेदुक्तेअनात्मः मन शरीरादिकं संघा 
जो पूवैजन्मोमि कृत्यउपाप्क उसको 6 
 अवणविना वावेदूतिश्रवण मारके, सम्यक्छ अपर , 9 
` धकं रहित ज्ञान होता दे। 4 
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चतुथ सगं ४. ` . - (३५९. 
डे उ ! बह राजाकापु्र रात्रिक वनम विचरताथाः तिस समय. 


ु तिसी वनमे दतत विचरते हये स्वभावंसे राजाकै पुन$ै पास आये ) 
कहा इस समय तु कौन है! राजयुनने कदा म॑ विष्यका दास € । 
दत्ते कडा बडा आशयं दे वदस्वामी ओर त्‌ सवकप्रनद सार 
| कर्प मङोनता तेर दूर न की दास स्वामी मावर्प्‌ उपा इए न 
ईं । राजुत्ने कडा जब सवै विष्ण तो वभ ६८ ध 
विष्णः यह जगत्‌ भी विष्ण दूर समीप्‌ भी विष्ण ६ । प्र ष 
| उपायि मरीनता ( नामङूप ) कैसे दूर होवे ! दत्तम कहा 1 
िष्ण है, तो तू बीचमें कौन है जो आपको दास माना ९५ 
(विषयक ने संड संड विया दै यही उपपि मीनता भ 
(ए अस्तिमाति ियरूप विष्य आत्मा भ दास यवासा 
४ बनानादी भमै । देराजपुत्र! सत्‌ चित्‌ आनंद विष्य तरा र 
|| आपा अकारको त्यागकर देख । पीछे शेष जो अवाचपदहै वही तरा 
सूप द 1 दासुसवामी माव कथन चिन्तन सनातका धम क 
३ त्‌ स्वप्र चेतन्य्‌ स्वपर व्यवहासेमें कर्यो बन्धमान होता ३! तथा 














(०००० कक ००. 


† अपरोक्ष जनेगा तो विष्णु भरसबरहोगा कथो विष्णक स्वह्प, 
॥ यथां यदी दै, अन्य मायामानेदे। मायाके भजन पि कया 
| लाभ दै! जो काम होगा तो मायाकादी होगा क्योकि कोई जस भाव; 


|| चित्‌ आनंदहप आत्मा दः पेसी दढ निरन्तर भावना करेगा तो वदी 
४ रप हेवेगा । जो इससे पृथक मावना करेगा तो बही हप दोवेगा । 


| राजप्ने कहा श्च वैराग्य उतपत्र हभ ईः ज्ञान उपदेश करे ! 
| दत्ते कहा नाम रूपके त्याग नाम मिथ्या जान } भ्तीति मानदी 





च 
नि मी णिरप मिपो 


| वयो मयमान शेता ३! जब विष्णको त्‌. अपना आत्मा सर ¦ 


॥ नाक्प उपासना करता है वैसादी तिसका ङ्प होता ३।,५सत्‌ 


॥| नाम सूपका स्वह्पं द, मत्न नर । अपनेको नाम रूपका अधिष्ठान ` 
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. 
। 1 
( ३६० ) . . पुक्षपातरहित अनुभवंकाश। | 
सत्‌ चित्‌ आनद स्वप जान, जो इछ नाम शूप दतत 
ह, जेसे स्वप्र प्रपंचका सार स्वघ्दरष्ठ। है । जेते भूषणद्ना्ष 
ह इत्यादि अनेक दृष्टं तदै । शजपुत्ने कदा ३ दतत | १ कः 
हपको सम्यक्‌ अपरोक्ष जानां है अथात्‌ म मन्‌ वाण्‌ प 
त्का द्रष्टा मन्‌ वाणीसे अतीत & आर मन वाणश्च " 
दीहूप भी भेदी ह, स्वप्रदर्ावत्‌ । द्तने कहा हे र 
जानना न्‌ जानना तु अपने स्वशपको जानेग्‌, तत ॥ 
 अप्रापिदेः जब जानना न्‌ जानना तरे स्वह्प ९ सि 
स्वहपकी श्राति इई क्योंकि त्च अस्ति माति रुच ति 
जानना न्‌ जानना भित्र नरी ! जिसको तूने जाना ए 
जब तृही है तो किसको जाने ओर ्षिसको न ॥॥ 
राजपुत्र स्वषूपविषे छीन इआ। ॥ 
छ 


ष्ण कृहा-ईे शिव ! भने अंतयौमी रूप न 
राजपु्रको अपना सत्‌ उपदेश कर स॒म्यक्‌ बृ ५।६३ 
1 









तिस राजणुत्रके पास म गया ओर कदा 
` शरीरी अुक्चको सप । मे इसकी योग क्षेम ‰ षा (4 
राजपु्रने कृषा हे विष्ण ! सबं जगतकी पालन ॥. [| 
करता ह क्यो तदच विष्णा नामरूप सहित सवे ज 
आत्मासे प्रकाश राखते ह । घ॒ज्ञ चैतन्य | 
नदीम सयं हज स्वप्दी सवं सपर जगत क 
स्वप्रके कृहिपत्‌ पदाथ कोह किसीकी पाना ॥ ३ 
चैतन्यश सवै इस नामदूप मिथ्या पदारथोकी 
करता द म तू मिथ्या पदाथ कोई किसीकी प 
दशिव ।मै तिस राजपएत्रके वचन सुनकर अ 
. इसको क्या इआहै। दास दाप्तपुकारता था 
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¦ चतुथं स ४. 6.0, 


३। भनि पू हप तेरा दै! कहा स्पमय च च । मन 
द भ कौन हूं ! का भै ददे शिव! इत्यादि अनेक वचन परसपर 
दे, पर राजपुतरको अचर घोष हभ. था अपन स्वहूपस न श 
न्‌ इभा । यह व ति देखकर भ बहत मसत इभा ओ 
पने वांछित स्थानको गया 

दयति कहा दे पुत्र ! इसप्रकार आपसमं गा 
हता मास क देवता ओर पक्षी आप अपने वांछित स्थानक 

|| पराशारने कडा दे मनेय ! त कमपे माच पद्‌ स्व ष 
स्यत इजा, त भी तिसके समान हे । भनेषनं कर ५ „त 
 तिसकी समान क्या दो १ जह क8 क्रियाकर हाना द स। = 
देवल स्वग मातर मिथ्या ३ जो कछ दे सो अगदी स्वतः ष 
क्िवल जाननादी योग्यै । परशरने कदा तृ कौन्‌ १ मेन क 
(सञ्च चैतन्यते मित्र कोन ३ ! जो के तू अपुकदैः र्म ६. | 
{क्रिसी रीतिसे सञ्च चैतन्य आत्मासे भिन्न इश्च तो तिसक 
भसत्‌ जड दुःख रूप दोनेसेः अदं सं रणा नद 3९ सक्च अवा 
ग नतनोचरमे मी अहं चं एरणा नर । अब कौन कथन चिन्तन 


(द ! कि, अक ई । परशरने कहा मनय । व स्वरूप मातत 


हआ द अपने दृढमोधके वस्ति एकं कृथा छन ' 
।  भुशुण्ड राजाकी .कथा । 

¢ ( हानको डति देत. डे ्‌ | 

॥| पक समय खामापिके विचरते य दत्त कागसुंडके आश्रमम 
शये ( कागुद्ंड एकरजा _इआ हे जो सणण विष्णरूप रामका 
॥उपासकथा ) तिसके आसनसे वादिर सो रई । धक कमार नामा 
पने दत्तको देखा ओर पिताको कहा किः एक संत नगरसे बाहर साया 
0 भददि.आपको दशैन करना योरयदै। पका व्य सुनकर कागुञ्ंड 
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ऊ ॥ 

( ३६२ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकश । | 
अभिभानसे रहित दत्तके पास आया । देखा तोसापशैसो 
लिप्त है, नही जाना जाता यह कोनंहै ! प्रभ य्‌ रपी 

` तु कोन है ! दत्तयुनकर दसा ओर कदा बडा आशवयक्ती 
राम शूप ! ओर प्रछताहै ! त्‌ कौन दै! दे कागयुद। षर 
तो त॒ ओरभ भी रामहै। कागञुहंडने का जब ९९९ 
पुना अपना भी राम है 1 दत्तने कहा इ न धिः 
जो वणं आश्रम राखता होवे, तिससे पृछ ! त्‌ कैन ।¶ 
कहा हे त्त ! वणौश्रमकी पोटका बोञ्च किसी क४, 

भ्रम ला न्‌ ५ ५ ६ 
तक को न कोई वणौशभ्रममें रहेगा क्योक्षि 
ई) जव धमं ह तब धमं भी द । इन दोनों धमे धीर 

, . राहत है, शरीर नदीं । दत्तने कदा हे कागयुदड। १ प 

` कृहता हं कि; जो छ तूने अतरवा बाहर कथत (/ 

सो सुब मनका मनन है त्‌ रामशूप आता प 

तृश्षको चाहिये एकांत वैठकर राम राम जप! # > (इ 

` हे दत्त ! तू आपही कटका है, यह सवं नामहप 

, तो रसना रामराम कथन करे, मन तिस राम शु 
करे, प्र रामरूप आत्मा इनसे परे ३ 

` आत्मादी ह 1 इससे राम वा अन्य ष 
करना रामदी हआ। क्‌ 
दत्तन कहा यृ 1 नगक ++. 
कारण ग्या नगरका तथा जामत्‌ स्वप्र सुष।" ` 
नग्रनिवासि विश तैजस प्राज्ञ जीबोकाः मे १ ॥ 
शके समान, (स्वका) आतमा हं ओर सवे मरअ + 
चर अचर संघातका धमे हे, सुश्च चैतन्य आ „ 8 | 
अघरसेअतीत सदा चर अचलका साकी । ज * 4 
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वनि 0 


स धुरक दी जो ह ध्ंडदिदाभिमानं त्यागे ` 
तो श््रकी भी शक्ति नही जो बढ वटक ।९ 
परे अवाच रामह तेरासषष्प ई 1 अु्डन कटा देहामिमानसे राम ` 















कौ दी कैसे व्याग 1 दत्तने कहा सनाथा कि, काग! 
५ तो कागहे क्योकि स्याना काग वि 
ह, माता पिताकरा मरङ्प्‌ यह शरीर मुदे, शरीराभिमानी काग ३ ^ 
रादिकं है, तथा शरीरके जन्म मरणादिक धमेवान्‌ ह य्ह तत 

लका भक्षण दै। दे कागद ! जिस रामचन्द्र अयोध्याबास।वः 
त्‌ भजन करता ३, तिसका स्वह चैतन्य आतमा मे & सो भेर 
त्‌ मजन करता ३। वाप्तवस दे भंड ! चैतन्य अनेकं 4 
{दिक नाम द । भजन रामक यदी ₹ आप सदित्‌ जाने सवे वदी ह 
न ओर पर" यह बुद्धि तद्को कदसे माप दोवेःपिता तरा काग च 
ताते समी । ते जाना ई, मया भेर निकट नदी भीः 
(पर मायाङूप शरीरके साथ तृ एकमेक होकर मायारूपदी दै तरे 
निकट माया कैसे अव ! इसीको माया कहते द जो स्वामीदासभाव 
त रहित चैतन्यमारम स्वामीदासमाव क्पन। । हे डान 
दिते वा भक्तिसे देख, जब तु परिच्छिप्त कछ बनता ् तो राम 

| म ह, जब त्‌ नक्ष्ेष्‌ जो सो अव्‌ चपद्‌ हैतिस॒का अ १ 
दि ( नामीके बोध वास्ते) नाम रासते ६। प्र कद माया ९ 

| कते ई ! युंडने कदा रामरूप आत्मसे प्रथ जो इछ जानना 
१३, सोई माया है1 दत्तने कृहा इसी नित्य चित्‌ उख निज आत्मा 
| से भित्र तत्‌ तवं ्र्मरी पतीति क्रना माया द । शुंडने कदा ९ 
# दतत्‌ ! संत जो यह चितन करते ई, अईन्मार्मि यई कैते दै! 
॥ दतने कटा यह चितन मनका मनन्‌ मायाह्प्‌ इ क्यो तत्‌ त्व 
| तर्ादिक पर्दोकीः इसने कर्पना की है, यह कर्पना न्‌ कर ता 
8 


| 
8 
१६ 









। 4 ॥ र 
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न 
क य 0 त आ १9 = गव म 


| तत्‌ तं आदिक कदा ई! ज्ञानके पथम कारे 0 
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हे भ्रमसे अरामह्प आपको मानता है 


( ३६४ ) क्षपातरहित अनुभककाश। । 


ओर ज्ञान पीछे ब्रह्म हैःविचर ३खें तो जीव ब्रह्मते क्षम 
, चैतन्यको सिदि होतीहे ओर इस साक्षी चेतन्यनेदी नीरा 

करिया । जो यह प्रथम सिद्ध नरी होता तो वृत्तिहप गा 

नेमे ब्रह्मका अभावपना, जीषका सतपना ओर ज्ञान # 


ब्ह्मका सतपना ओर जीवको अभावपनेका केसे अर 
नर होता 1 इससे मनके मननषूप सवे पद्‌ इमु 


 प्रकाशुराखतेरै क्यों कि-ञान पवैकालमं मनने त 


नही माना, इस व्यवहारकोभी साक्षी चेतन्यने प्रकारा 


, उत्तरकालमे मननेही, आपके ब्ह्ममाना,जीव नमा ५५ 


हार साक्षो चैतन्यने सिद्धकिया विचारदेखो तो कभी 
ब्रह्म आपको माननाःकेवर मनका मनन है । परथ 4 क 
मनकी कर्पनाका साक्षी ओर मनके मननते पे३।४ 
असिपदं तथा सवै स्वप्के पदाथ, एक स्वगव 
ओर स्प्रष्ठ स्व॑से प्रथम सिदध हेसु दुःखे (व 
नपे प्राप्त होता ह । युद्यंडने कहा रामषूप आता 
दानां नर्ईी।सबमे रमण करनेवारेको राम कहे 0 ॥ 
दीनां नही । ह दत्त ! अंतःकरणद्पी दपण 
अनेकं साधन रै, साधनों विना साध्य नही 
साधनोका साध्यहै। ` 







(द 






। मीमांसा । 0 

तहां मीमांसा आया ओर काको वेद! 
रूपकैसे हवेगा! दत्तने कहा आत्मा १ 
कोन केर कर्मोसि रामखूप दोतामी नक्ष क्योकि 
जार वेदोक्त कर्मके करनेते राम कैसे होगा ! जे 


. चतुथं सगं ४.. ` (३६५) 


| 
ता है जैसे चिनगारी भमसे आपको .अग्नङ्प्‌ न म॒नः ताभी 
क्षपक निवृत्तसे वरी अभिरूप होता ई । अनेक कमे करनसभी 







` 
{ 
। 
स 


- 
मि शीतलकप नदी होता । ज अभिरूप नहीं होता । मीमांसा 


परष्णी इआ। . दि 
| | | ६६ ॑ | के अधीन है 
| तिस समयरैरोषिक आया ओर कहा सवं जगत्‌ काठके अन्‌ ६ । 
त ने कदा कम है, तो अधीनताभी ई जब्‌ कम नह्‌ ता व 
विनाशी स्वत असंग आत्मामे काटकाक्या संबेष इं ! वराकः 


ह्ण आ । | 

[ ।न्याय। 

। पन्‌; न्यं नोर कहा जो इछ करता है सो इश्वर करता 
"| पुन्‌ न्याय आय्‌ ओर कदा जा ङछ करता द सा ९९ 

हि । दत्ते कदा केम है तो कएता भी दै, जो कमे नह तो ५ 
किरा दै! दंडसे दंडी है, दंड नदीं तो दृडी कहां ह {न्याय तृष्णा इ 

| | 


॥ 


+र 


¢ 
(८ 


च 


. ^~ क, षि क हाः 
(मोग स्वप्रकाश हे किं, किसीका किया होता ई 1 प्तजलीने कं 

किसी कतस योग होता ह । दततने कदा कताका व्या. सरूप ई 
मन वा आत्मा १ पतंजलीने कडा भ्रत्य आत्मा असग निकार ह 
शेष जड चेतनके मध्यवती, साक्षी चेतनके आभास्‌ सहित अत्‌ 


{करण दी योगका करता ई आत्मा पर्प योगका अव॒म्‌व्‌ कराइ । 


1 धिकारी परुषको अपनेको क्या जानना चादिय्‌! 
३ वि का | पतंजटीने का आत्म दत्तने का आत्मम्‌ 
-यागःहे वा नहीं ! पतंजलौने कहा नदीं । दत्ते कहा फिर य 
५कया प्रयोजन हे ! पतंजरी तुष्णीं हआ | 

| `. + साख्य 


५ 


0 


॥ 
{ 
"4 

1 

| 

। 4 


(1 


| पतञ्जल । ^ 
{ ˆ पतंजली आया ओर का योगसे युक्ति होती दै। दततने कदा 
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॥ | | व 
| पुनः साख्य आया ओर का नित्य अनित्य विचार कविना ` 
॥स्वहपकी प्राति नदीं होती । दत्तने कडा नित्य अनित्या विचर 





; 
„ ५ 
। 


( ३६९ ) . पृक्षपातरहित अनुभव्कार। । 
दतमें होता है ओर सनक घमं नित्य अनित्य विचारक, 
३ साक्षी होनेसे । सास्य ष्णी इभ । | 

 ¦शम। . 4 

लक्ष्मण सीता सहित राम अये । दते कादश 
महै नर तो सुक्चको तथा (राम तुम दुन # । 

अरम्‌ करंगा, जेते स्पपरके जीव ईश्वर स्वपदे ए 

` हते दै। राम सुनकर हंसे ओर कडा ई ६ 

होकर फट “भ रामस्वहूप ह ' क्योकि, जब सवप न) 
हे! तभी राम हैथश्चड प्रसन्न होकर कहा रम %' ४ | 

दशय द्र नहीं होसकत, र्ट द्य नहीं हो सू 
। रामने कडा अड स्वभे दारी इश्यरप दत्‌ (वा 
^ . स्रशसे भित्र स्वरूप कुछ नरी । इससे व । 0 

स्ष्प आाकी असंगता तथ्‌। नििकासके क 
राम ह यह्‌ विधि पक्ष फरह्पदहै। त 
पराशरने कल्य देमेबेय ! रामं ओर दत्तक व्च ^ लि 
` को पराप्त इआ ३ भय ! तृन्‌ कभीमी वणार नई 
ज देहाभिमान है, तिपको न त्यागा । मनय" वि 
विये देह देवे वा स्च चैतन्यंका देह घम ६१,५ 1 
अनहं वस्तुक त्याग कते कह दूसरा यू 
देहाभिमान किचित्‌ मामी इजे नह करता जेष 
मान्‌ खप्र्टाफो दज न्दी करता क्योकि उच = 
` , काश देन दाका इने दश्य कछ नदी कपत" कि 
` तेज तथ तिनके कायेःतिनपें वा ध तीं 1 
कस्ते देहाभिमान मन करतादे तथा नह कं 
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चुं सगे ४. ` (३९७) 


। क्षी अञ्च असंग चैतन्यकी क्या हानिदै! जो सुञ्चम अभिमान हो 
भो जो नदष ह तो त्यागँकैते। पराशणे कदा-यई सब तर 
त धनाता है, त्चको निश्चय न॒ही । मेतरयन 1 अपने कासो 
पक है क्योकि सुञ्ञ अवाचपदको इद्धि निश्चय केष करः छि त 
ताम हपकादी निय करती है, म॑ नामषूपसे रदित ई । 


। कृपिल ओर एक राजाका सम्बाद्‌ । ` 

प्राशसने कहा हेभेेय ! इसपर एक इतिहास छन ! एक राजाधा _ 
( | नित्य कपिरुधनिके दशन करताथा । एक एन भभ क्रिया किः 

व ऋषि ! यद जगत्‌ क्यादै ! त्‌ कोने कौन है। ऋषिन्‌ कान त्‌ 
शमे, न यद जगत्‌, एक ब्रह्मी दै 1 तू भ यद जगत्‌ सब बरहमसहप्‌ 
३ | राजानि कडा भ तू जगत्‌ नदीं तो ब्रहम क्या ३ ! ब्र नरी 

। ^ नता । कपिल्ने कदा ब्रहम तदचमे प्रकाश रखता द क्योकि, जब 

दघ संतोंका वचन नक सुना था तव त्‌ ब्ह्शब्दके अथश जान- 
(तारी नही था।ज्रह्न शब्दंवात्रब्रशब्दका अथं अथम्‌ सिलल इ; 

र तद चैतन्यम पथक्‌ देशत वा सन्यख दशमे व्रह्म सेखता 
लश्च फिरता, जो जाना जवि अथवा न जाना जवे। परन्तु यर शाघ्नस 
्दमदि शब्द जीर ब्रह्मादिक शब्दके अथै सुने पूवं त्र प्रत्यङ्‌ आतमा 
धि, जेत्‌ पूवं न होता तो त्रहमफे। सनता कोन ! पुनःसुनकरब्रहमको 
जाना अपेन आमास भित करे वा अमित्र करके । हे राजन्‌] जो 
(स्तु जानने न जाननेमे आ तो जानने न जाननेवाठेक भका 
पसि होता ह, जो जानन आत सो भका षि होता § नष 
(निज नीलादि रूपके जाननेवाहे मरकाशक सिद्ध होते ई ५ ओर इप्‌ 
काश्च सिद्ध होता ३ 1 इसत ठञ्च भ्रत्य चैतन्य आस्म्वीसे बरह्म ,. 
काश रालतादै । राजाने कदा ब्रहम सिद्ध करनेवाला भ॑ कौन दं! 
॥कपिलने क सत्‌ चित आनंदूप तेरा दे । राजनि कहा “सत्‌ चित्‌ 
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। 


( ३६८ ) क्षपातरहित अनुभवमकाश। ` ` 


। 
आनंद रप ब्रह्न है" रेते अति कदती ई । कृपिकन 
यह पूर्वोक्त लक्षण तुच बुद्धि आदिकके साक्षी श पवश्नत 
ती ब्रहम $ जैसे निरुपाधि महाकाशुम्‌ अवकाश पी 
अङिपतताः व्यापकतादि लक्षण ३, सोई षाकु वा 
घटाकाश महाकाश हे । दे राजन सुत्‌ चित्‌ 
वस्तुको ब्रह्न कदो, चादि प्रत्यक साक्षो कोनाम 

का भेद्‌ नदीं । राजाने कदा शरीरसे भित्न ई रिसा 
रने काः तर शरीर नरी" शरीर त्से परगट इअ ५१६ 

शरीर नदी, स्वके शरीरादिकं स्वम्र्ासे परग ६, कः 
वचन्‌ सुनकर ईसा ओर का-दे सन ! सुच ५१. ई 
द्‌ कैत क॑सपते हो 1 मृथम युको अदधत कह # न 
हो त्रु शरीर नदीः जड चैतन्य दो पद्‌ दुय-युष् | 
म एकं पदकी मी समाई नदी, तो दो कैसे हेकेगे। स 
 साधन। ` „¢ 

कपिलने कहा सम्यक स्वहूप जाने विना! प ट 
मातरी ३ खूप जानन। किन हे । राजान १ 
कहना जानना क्या है 1 सो को । कपिढने = 1 
कना जानना दोय तो भ क नपि त प >| 
जानना वदी है, जिपके कने जाननेते माय त: 
मासे ेकर चीरी पूत सवका कहना जानन 1 
अपरोक्ष निश्चय तब होता ३, जब विन्नान' हता तते ॥ 
ज्ञाने होता ई ओर ज्ञान उपासनास्प "~ तर 
वैराग्यसे दोती दै वैराग्य शुम कमफ भवशरन 9 ( 

"राजन्‌ ! इनको तूकरमसे कर । राजाने का ज्‌, , पती" 

्रा्िवास्ते निश्वयादिकरनेसे कया प्रयोजन 
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चतुथं सगे ४. ( ३६९ ) 
हे तो निश्वय भी तु कर। राजाने कदा निश्वय कट्पनासे होता हैम 


चरेतन्य निर्विकटप ह, निश्चय अनिश्चय सुञचविषे नशी, यह इदि आदि 
घातका घमं हे। अथवा किष वस्तुका निश्चय कर, अञ्च अस्त 
पाति भियरूप आत्मासे पृथक्‌ क्या है! जिसका निय क । 
पिले कडा वेद कता है, जातू नतविषे, स्वममे कंठ विषे 
पिम डदय विषे, तुरीयाम दशवे दवारकिषेः ब्रह _ आत्मा 
[निवास करता दै सो यही निन्य कर। राजाने कदा ओर अगन क्या 
धिप किया दै जो उनमे आत्मा नदीं । क्या आत्मक स अगोमे 
नेम शमे आती दै! आकाशके समान्‌ आता सवे पणे है। पस 
रीं कि, एकं स्थानमे दे, एकमे नदी ह, सवेकालमे सवे स्थानम 
कसा &। कपिलने कहा सूथेका भकाश सब ठर परण ३ ध रन्त॒ 
(जह द्पणं जादि होवे तरौ भरतिर्बिव सदित सयका विशेष 
"भकाश होता ३, अन्य वटपटादि पदारथोमं आमास मी नदी ओर 
स्यो घटपटादियोमें विशेष जलादिकोकी समान्‌ प्रकाश कर्त 
परिम मी न होता, उसका स्वभावदी ई\ इससे जो आत्माको 

{अपरोक्ष सम्यक्‌ देखा चादे तो पवो स्थानोमे ससप्ैकं दर 


{दिगा अन्यत्र नदी । 

| \ दत्तात्रेय । 

+ ९, @*५ | 
६ तिससमय विचरते दये दत्त आये ओर्‌ कडा सव जगद्रूप भूषण 


[हि ` 
| 











#4 


(विपे ही पक सुवणंरूप आत्मद। कपिलने कहा जो त्‌ दी सवं दः 
तो सुनाता किसको दे1 दततने कदा आपही वक्ता भाता तथा वक्तव्य 
प ह ओर इनसे अतीत भी इ । यह वचन खनकर राजा स्वर्प्‌ 
| 


| 
॥ चितनमे निमग्न हय । 


१ 
1 ने ठ 


। 
8, 8 
¢ 
३ 
॥॥ ~. 
4 
8 
=, १. 
1 
ह ५ ४ 
1 
रि. + 
॥ 


¢ 
| ¶" ` 


(५ 


|तिपे लीन इआ ओर कपिर तथा द॑त्त भी अपने आत्सस्वङ्पके * 
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( ३७० ) पक्षपातरहिति अनुभवप्रकाश । | 
कुछ काल पीछे दत्त हसे बोले का बडा मध्॥( ह 
चैतन्य स्वरूपम ५६ लीन ध्‌ ) न शन अ 
, ना, यह सब मनकीरी अवस्था ३, सञ्च इन अवया 
श ह इन अवस्थाके होने मिटनेसे मेरी श 
हे कपिर ! जीव ईश्वर ब्रहमक स्च चैतन्यने सं श 
हमने आयकर सुच चैतन्यकी संज्ञा नद बाध ¶ प 
जन्‌ ब्रह्मयज्ञ करः स्वाभाविक ्रहमयज्ञ आ कौत 
कहा करना न करना सुश्च विषे नशं पर व र 
त्त्‌! तेरा ङ्प क्याह १ दत्ते कदा नाम ₹! ५ | 
स्वरूपसे साज्ञातंदे तो सदस तै प्त नाम रूप तली 
क्या लाभे! सखह्प जाननादै ते तृष्णीं ह| ष 
अतूष्णीं जानना न जानन्‌ मन वाणीका क| 
। इनके व्यवहार तुल्यता ई । दत्त ष्णी इ । | 
८ मत हो! सव प तेर, त सवका रूपद उरी, व१ऽ 
८ कपिरने कंडा वचन बुद्धितक है, उदि नदी २ 89 
ततने कडा त्‌ चैतन्य बुदधकेअधीन नरी! च ३ 
ञ्च चैतन्यके अधीनं । कपिर तूष्णीं हमा 8 
 ! स्कंद 1 
पुन्‌ स्कंद आया ओर कषा हे सभ! # 
नह । कया भ चैतन्य्‌ अवाङ्मनसगाच९ ल त६५. 
क १ दै! स १. 
कदे क) त्‌ कनद ! राजा व्रष्णा कद | 
कृपिल्ने कडा हे दत्त ! त्र क्पे आयि 1 ध 
, माता पिता कौन! तरा एह कौन दै दते (4 
तरसि आया स जहा तर्‌ जवेगा वृह ह घी 1 ^ | । 
पिता, सोहै भरे दै। जो तेरा गृह | 3 












| 


। चतुथं सगे ४. (३७१ ) 
कदा तेरा गो कौन ३ ! दत्तने कडा भ अगोबहै परंतु जो तेरा 
शोच हे भेरा सोहं गोनेदे । हे कपिल । त्‌ अपनी उपमा सवम 
(जान छे। आना जानादिक ' शरीरका ३, शरीर पंचभूतरूप दै? 


व शरीरोके माता पिता प्रकृति पुरुषै, ओर चैतन्य ही सवे शरी- 

















राक्षा गोज । सारांश यह कि, चैतन्य दी कर वा मायाहा कर वा 
(पचयूत इष्टि कर वा प॑चधू्तोका रूप दृष्टि कर जो तेरा प्रकरण 
ह सो$ सवे जगतका भरकरणदै, अन्यथा नही ।जो एक स्वुप्रनरका 
हाट, सोई सवं स्वघनरोका दारुदै स्वपर दृषटिसे भी सवेका हाल 
(कदी, अन्यथा नरी । कपिलने कदा सङमे नाम रूपके अभावका 


॥ 


अमाव दततने कहा नामरूप भद मत जान, नामङूपभी ह दे 


। (ििल तृष्णीं आ ओर सवं निर्विकल्प होगये । 

॥ । ्रणव ओर प्रणवके चितनके अधिकारी । 

(¦ ऊख कारः बीता तब स्कंद बोला-आसमज्ञानका साधनः प्रणवके 
अथे रूपका चितन, वा अंतर प्रणवका मानसी उचारण, अधिकारी 
जनोको करना चादि । कपिलने कहा सवं वचनोकी समाति प्रणवे 
&, प्रणवसे उपरांत वचन नह । प्रणवका जो उचारण श्रद्धाप्वक सुवा 
करता & माना चासवेदो का पाठ नित्य प्रति तिसका होता रहता दे! 
{वयोकि चारेविद प्रणवरपई ओर एक अक्षरका छंद । इसीसे इसके 
॥ उचारणसे शुद्धि अश्चद्धिभी नरी होती सवे श्री, पुरुष चारों वणां 
अम प्रणघके अथं वितनके तथा प्रणक्के मानसिक वाचिक उचारण 
"करनेके अधिकारी ई। दत्ते का हे कपिल! प्रणवका माहात्म्यदेसे- 


छन जैसे वटपटादि सवं नाम रूप दश्य करिपित ई ते प्रणव 


५ हा ३, परु णव शब्दम, परतंनेदे तथा जड, आतमा अधि- .. 
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च 
=  , कः षि तत क तत ऋक = 


पे 


मी कल्पित दे आतमा विमि भद्‌ नई जैसे स्व घटपयादि खप्र- ` ` 





| 

। 

( ३७२ ) पक्षपातरदित अयुभवभ्कार्‌। | 
ते कस्पित दै, तैसे स्वप्रका प्रुणवभी खण, 
शलाभिकमावनह । आत्मादी सत्‌ है, आतम्‌ पह ¶ 
पिथ्या मायामा । हे कपि! मन वाणाच ¶ 
आत्माविना एक अक्षरा अथं तथा उच्चारण पितत ल ्‌ 
का पद्‌ बुद्धिते परे ३, बद्धिमान्‌ संत पदक लान का 
बुद्धिमान्‌ बुदिके अधीनै संत इदि पर, द 
कपिर ] बचन भेर जञानी सन तो तिक हत 
तो तिसको भक्ति दो, अज्ञानी सुने तो तिसको त 
स्वंदने कडा जो त्‌ देषा तो खचको वया इल कि 
ज्ञो गण दोस उसीको सुख दुःख देतहनयक १ + न 
बचन मेरा वदी दःजिसमं वचन नदी पर कताः ऋः 
 त्तिपालन सहारादि सवै व्यवहार तथा इस संवा कः 
शः करताडुआभी, र चैतन्य निविकार सवते अ 1 
। स्वस्व व्यवहार करता भी" निविकार ९१ बग ` 
सवं स्वाग करता भी अपने नत्वमाव्‌ नि १ 
इससे सवै खग करता भी सवै स्वांगसि अत" +, 

के अभिमानसे रहित्‌ दे । त 
।* 4 ष देन्य वे संत अनेक नच अ 
कृतां) मेने कदा कहना मेरा व 6 द 
$ असतन करको नरस 
` आति है जो वद.संत कहतेये । वहभी द 
सदी कता सुनता दं । आगेभी मे चेतन्य तग कृ 1 4 
दशोदिशा भश ई। पराशरे कडा र ६, 
त्दारे सरसंगते भे नदीं रहा; ह १0. 






४ 


नदीं रता इससे परे ओर सत्संग 1 वी 
कंहाजो आपनरहातो खख क्या!“ 


(-0. (11145511 ©118५/811 \/2/8085। 06611010. 1911260 0 68901 





। चतुथं सग 9. ( ३७३ ) 


[र परिच्छिन्न आपा अर्दकारका १ र सवेह दोना, यरी . 
कापा न रहना हे । प्र ब्रह्मयज्ञ कड 1. 

| प्राशरने डा अबतक अज्ञानमे त्र बेघ है हसे मित्र षा । 
ञो षट ्रहमको अपना आत्मा जाननादं ब्रहमयहद पर रहन < ~ 
(वदने कहा भने सुनाथा कपिर परमहंस पर तक्षक त्‌ सि 
रपि नरी क्योकि दे सकत्रहम त वीच जदा कासि रहता ई रका ८ 
र हा तूने सत्य कहा, अज्ञान्‌ ज्ञानकी सुश्च चैतन्ये व न 
इतने कहा सज स्वभकाा चैतन्यसेही त॒म लान त ^ ५ ॑ 
भ स्फूति होती ई, जैसे रञ्चकररी सपोदिकोकी स्फूतिं होती ई 
केपिर्ने कहा दे. स्कंद्‌ ! स्वह्प तेरा क्या ह! शरीर वा 
भनादिकोका साक्षी आतमा! स्व॑दने कहा शरीर ओर आत्मा श 
रकारते नमर ह वयोः अथाचपद दं । इसते तभी देहा त 
पी पदरवेसे रदित हो । कपिरने कदा ह दतत्‌ 1 जदा भर तूजगत 

वद नही सो कौन हे ! दतत तूष्णीं इअ ककि वचनकी अ 


र न 1 
|  लोमशकऋरषि। _. 
¢, तिस समयमे कोमशकरपि आया ओर कडा? भ चैतन्य कारक 














(मान पडती दै, जैसे सषुदरमं नवियां आन पडती ई स्षीस्‌ गट 
हिती है, सञ्च चैतन्यम स्थित ई पर म चेतन्य्‌ आत्मा एसा द्र 
॥६तने कदा इस तेरे कथन चितन र्ट भ ई । रोमशने व 
[दिणा दशय दशंन तीनकि द्रा द्रष्टा कोई नर! ह अ ~ 
(चै, तू कैते.दशका द्रा इआ है ! दत्ते कडा द लोमश । रने 


(तीकार ह। यद सब भजा सज चैतन्यस्य कार सुखम मदाप्रर्यमे 


यन चितन किया कि, भ॑ वरिषुटीका दरा ह सो कड यह चितन 
(किसने करिया ! लोमशने कदा मनने किया । दत्तने कहा दे रोपर) 


ऋ ऋ: कचो ऋषि + ` ऋ = 2 कि ते कषिि = चवक ऋः = 
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(२७४) ` पक्षपातरदित अनुभकमकाश। ` ्‌ 


तूने आपको मनप मानके तरिषुटीका आपकी द ध 
भी कहा कि) मे दशका द्रा इ, यह भी मनका 1पत्‌१६॥ ह 
अवाङ्मनसगोचर वस्तु ह, आदि अंत मध्यकी शकष 
लोमशने कहा ओर किसमे समाई ह ! दत्ते कंहा ए रीर 
लोमरशने कहा हे बुद्धिखेयि ! स्वप्रसृिकी आदि अत्‌ 
। समाई है; कदो अन्य किसमें है! द॑त्त ष्णी हय। 
। सप्र ऋषि 
( खरषंग माहात्म्य. ) नि प 
तिससमय स॒प्तऋषि आये ओर कटने रगे ।8 ८ 
स॒त्संगमे आत्मनिरूपण परस्पर करनेसे होता है 1 
प्रयोजन हे ! क्योंकि, सम्यक अत्म अपरो द +ि 
उपदेश द्वारा अनेक सुयश परुपो का कल्याणहेतार 
कारण भगवाद्की भक्ति करे, गभेवानूको पणं ध |; 
भगवार्की भक्तिसे वतंमान विद्ा्नोकी भक्ति ५ 
` संग विना स्वतः दास्‌त् अहंकारखूपी मलीनताक # 
इसमे स्वरूपसे अप्राप्त रहता ३1 अपनेसे मित्र 1 
कृरनेसे शाति नर हेती ओर विद्वानोके संगते १ "^ 
ह। विद्रानोके संगेदी निरहंकार विचाखद्रारा रणा 
रात होता है । भक्ति नाम “आप सवित 
निरतर देहामिमानरहित पोत भक्तिङूप . 
इसी जन्मे वा ग्रतिवथके वशते भावी जनप, 
होती है ओर भगवान्‌ विश्वेश्वरो निज 
सकने कहा शरीर ॒तेर्‌] नाशी £ ‰६१ 
कैसे करता ३ ! दत्तने कडा; जैसे मेरा {१।५ 
तेसे विष्णुका शरीरभी नाशी ३ । हे लोम ˆ 


३४ 
र त्‌ 
१, 
४; 


रा 









१ ० ~ ^ 
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चतुथं सथ ४. ( ३७५ 


ठ! ठमने अनेक जरमाडोकी उत्पति तथा सइ नघ विष्णु शिव 
सुदित र देते ई सत्‌ को विष्णु आदि शरीर नाशा ? (4 
48 श । दोनेनि कडा दृश्यमान शशेर मायामात्र हैः किसीका श 
विनाशी नं सवका नाशी दे । अनेक बार त्रहमा 4" 1 शा 
र शरीर जकतरंगबत्‌ उतपन्न होते मिटजाते ९ । एक र 
कैवल सा चैतन्य आत्मादी है, अन्य दृश्यमान मागार 7 । 
प्त नद। सपतऋषिेनि कडा वैराग विना विज्ञान नदी भिषा 4 
इत्ते कहा परिच्छिन्न अकार संतेकि सग विचारा त्यागनाट 
रग हनः दत्ते का इम नरी शष मुगवन्‌ ई । पर जब इम 
नरी तो वराग केकी आवश्यकता करा दे 1 आप न्‌ रहना 

राग हे ! जब आप नहीं तो वैराग तथा मगवानूसे क्या प्रयोजन 
& ! रोष अवाचपद्‌ ३! तिस अवाचपदं चेतन करी सर 
सिदध होती द 1 उन्दोनि कहा विण्ण हथ ड, इम्‌ नहीं । 1 
तिम नित्य सुख चैतन्यसे पृथक इर क्या वस्तु ह ! कृदो । ह : 


{धर आत्ादी इव दे 1 

















६ ५ सिद्ध अये ओर कदा 
॥ ति लादि. षट्‌ प्रमाण प्‌ ।सष्ट 

५ १ सदि हमसे होती है । दत्ते कदा तुम्दारी सिद्ध 
सते हाती ३, जिस चैतन्य साकी असे तमा सिद्धि होती 
हि तिस सकी सिद होती ई 1 त्यसञ ममाणने का जव 
धने य ङूपकी सिद्धि नक होती, ने र रूप म्म शेता 
$ 1 इससे नेर करदी रूपका ज्ञान -दीता 8 _ आत्मकः नही 
(( इसी प्रकार सव भरमाणो जान ठेना ) दने कडा इ षिद्ध! 
( (- स्पा साक्षी नेर्भोका नेचद्प हैः श्रोत्रका श्रोत्रहूप च ८ इस्‌] 
कर सव इन्दयोमं जोड ठेना ) । सारांश यहं कि, आतमा 


(धणं ३ तथा सवका स्वहप 1 इसे आत्मा चतन्यही नेबादि ` 
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( ३७६ ) पश्चपातरहित अनमष्पकाश। 


हद्वियोभें स्थित इ, ङूपको देखता है । जव नसि 
तब अधकारको प्रकाश करता ह । आत्पाक्षी ज्ञनष्ए ४ जा 
कालमभी स्क नही सक्ती, नेजादिकं इंद्विय नष इवत 
राजाका इदम मंतरीद्रारा पजान प्रतं होता है एर 
प्रजा राजकेदीं शखाम हँ, जैसे ख्वप्रदशकी जह 
पदा्थोसे शती नही क्योकि स्वप्न -कंलिषत 
स्वपा इ । सिद्धेन कंहान तुमः न्‌ इम १ (8 
चैतन्य मार इम ई । दत्ते कहा तुम हसो ! [त 
आत्पस्वकू्पमपं इसना रोना ` दोना नहा ओर 


₹ईमह। इ । व्‌ 


¦ कुमारसिद । व 
( किद्धिभादिके विषयमे. ) 
ङुमारसिद्धने कदा जव भ योग करता दै त अ! 
देखत । दत्तने कहा जव तु स्वह्पका देखा 
स्वषप त॒श्चसे भित्र इ । हे बुदधिसोये । जो ॐ 
देखता ३, सो इश्यकोदी देता ३ । इससे योग 7 
र्ट हआ । वारक ह सत्छंग कर जो निमड | 6 
कृा ठीक भे बालकै बयोकि मन वाणी शरीरपे ६ {|` 
म अंग चैतन्य हषं शोकको नदींरात होता" ° {| 
योगके षर्ते जो मे चाह तो इष शरीका 4 
वेश कं । किपीको व्र शाप दुं तो य 2 
॥: 4 


 , ^,>#॥ नन8 8, य 


धिक न्यून करसक्ताहू । सवेप्रकारषणे स्‌ 
कया पराति हे ! दत्ते कदा हे मूखं ! यई २ > ¢| 
रुना नही, आती ! योगी एक शरको 1.1 
रातत होतांहे ओर अनेक प्रकारके कष्ट पातश ° 


िनिककनि ==== 


| । 


| चतथ सगं ४. (३७७ ) 



















ऋ 


(सयत दा हा सपक ब्रह्मते लेकर चटी पयैत आपको परण 
जानता । सेका भोक्ता एकं कारम्‌ श होता द, स व 
आज्ञा चकनेवाा होता दै ।सवरपमी आप्‌ होत, सच १ अ 
(मी आपी होता । सव शक्तिमान्‌ होता सव स 
५ शेति । सवे व्यवहार करताभी आपको अकत्‌। 
जिस अवस्थाको सम्यक आतम अपरोक्ष विद्वान्‌ पुरुप भति ३०९ 
(सो अवस्था स्वरूप अज्ञातः बर पादि पः सामर्थ्य क क 
सेमे भी नहीं भ्रात होता । मारने कहा योगक बरस ज ष: 
(तो आकाशम जाँ 1 दततने कडा पक्षी आकारम्‌ =< फि 

।क्या सिद द ! कमान कदा योगी एक एकं शवीसम सत न 
(करता है अन्य नदीं । सोर जाप्‌ करता _ई, सुख पाता < व 

। कडा ह बालक ! ्ानीको रोदि । अपने .खललूप आत्मास । 

। योगािकसि सख चदे, जेसे णको खनद कि" अपनेमे त 
| चणकादिकेसि मरता चाह । योगी चित्तकी एकाग्रता ₹। ८ 
{| सुख मानता द ओर योग विना आपकर दुःखी मानता = शान, 
{ योग अयोग दोरनोको अपनी श्य्‌ मानता ई । यदं सन्‌ मन # ऊ 
॥ र ई, योगरूप मनके स्यारुते भ चेतन्य प्रथमदी धक ई 

| सुखूप अपनी सिद्धि वासते सचे योग व्य[ करना । र 
(| मी अपने शरकी भातिासतेयागाविक साधन्‌ न कला अम: 
५ योगादि करनेसे शरीर प्रथम सिदध द । प्राणेकि रोकनिकिल्य. 
| गते कया सुल ३ ! आपसे अपप होना, आधा उकतिकी भणेसि 

॥ चादना, केवक विचार दीनतादै।  _ क 

| द्र सिद्धने कहा योग नाम ज॒डनेका ड यद जो सनकादिक 
¢ तरह्मदिक स्वरूपम रीन हेते ई, सो योगसे खूप ज्ञानको पति ६1 
¢| दत्ते कदा जिस॒ खपे ब्रह्मादिक रीन दते ईै' तिप वस्तुको 
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( ३७८ ) पक्षपात्रहित अनुभवपकाश । | 
ज्ञानी अपना आतमा जानता ह । हे सिद्धो । मिथ्या र्द 
ओर योगका क्या संयोगं है । योग साधनदूप § हान मह 
ज्ञानम बिद्धुरना मिरना दोनों नही, योग कतके अपी 
किया ङ्प हे । कापिरुने कदा आत्माके सम्यक अग्र प 
योगसे सवै पदाथौका जानना प योग ह जात्‌ हैक (५ 
हप योगसे सवे पदा्थौका जानना नदीं होता क्या 
ज्ञानसेदी सवं कालित पदा्ोका ज्ञान होता ह योग 
आत्म अधिष्ठान विषे आप्‌ कालिपत है ( अन्य पवाथ्॑‌। 
कै ज्ञानसे अन्य कल्पितका ज्ञान नहीं होता; 
करिपतका ज्ञान होता ३, जैसे-एक कारित स्वापी रः 
य॒ स्वप्रकरिपत पदाथंका ज्ञान नदीं ध न जः 
जञानसे सवे स्वप्र कल्पित पदा्थौका ज्ञान होता है 
नसे सपं दंड मालादिकोंका ज्ञान होता है, कलि ए 
कारपत दंडादिकोंका ज्ञान नदीं होता, यह नियम ९ 


स्कंदने का आत्मके जाननेके अनेक साधत र ॥ 
ज्ञानः प्र आत्मा इन पदांसे अतीत दै, यह्‌ सव / 
लोमशनरषिने कहा ह सिद्धो ! योग सश्चते इआ है 
योग वियोग दोनों नहीं । योगसे शरीरके अत 
दीसते है, पर स्वरूपसे अप्राप्त होता हे । दत्ते ₹९ | 
ह तो उससे मित्र कौन ह !जो जडे । इमार तूष्णी १ च 

दत्तने कृहा हँ कुमार ! तुमको लना नदी # 
सभाम अयोम्य वचन्‌ करता है । कुमारे कारक स 1 
द। दत्त कडा कड ! मे चैतन्य मनकी एकामरत 
साक्ष स्व्काश ह । सिधि कडा त कौन द त 
ध्यान अध्यानका तथा तुम्हारी सिद्धिं असिद्धिक 
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| चतुथं सगं ४. ( ३७९.) 
= 
कहा तुमको भस्म फिया चाये 1 दत्तने कहा थम तुम अ 

भि कारको भस्म करो, जो तम्हरे अंतर श ह सश्च भर्मको भस्म 
या करोगे । हे सिद्धो ! म चैतन्य तुम्हारा आत्मा ईः अपने आत्मा 
ष मसमय कोभ! सिद ष्णी हय । दने कद्‌ वण त 
हेव, यह सब कौतुक तु्डारा द, ठम कोतकरी हो, ज स्वम 
ष सवपदर्टाका कौतक ३, स्वमदरष्ा कौतकी ई । सिद्धानि क 
ष्णी अतृष्णीं आदिक भी कौतकदे। दत्तने कडा ह सिद्धो। सुख 
८ प्राप्त होता ३ । रोमशने कडा तुञ्चको ज्ञानसे खख नद 










सपने आनंदसे आनंद्‌, अपने प्रकाशसे भरकर हे । उत्तिरुप ज्ञान 
भी अज्ञाूप ३, त्‌ ज्ञान अज्ञानसे रदित दै । राजाने कहा तका 
ला नरी आती कि, रहित अरदित भी तदी हे । रोमशने कहा 
[जव मेही इ तो रना किससे करलन्‌्च्छसंशयश्ञानः ध्यानः 
निश्चय, अनिश्चय, वैध, मोक्ष इषं, शोक, मान, अपमान राग 
ष, ग्रहण, त्यागादिक मानने केवल मनके धमं द ओर मे चैतन 
।मनादिकोके घमो सदित मनादिकोंका सुक्षी ई । सा्ष्यके व्यवहार 
(की सच्च सा्षीको व्या कना है ! जसे सूये भरकाशको भक 
५६य जगत्की लन्‌ आदिकं व्यवहरसे क्या लना ६ । ह दतत. = 
¶चेतन्य निलन दू तू भी निन हो। सारांश यद किं आपका सुत्‌ 
+ चित्‌ आनद जान ! जो कनारपी देते दे । दत्तने का युन च" 
तन्यमें बेन ह तो ष मे तो निषेध ई । ध 
| तिस समामे हेभेतरेय्‌ ! यदी निश्चय इआ $, अस्ति! भाप। 

५ रूप ब्रद्रात्मा हम हे ।मतेयने कहा हे पराशर ! ति संतोकी समाम्‌ 
जर कोई था किं, न था? पराशरने कहा इतने कनेपे तुश्चफो 
¢ निश्चय न इआ तो बहत कदनेसे क्या राम्‌ देगा 1 तुञ्चको ज्ञान 
॥| न इभ, सब उपदेश मेर अकाथे गया । ममरयने कं यञ्च चैतन्य 
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(३८० ) . पक्षपातरहितं अनुभकपाश । 


मरे निश्चय घ नर, निश्वय शेसे छह 1 शिष्य शुर घ 
यश्चन नरी अथवा अञ्चसे भिन्न कोन दै ! जिसका भति, 
पराशसने कहा भय सतकर जो तर सवै ई तो निशवयारि१॥ ^ 
है। व खहा व्ह कृदो प विकार न ५. गक्ष 
विकार द 1 पराशरने कहा यदी चिन्तन कथन्‌ कंस 
चैतन्य साक्षी आत्मा ह" जेय का जो भपप १ 
कृथनसे क्या यण ह ! जैसे कि, कोई अपने नामकी 
सारी अथैको कथन चिन्तन हकत करता रते ब्र 
उलटा विकर बाजता ३ 1 पराशरे कहा हे मतर 
सैको ब्रह्महप जान 1 भेयने का इस चिन्तने ¢ ॥ ठ 
यः सब मनका मनन है चैतन्य अवाङ्पनपोच ९ 
[ शरीर नाश होय तो होय प्र इस निश्वयकी वय त 
यने कहा युक्षमे महण त्याग नह+खतः होय सो हय ६ 
हभेत्रेय ! यई आनंद कहना मासे नरी, नियते " 
मे बह शिष्य नदीं जो शके उपदेशसे केवर दद ॥ 
दत बनी रदे । देहाभिमान सहित द्ैतदष्टे त्याग ओ, | २ 
रसनासे सुनकर अपृतके सभान अचे । परश 6 
मेरा हे ! मेतेयने कदा जो भँ ह तो कहनेसे कया 
ब्रह्मयज्ञ कहो, उस सभाम जो संत ये तिनेनि अ 
पराशरे कदा उसके वचन स॒नेसे तक्षको क्या 
न जन । मेत्रेयने कडा तुम्हारे कटनेस अ, _ | 
छ अश्च चैतन्यसे भित्र होय तो तिसको जा 14 
नशं तोक्याजार्व1 पराशरे कदा हे मत्र ' ` ~ 
तुश्षमं नरी सो अयं पद्‌ त॒द्चने सिदध किया ई 
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चतुथं समै ४. . (३८१ ) 


 स्वरूपपनेका साधन ।_ -_ _ _ ~ 
| राले कहा द दत्त ! जिसको चाना स्वहूपके पावनेकी दो सों 

| पवि ! दत्ते कहा प्रथम निष्काम कसे अंतःकरणकी व ्‌ 
करे, निरण वा सण उप्सनाव्कर अतःकरणकरो क) व 
दूर वरे, वैरागादि साधनं सित शात सतित य॒ गत 
होवे ! पनः यरु उपदेशसे अपने आत्माक्य बरह्ह्प == 1 
(अपना आत्माखूप सम्य अपरोक्ष जने । जत -महाकारा वा 
ङ्प इ ओर घटाकाश महाकाश रूप्‌ है । हे राजय । अपन स 
पके पावनेमेदेहाभिमानरी आवरण दै, जसे भ 0 
| आवरण है हे राजन्‌ 1 जाग्रत्‌ सम्‌ सुषुत्िम तथा त्‌ त्‌ 
| वतमान कारम, मन वाणीका गोचर, मन वाणा सहित 1 ६ 
| ग ३, सो सवं तच साक्षी चैतन्यकी दृश्य अनित्य ह तू तिस 


1 ह कमावका भकाश करनेवाला चि क 


4 स्वप्रकाश रूपै । अज्ञानी अनित्य दश्यर्मदी म्ह शं ५ 

॥ आत्मस्वरूपं मगर प्र मेरे स्वह्पमं ज्ञान अज्ञान ष नहा । 

| काके दय विषे तथा स्भाण मा निपटी रीती तिषका 

॥ ता करके स्थितं । सीम भी निष हत 

॥ शप परे अवाच पद्‌ जहा उदि नदी । वन 

५ राजति कडा जदौँ एक्‌, अनेकः तू नी वदाप्‌ ८५ स्व- 

{| करा आपा अदेकारको त्यागकर, जो अवरीष रे स। अ त 

| ङ्प हे । राजाने कदा जिसे रेष अनृशुषहे दोनो नदी 4 

| ३ कपिरने कहा यदमी अदंकार द, नोहि सोह ६ । राजा = 
[1110001 (1 
| कारका नाश अवरेषसे हता है । कपिरुने कं जो कचन चितन 
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( ३८२) पक्षपातरहित अनुभवभकाश । _ । 


आता है सो अवशेषदै, नदीं तो अवाचपदम शेपश्री। 
राजनि कहा जिसमें वचन मौन दोनों नरी, वदी अका 
तृष्णीं इआ क्योंकि जिसकर विधिनिषेध सिद हेत (१ 
निषेध समाति होतीहै विधिनिषेधा ओर जो अवधी 
नाम अवरेषंहै । ¶ 
रेमशने कहा फणौ अण हप शेष अशेष 6 
आत्मा इन मनके धर्मोसि अतीत ह राजानि कहा # 
दौसे अतीत । दत्तने कहा जिषमें अशेष वशेष न 
राजने कदा वही अवशेष दे । रोमशने कदा 
तुरीया अवशेष दै, युञ्च चेतन्य तुरीया अतात 
कहा दै! राजाने कहा जेस तुरीयातीत अवाचपद्‌ ८) 
नाम हे, जो तुम कथन चितन मनका करोगे, 
सोइ अवशेष है ओर उस स्वके साक्षीका सा ¢ 
सि्धोनि का अवशेष पद्‌ योगसे प्रप्तोता 8। ॥ 
अवरंष होता है, यूह किसने जाना ! जिसने ज्‌ “ धृ 
जो अवशेष नह होवे तो योगको कौन सिद्ध क। शा 
। ममिास्ता। ४.५ 
पुनः मीमांसा आया ओर कहा कमे करप ` ॥ 
होती ईै। राजाने कहा हे मीमांसा ! जो कडा प 
अनित्य ह कमेरपासनाते अंतःकरणके दोषार 
सो दोपभी अनित्य श्सीसे दूर हते । जद कम २ 
नही ओरजिस चैतन्यृर मन शरीरके 1. 
,जो कमे उपासना आरम्भमे तिनका सावी, 6 
ड, कृमं उपास॒नाके समापिका जो अधिष्ठान्‌ १ | 
अवशेष है। सो स्वप्रकाश स्वंकी अदितिद्ि ह! ११ 
उपाषनामे तिस कैसे प्राति होगी ! किं 
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चतुथं सगं ४. . ( ३८३ ) 


; वैशेषिक 3 
| मीमांसा वष्णीं इआ ओर वैशेषिकने आकर कृद्‌ अवशेष कारम 
आ दे । राजने कहा सुषतिम कार कां ई 1 अवरीप आतमा.काक 
कै भावामावको अनुभव करनेवाकेसेही कारु होता दै । अवरीष्‌ 
हात्मा खतःसिदध ह उत्पत्ति नाश तिसकषा नरी, यह सें धमं 
' दिक इश्यके है । | 











4 < 


+ न्यू । 

| पुनः न्यायने कहा सवे जगतके करता ईधरमं अवशेष करा ह ! 
जाने कहा जो अवशेष आत्मा न हो तो, सवेनगतका दव कतो 
है, यह कथन वितन ध्म, मन्‌ वाणी सदितः धमीधमीं कैसे सिदध 
हप! जब यह कथन चितन नदी थातो भी अवशेष आतमा सिदे ओर 
जब नाश हआ तब भी नाशका साक्षीरूपकर अवरेष आत्माही सिद्ध 
६ । इससे सवं ब्रह्मरूप अवशेष आमासे यह नामरूप जगत्‌ होता 
हव । ३ न्याय । तिसीका नाम्‌ इश करद तो ठीके । नामांतरका भेद 
& | न्थायने कहा जबरग अवशेष विशेषको न त्यागे सुखस्वहूपकोन 
परविगा । राजाने का सञ्च चैतन्य आतमा सुख खखूपको, सख 
पानेसे क्या प्रयोजन ह 1 सुखरूप अपनस प्रथ्‌ जितने खलपाने 
के समापि आदिकं साधनो परति दै'सो भमसे ईजे जख्के 
त्था अभरिको शीतल उष्ण होनेकी इच्छा भमते दै । न्यायने कृदा 
{ति सर्वते ऊच ह ! राजाने का म चैतन्य आत्मा उच नीचसे रदित 
एकरस सम हं ।. | 


क्रा चैतन्य आत्मा योग वियोगका कौतुक देखनेवाला अवशेषह्पं 


0 ं पातंजट । ॥ ्‌ 
| न्याय तृष्णीं हभ । पातंजर बोला हेराजा ! त कोन है!राजने ` 


+ 9 कका. - ऋक क क 


ह ! याहवरवयने कहा अनदद्‌ शब्दनि अवरेप क्दांदे१! ` 
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` इद्‌ शब्दके मावाभावका जाननेवाख हजो अकष 


` विना सुखं नदीं ओर सवं अङ्ग शरीरफे देखे 


: है, योगसे नदीं 1 योग सिद्धहये योगीको भी विचा | 


५. 1 1141-1. 
व 
५ 





५१ 
( ३८४ ) पक्चपातरहित अनुभव््रकाश। ्‌ 


राजाने कहा जो अवशेष आत्मा इद्ियदरारा बाहरकर 
हारा ३, सोई अवरोष आता अंतर इंद्विय विना षह 
ोतुकको देखने नाम अनुभव करनेवाल्‌ ६ । सा¶ ध 

















इद शब्दके मवामावकी ति कैत वे! हग ल £ ` 


सुखरूप योगसे क्या प्रयोजन ई! ˆ शीरसह्ि ५ 
चका, मृगतृष्णाके जर्वत्‌,मिथ्या सम्य अपो 
पवत प्रपचका अपनेको सम्य अपरोक्ष अष्षठि व 
जगतङूप अंगोंका देखना है, हाड मांसादि अंगे ¢ 
सद्धिरीन पुरूषोका काम ह । जब यह अपहतो 

जन ३ ! याज्ञवल्क्यने कदा जब तु है तो ज्ञाने ¶ र 
राजाने कडा सुश्च चैतन्य अवाचपदमें ज्ञान अह ५ 
मोक्षादि परपंचका अत्यंतामाव है परन्तु यषष्को ९१३ 


ज्ञानषूपीं विचार कर्‌ वस्तका सम्यक्‌ अपरोक्ष 


ल (४ 


। 
£ 


होती दै । इससे गोरताके दोषते प्रथम व" , {4 
है । सम्यक्‌ अपरोक्ष स्वरूपका जाननेवत्‌ ज | 2 
इयोग इष्ंफे वास्ते है विचारशीरेकि वास्त ५ 


। साख्य । 


याज्ञवल्क्यकेृष्णी दोनेपर सांस्यने आयक 


अनित्यका विचार नहीं करे तोर आत्मघुखसे 


कृहा जिसकर नित्य अनिल्यका अंतर विचार "ग 


विचारके आदि अत मध्यमे साक्षीकूपकर स्व 


ज ~ ^ 
= 


~ ++ 
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च 


्‌ चतुथं सगं ४. ` . (३८५) 


शि ५ न 
मेरा ङूप है, तिस नित्य स॒लूप आत्माकी प्राति वस्ते नित्य 
"व विचार भमसे दै, अन्यथा नरीं । सास्य तृष्णीं इजा । 
¦ ्‌ (वति {` _ 
| पुनः व्यासने आकर कदा! जब चैतन्यदी ह तो नित्य अनित्य 
प क्या प्रयोजन ईै1 सञ्च चेतन्यसे अवप भिन्न नई! जा ।भत्न 
वेगा तो जड सिद्ध शेगा । दे राजन्‌ ¡ जहां तू अवशेष तीना न! 
शि भे ह ! राजाने कहा य॒दि म चैतन्य सवासा द तो अहं सं 
ादिभी भेदं दं ! व्यासने कदा बारंबार उसका नाम्‌ ठेनेसे कया 
प्रयोजन है! राजाने कहा विरूसमातर दै" नाम टना न्‌ खना सुयम 
# रय ३ । दत्तने कदा ज ऊछ कथन पितनमे आता ई सो अवप . 
६" जहां यह नदी स) स्प मेरा । राजाने कडा वदी अवरी१ ह । 

, ¦ पराशरने काहे मेतरेय। मभ तिस सममं गया ओर कडा दे ख्य॒ 
रिरे! जिसने अवशेष थाप[ ईै, सो अवरोप कैसे होता ३ ! राजान 
कदा किसने थापा हे ! मेने कहा तुम श थापा है राजाने 
हा इसीसे भँ चैतन्य ही अवशेष ह । हे मेतरैय ! राजान अपन 
(वरूपको सम्यक्‌ अपरोक्ष जाना था? तिसको कन्‌ अपने निशचयसे 
्ललायमान केरे । राजाने कहा ३ संतो ! स्वं पदोसे अवरीष्को 
"उपर राखो ! दत्ते कदा सवेपदोको कथन्‌ करनवाखा शाघ्च तथा 
धद, स्ववत्‌ मूसे हेदी नही! तो अवशेष सुश्च अवाचमे र 
केसे पकंडगा ओर अषाच चैतन्य अवशेषको कहां राखेगा । गजा 
तूष्णीं इआ । 

{ (५ ] उस राजाने किचित्‌ काल्दी सत्संग करके अपने 
स्वरूपको पाया, भै तुको अनेक प्रकार उपदेश करता ह पर तुञ्चको 
[कुछ प्रवेश न हुभा। हे भेतरेय { इस समयक दुरुम्‌ जान, अपने 
(सम्यक्‌ स्वह्पके जानने वास्तेदी यह मदष्य शरीर है नरी तो 


गष 


"= = 
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ठ ( ३८६ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकार । 


अकथ ह 1 शयने कडा ३ युर ! जितनेक नामहप री नई 
 अश्षाथे ई अथैह्प भ चैतन्य्‌ आत्मादी & 
अह्धाथे है, स्वप्रदष्टाश अथेह । पराशर कद त 
नयने कहा भै हप अह्पसे रदित इ । पे 
निदाघ ओर ऋषभदेवका स^ इ 


१ शेय ! ए समय निदा ( 
पराशरे कहा हे व 





मरशर क्रियाक्षि) ३ प्रमो ! सुङ्षको संसारसम॒द्रसप 
कह संसारसखुढ मप द्म है नई त्च नौका ३1, ३ 
कड । दतत! जैसे भन तञ्च बहुतकाकते ख 
तक्तो भ्वेश नहीं इआ 1 तेसे है ऋषभ 
करिया पर उसको इछ प्रवेश न हआ । 8 
विचार नकर तबलग्‌ गुर शाघ्च क्या करं । हेत्य 
हप सीचडमे पैसे ह ओर अन विषयक 8 ध 
तिफो कौन दुडवि । इसदेतु अपना विचार 
स्वकूपके अज्ञानसे, बैष सोक्ष भरति दूर हेव! 
बहर निदाघने कहा हे गुर! आज य॒श्चको त्रि 
शरीर भेरा विनशा ह ओर यमदूत स्का ध 
धमेरायने कदा त्र कौन ह ! अपने भेक 
म आपके नही जानता । . ध्मरायने #8 
जानता, तो शासना अपने कये कर्मासि" ठ 
तम्हार संस्कारके बशसे स्मरण हा ओर 
` छि, हे घपेराय ! म सत्‌ चित्‌, आनद 
आमा ह, देदादिक संघात भ नही? ये 
सेनकिया कि; इसफो पग्मसुख 
नद क्योके इसको अपने स्वह्पमे 


न 


24 1 ~~ 2४, 4 


(=. ५५३ 


~ 
मे य रः <~ $ “र 


१.8: 


व्य स 1 
। र 


नदी! य वत्ता होते नेच खरे, देखा तो न धर्मेशाय द! न यम है 
यमलोक ई, भ अपनी शय्याप्र आप स्थित्‌ इ । 

| दे सैन्य ! आत्मनिष्ाकू महान साहात्मय्‌ ह, जो युमोकमं | 
सत्‌, चित्‌, आनंद आत्मा भँ ई इतन कदनेस दुःखसे छटाः ज 
साक्षात्‌ सम्यङ्‌ अपरोक्ष अपने सखहूमक्ना बोध दवे तो क्या वात 


इ! तु सम्यङ आत्माको जाननेवत्‌ जान । 

| बहुरितय  अहषभदेवने कहा इ निदाघ! जैसे तक्षको स्वम 
(आया ओर अनेक प्रकारका भ्य ततांतदेखा' परजवजागा तव्‌ जम 
जाना तैसे दी जबतकं तु अपने खलपके अज्ञानरूयी निद्राम्‌ सोया 
६, तवतक अनेकभकारका यच मोकषादि जगत्‌ तश्चको भुता दैजव 
सम्य अपरोक्ष बोधूपी जाभत्‌तु्चको ही]; तच जानेगा किंयह 
| (व भममाज है। निदाने कडा -योग करै तो स्वह्यम जागत 
रोड । अषमदेवने कदा तेरी उदि रसने योग्य है. मै आर कता हं 













= 


(६ भ अकारक कहते दै । ३ राजन्‌ । यद ज्ञानूपी सङ्ग ठे कि" 
. व नही, मल्‌ ह । अदंकारङ्पी फस जीवके गें पडी ड? 
 तिसको काट, अथोत्‌ “जीवल, इरत शद्रः भपचत, तिसु 
॥ वे सेक्षादि मानना केवर मनका मनन द, म चैतन्य मन्‌ च 
||अनोचर ई ” यदी फसका काटना दै । इस फसके काटनेषे काठ 
1 ेवा। ह रजन्‌ 
। व हाथ अव जव 
॥ ४ कि अस्ति माति भ्रियह्प्‌ आत्मा है अन्य क नरी, 
न होगा न इ है । इस निश्वयक्ना नाम वैराग्य है । 

| ज्ञानी ( तत्ववेत्ता ) का पहचान । . 
निदाने कदा जिनज्ञाने खे, तिनकी वया पचान है! 


> = ब - 


7 


4१ 


त्‌ यर समन्ता ई । तो कैसे अकारे शट । इ मखं! योगनिद्रा 


= 


| ऊहपभदेवने कडा जलग तेरे ने न सुक, तवग न जान्‌ सकेगा । ` । | 
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(३८८)  पक्षातरहिव अनुमक्मकाश। ` 


जैसे, सोया पुरषं जागे विना जागरतूपरषको नदी जा 
देह अभिमान सम्यक्‌ भट ३ ओर आत्मको सम्य 
ना है, तिनको ग्रह वन तुल्य है । जो भ्रारन्धकर प्री पैव 
शोकसे रहित तिसी पर प्रसन्न रहते ई । महण त्यागगीक्रड 
वास्तव नही, व्यवहारमें महण योगको अहण के ९व# भा 
त्यागते ई । ईैसनेके स्थाने हैते है रोने स्थानी ॥ 
यह कि, जैसा देशकार होवे, तिसके असा 
अपने सुखस्वप आत्मासे पृथक्‌ जगत्को जानते 4 
 अर्हकारके त्यागका उपाय, „द 
निदाधने कड अकारे त्यागका उपाय अतीत 8१? 
मै अतीत होता द| ऋषभदेवने का गृहस्थ व्याग व ६ 
अदेकार नाश नरी होता, उलटा वृदधिको पाता ६१५ = 
वु सिद्धहे। कोह विरला निरभंदैकारी होता है | 
कारके दी व्यागनेका है, स्थूलका नदीं क्यो घ र 
सेही आवागमन मिरताहै । इससे त्र सुक्ष्म 
सवेत्यागी देवे । कई अदैकारफे त्यागनेवास्ते य 
प्र त्यागा नहीं जाता, उल्टा बटजाता हे कय _ ` 
रके त्यागनेका मग नदीं जाना । ` [ 
। लौकिक गुरुका उपदेश ' ॥ 
कद्‌ चित्‌ रौक्षिकशरुसे अकारे स्यागनेक्ा, | 
कृटताहे तीथेकरनाः बरत नेम करनाःतिसे 
उकटा हट होताहै, जव इड अदंकार हआ त्‌ 
जब बुद्धि क्षीण इडे तो आवागमनको १९ 
स्वह्पज्ञानसे दूर जाय अयेकूपमें पडताहै, 
से तो निकसे, अन्यथा नक्ष निकलसक्ता । 







चतुथं सगे 9. ( ३८९ ) 


| , भजन दोप्रकारका दै-निष्काम्‌ आर सकाम्‌। 

| हे राजन्‌! दो प्रकारका मजन ई । त निष्काम ओर दूसरा 
काम्‌ । सकामसे स्वगादि घुल पातादैपरन्त निजसवस्परेजभाप 
र इता है । निष्करामसे अंतःकरणकी द्धिः जान 
{आत्माको सम्यक्‌ व ता ह । अप सदित सवेको त्रषमह 

जानना, यरी परमभमजन दं। £ 

| सूक्ष्म अहकारसें कैसेट 1 
| निदाचने कहा द गरो । पृ्ष्मअर्कारसेकैसे इः । र < 
का तरी क्या शक्तिद किः सुषम अकार निकसे (८. हि आ 

।ऊकर सव ऋषि चादना सृषष्मअदैकारके त्यागनेकी राखत द ६ 
| किसी एककादी प्के महान्‌ पुण्यप्रतापसे सृ्ष्म अका ष 


| होतादै । सुक्ष्म अहंकार अथाह ससुर १ तरना अतिकृ 
॥.दे 1 जिसको सुक्ष्म अहकर 


॥ 
न हि ' व) 




















= ० = 
5४४ न=) (मक 


॥ तादै। ॑ 
# व सवं अस्ति भाति प्रियत्रहमह्प आत्मादैतो 
र कहि १" मधुरताशीतङ्ता'द्रवता ल 
५ उद्बुदे तरंग क्या दे द 1 नर्द । ऋषमदेवने कदा जीव्‌ 0 
वेव ६ तू कैते जीवको बरहम कहता ई 1 निदाषने कडा ह यर । जगत्‌ 
५ सहित जो तुम्हारा हमारा कथन चितन हेः से। सवे रज. च ्‌ 
| मिथ्या ह, तिससे जो रहित ३ तिसको जीव ईश्वर बह्म क्या 


| अवाच पद है । ऋषमदेवने कहा आपको अवाच पदं जानना यहभी 


॥ स्म ॥ | 
| तिससमय अव्रत आये ओर का दे राजन्‌ 1 मनको वशकर 





तिसका प जन्मपरणमभीद्र 
नहं होता 1 सक्षम अ्हकार तपादिकसि दर नदी दता परन्द 


। जो अकार तेरा न होवे 1 रजाने का जब सवेहप्‌ आत्मादेतो 
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रिकं 


( ३९० ) प्षपातरहित अनुभव्काश। ` 
अहकार ओर यम कष है ! कोन दै जो सनक कङ्कःतब 
कहा हे.अष्ावक्र ! तू कौन ह ! कदा मे . बह्म । ऋष ! 
र्न एक ३ कि, अनेक ! अष्टावक्रने कहा तेरी बद {१8 
जो ब्रह्म है तो एकं अनेक क्या है ! तुभी कह भ॑ 

 पभदेवने कृडा जबतक कामादि पाचका चागनक्ष 
सुख नदीं पाता । अष्टावक्रे कहा जब तदी चैतन्यहै१ ¶ 
पांच क्था ! ऋषमदेवने कदा ङ्प तेरा क्या दै! क ध छ 
सषुतिसे पर तुरीया मेरा शूप । तिनकी अपेशसे! | 

तुरीयति भी अतीत दव सु्चमे गिनती नद । दततनं १९ 
देशकारु वस्तुसे अतीत ह । अष्टावक्रे कडा देशका 
है ! दत्तने कहा स्वप्नवत्‌ देशकाल वस्तु | 
प्रतीत होते भी स्वम द्र्टावत्‌, भ॑ चैतन्य अष 

, भ्रपचका श्च चैतन्य अधिष्ठानके साथ क्या संवर ने 

। कृरपित्‌ तादात्म्य संवध है। म पूणं ह । अष्टक्रन१९ | 

„^ कहना तहा्ितहै, नहा पण ईै,तहां धणं र 41 

योग्यहै । जब सवौत्मा ही है पूणं अपणं अतीत भी र्व + 
दत्तनेकडा निरदैकार होना भी अहंकार ३ । कही 7 ४) 
अष्टाव्क्रने कहा ऋषभदेवसे पूछ जो अपने शिष्य > 
किः स्वतःसिद प्रथम प्राप्त आत्मास्वकूकी 
दत्तने कहा हे ऋषभदेव ! म तेरा शिष्य शीता 
ऋषमभदेवने कहा हे दत्त ! चौबीस य॒रुसे व्च 

` अु्षसे कैसे होगा ! दत्तने कहा भ चैतन्य 

शिष्य हं फेहे तो शिष्यसहित तञ्च भस्म कहं 
सुक्ष्म अहंकार नाश इ तव आपसे अप भस्पह॥ 
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चतुथं सगे ४. ( ३९१ ) 


तब नाश होय जव जाने सुव शिव दै तो स्थूल धृष्म अर्क त 
& ! दत्तने कहा जब सवै शिव है तो कै १ ५ 
है ! तथा अहंकार नाश हआ वा नद क्य। धि 
॥ हस्‌ वितनके चितन करनेवालेको तथा । 

[कर्‌ नाश हआ द, इस त 
यको शिर होने चपद्‌ दै । अष | 
{यको शिव दोनेसे । इस। हतु अवा 
{नाणीका वाच्य भी आत्मादी है ओर मन वाणीका अवाच १ ्‌ 
ही है; जसे स्वप्द्र्टा मन्‌ नाणीका वाच्य स्वप्रभी अप दअ 
भवाच्य मी आप है, इससे अद्रेत ३ । 


\ योम । 


॥ वसिष्ठे कडा सक्तं इ चदे सो योग कंरे। अष्ापकरने का ष 
। कृरो योग कौन करे 1 सत्‌ ओर असत्करे योगका योग्‌ ४ [ ७ 
॥ बाते मित्र सवै असत्‌ दै ओर आत्मा सुत्‌ है, सो कैषे १ 

नके योपय होवे ! तमभूकाशके समान दोनोका सवेष ^ । व॒ म 
| ।कृरा तुम बालक हो, योगं किया नहा इससे तुम्दारा नि 
६ कदा विदा हो तो मिकाप्‌ करना" | 
(| मिलाप क्या करना ई ! उसका ता सद योगरी दै। आत्मा श 
रप संसार कदाचित्‌ मी दै नी 1 इससे सारा सदा वियोग भीं 

४२ दी स्वतःसिद्ध योग वियोगको भ अब नवीन क्या कर! 
॥ † शरे कततव्यसे सिद्ध दोता दै सो अनित्य ह सो 
+ संसार भी नित्य प्रात्‌ दै ओर नित्य गहा 
| भी नित्य मरातत दै । वा दुःकी निदृति सुखकी भाति वार लक) 
(| कलना ३, सो उलहप्‌ आतमा निय मात द ओर सार टुः | 
1 निलय भात द । इते कष्पित. दुःलकी निर ५८२ ्‌ 

॥ आत्मादी दै) सो आस्पा अपना स्वरूप द, स्वष्पकी प्राप्तिबास्ते ५ 


| : 
। 


>= 







| 

। 

8. 
9 
ष ५ 

व | 
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(३९२)  पृक्षपातरहिति अनुमकमकाश। 


योगका कुछ काम नक । सो को दोनेपिं पी इत 
यत्न करना ! इस प्रकार योग निष्प्रयोजन हैतुमप्रह 
योग चयि शिष्योको उपदेश कसते ह ओर प्रशीः 
हो । म कहता ह, अपनी रुचिके असुसार आपन शरभः 
रबा होयकर सोय रहे वा बेडा रहे वा चले वा खरै 
भी सुख नहीं अने जाने देवे रके नकष; | 
कुरे! प्र मन वाणी सहित मन वाणीके गोचर आष 
आत्मा जाने, यह जाननाही योग है, करना 8 
' है अगे सिद्ध है। 
खेचरी युदादररा योगी कैसा अश ११३ 
जो कहते दै रंषिका को छेदनकर बके योगी ॐ | 
करता दै तब अमीरस पीता हैः हे साधो । सो अ ६ 
जब योगी प्राणोको खचकर दशर द्रम रोक्ता 
समान्‌ उष्ण होजाता है, तिस उष्णत पि |: 
रुधिर दै, जो वफकी समान जमा रहताईै, सो # 
ता एवोक्त रुधिर मना आदि नीचे गिरा «| 1 
त जानकर पाता ३ । इससे अज्ञानी दै क्या" (| 
न्दी ह सोई इआ अथादसयुद्र, तिपकी वा | 
निश्चय करता है, इसीसे अज्ञानी ३ । वसिष्ठ न 1 | 
। 








भट किया दै! ततने कषा म चेतन्य्‌ नामह्प 1 
अतति ६ । योगीको योग्य हे कि सोवे नही तथ्‌ ध (॥ 

प्र यह्‌ नरी जानता किः निर्विकार शिवान (क 
आत्मवात दे । पचतत्वदी रल सपवत्‌ मिथ्या "व 
नका क्या चरता दे कपिरन कदाजो थण नहे # 
जाने सो योग करै, जिसने सव हैर आत्मा ज ` 
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चतुथं सगे ४. ( ३९३ ) 


तने कंडावचन ओर णीं दोनो भर स्वहपमे नरी, ओरभदी सवं 
हप भी ह इसे दोनों सम ई । अष्टावक्रे कहा न कडता हन त्ष्णी 
हता ह ओर आपदी कहता भी ई आपदीतूष्णीं भी होता ह । सरश 


ह वि, ष्टा दीन हशयादि विषु भी पै चैतन्य द आर अः 


दित मी दी हैस्वदरशवत्‌। किसी पदे भ वधमान नस ९ 
रद्‌ न नारायण गते हये आये 
॥ हो । नारदने कदा व ६ ५ ह 
आत ई, तिसते षषभ परमाये शात चता 9 
आतमनिूपण करते दै तिस॒खं ३ अ, 

#व्मरि कुया सिद्ध ह ! दततने कडा स्वत ६ तपण कृ ५ 
क्या छाम! नारायणको तूने शुकाय हेः ना 1 

[वियोग होगया दै त्र ग ज (५ करा चदुप मी 

| वना चिन्तना संयोग्‌ वियोग्‌ दान न 

(प चचौ हदे थी, सो संतोक दशैनवास्ते विष्णु भी अति 

१ स्तने कहा असत्‌ मत क, तरे वनसे रोग सगे क्योकि = 
। न चैतन्य आमा विषे आवना जानना कट हे!दप < 

। मिटनकौ इच्छा म रते वयोर विषय हमारा आत्मा अ 

4 विष्ये आतमा ई ! अपने आत्मा मिलने उदाहोनेकी इच्छा 
१ न क 1 

| कोई नरी करता विछ । 


५ जिसने चैतन्य 
| विष्ण॒ने आकर का, असन सुद्य व्यापक ओं । 

| वि र अ जाना है सो अचिन्त मेर रूप, तिसंविषे र 
॥| विष 8 भद नक । द्ते कदा तक्षको जने विना मयम क्या रा 
॥. । १ क्या चटाकाशको महाक्राश जाने विना अथम्‌ कश 


। श भा नी! देनारद ! पेष आपकहता ३ सवर तिष्णुदै। 


= कक. अको क ० वेक अः 4 





ए का `) 
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( ३९४ ) कषपातरहित अतुमकमकाश।` 
त्‌ आपको तिससे भिन्न नारद दाप जानता है । जपा 
तब नारद कां है ! नारद॑ने कडा जब विष्णुही ३१ शा 
विष्णुही है, दासस्वाभी भी विष्णुदी है । ना 

| जडभ्रत । पि 
जड्भ्रतने आकर कडा सवे जड़मरत है । विष्णो क 
भरत न विष्णु एकं ये चेतन्य अद्वैत ह । पर कद नह 
अथं क्या हे { कहा कि, जड नाम अकर चैतन्यक्रा ५७। 
आनन्द प्रणेका है, तकारका सत्‌ अथं है इससे सत्‌ श 
जडभरतका अथै है ् 
। जडभरत ओर एक योगीका समाद 7 
जडभरतने कदा हे सभा ! एक समय मेँ तरित 
गया तहां एकं योगीके देखा । येने नमस्कार कणे ¶ ॥ 
डे योगी तेर स्नान वथा ३ ! योगीनि कदा |= 
स्नानकर जीवत्वष्पी भेरको धोयाहै । मेने फटा त 
 उसुन कृदा अपने नित्य सुख चिद्रूप आत्मासे एथ 
„८ . ठको, निजस्वूपके सम्यक्‌ ज्ञानरूषी अग्निस जः व| 
गाई हे। भने कां आसन ते कौन है ! कहास गबा (1 
उत) ₹श्यनगतक उत्पाते, स्थिति! सहका 4 
म चेतन्य ह सुञ्च चैतन्या आधार कोर नश इ्षीप ` 
जेसे फेन घुदबुदे तरंगादिफकी, उत्पत्ति स्थिति 
। जसे स्वणेका आसन भूषण है, वा तरगादिकी 
इत्यादिः अनेक दृष्टात दै वा सवे कायं वगम 
सवं कायं कारण नामहूपम्पंच मेरा आसना १६ 
आसनहै। भने कदा आना जाना तेरा कदि 841 +# 
आकाशके समान पूणं ह खुञ्चचैतन्यमे आनाजा ˆ 
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| चतुथस ४. (२९५) 
। र्‌ | | ~ स कृ ह्‌ देके आना 
का श्पणोमे आना जनि नदी; जेसे रज्खका स 4 
काना नर भनि कडा भण अपानकरा कः न स 
कजीव ए शनोको एफ जाना ई; जप 
एकजीव एक ईर दोरनोको एषः जा पिक 
(श एक कड{ करना ३ । मेने क ई 
एक है, यदी प्राण अपानका इक » \ 
(हा 14 कैसे अभ्यास किया ह 1 क 1 | ४४ 
र, सप्र ब्रह्न यह युद्च चैतन्ये भरकाा र 
क कन कहा धारणाकहो !का सवे मं ह । मने कदा स | 
म लेकर चीरीपर्यत्‌ अंतर बाहर पणं ६ । 
19 1 कृद्‌ जह्नासे रेकर चीयीप्यत्‌ अतर ९ = 
न 4 सिकादशटि क्या है ! कहा मायकृर (२१ पपुचक 
धनि धापन प अवाचपद्‌ द! सो अबभी व्री ६। व्‌ 
1 ध 1 पदार्थोकी तथा मनकी कृरपुनाके 
नाश नाप अभावा 21 ~+ `" ये री न | 
मथः निकार स्थित ह यदी नासादषटि मेरी 8 । गन 8, = 
(क तिपुटीका साक्षी चैत्‌ 
# तिषुरी क्या हे ! कडा सत्व रज ० 
{१६ = कात जगतकी उत्पतिकनेवाला 
॥ ज चनव योमीहै, सो अशरीर होनेसे गिरता नदी) व। जसे देदी 
# क शरीर तैसे पूवो सुश्च चैतन्य योगीका माया 
अ काय॑की उपेक्षसे अगिड दै इसस्‌ 
{ह सो माया अपने देदादिक, कायर अपता त 
् यूगीका का शरीर अगिड कहा दै । वा श्रीर नाम स्वषूपका इ सु 
| ति चैतन्य योमीका खूप अगिड है वा पचधरतप देसे अ 
| तौ ने कहा सै तेय शिष्य होता ई ! कहा आगेदी सुवे दश्य 
। य शसक सेवक है, अव्‌ क्या शिष्य हागा ! पन" मने कहा 
॥ वीक किसका किया ३ ! कहा चतुय अंतकरणका चका कियाद, 
ह. भने रोटी करनेका तेरा कौन 
॥ नाम मायामा्रजाना है1 मने कदा शा र न 
| हे ! कहा अहं चं वा जीव्‌ इश दोनो दै बनाकर“ मेत्रहमासा ६ . 
( । यरी रोटी करता द । सारौश यह किःजीवभाव तधा ईैतमाव त्यागे 


क 
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( ३९६ ) पक्षपातरहित अनुभक्भकाश । । 
अवाचपद्भ्‌ स्थिति की हे । ओने कहा अत्न तेरा ष्यरैष, 
विज्ञान दोनों ेरे अत्र दै। पम खाना तेरा कया हैष 
ने कहा श्न तेर क्या है १कहा सवै मोगोकी न 
हे। भने कहा गवानको भोग क्या लगाता दै! क्षक्ष 
त्यक्‌ आत्मा भगवानको, भोग लगाकर स्व खहप इम 
य्ह कि, म देहादि संघात नही, कितु भै प्रत्यक्भात|॥ 
सोना तेरा क्या है ! कहा सवं दृश्यमान रूप मे है ५ | 
सवे सप्र सृं शयन कर रहा ई, नाम व्याप ख॥९ (६ 
त्‌ मरा यरु ह ! कहारभने शर शिष्य भावको चाग ९५ 
दुःखको सुञ्च चैतन्यम मत चितव । 

_ उसने पृ तेरा नाम कया हे! भने कहा जड 
भरे साथ तेरा संग नदीं होगा क्योंकि जड स्तक | 
चैतन्य जीवता ह तू उपक संग रह जो जडभाव्् | 
यह फ, जो आपको देहादिकं जडसंघात माने, यध ^| 
चादियि। जड चैतन्यका वया संग हे1 जव तू अप नइ 
म अपने चैतन्यपनेको त्यां तब एकता, अन्य ई 
है सभा ! असृतरूप तिसका वचन सुनकरमेरा* + 

। अभिमान था सो निवृत्त हआ । ` ॥ 

¦ वामदेव । 

पराशरने कहा हेभेबेय ! इतन वामदेव आया२ 
भाति प्रियह्प नारायण आत्माहीहै। हे मित्रो ! नए 
तमने निश्चय कियाद, तिसा त्याग करो । वत्ते १५ 
हप कया है ! कहा अंतर साक्षी रूपर जो १ र 
कृएता है ओर जो मायाकर एकमे अनेक हइई,४ ` | 












छ 
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| ्‌ चतुथं सगं ४. (३९७ ) 
8 ने < एककी भी नरी अनेकको 
ह, द्रजाीवत्‌। दत्ते कडा यु चाहना एकक र्भ्‌ कृकी 
एकग 1 कृपिलने कदा जो सव॑ तूदीदे तो एकं अनेक भी तदी दै 
१ 


। . 
५  दुवीसा । १ 
पुनः द्बीसा श पर अरा शि (५ 
[कहा सवे भजन गोविद्का कर) ९, ५ 1. 
0 तम न हो! मे श्रई! दत्ते कदा श्र श्दनको कते इ 
दुबसानि कदा ह द ! मैने सुना है्षिः 1 
(इससे श्दनकर । वसाने कडा हे ढ +~: 
संसार भषटकरिया ह! परल नन भरम 1 त 
(आदि मादी, अंत मा, मध्य मारी, अपन शूट; जल ह - 
| ॥३। जैत तरे आदिभी जल ई मध्यभ ४] ओर अत ह 
५तो ताके निज परिच्छन्न स्वये एनम बथा भग चैतन्य 
ई इस्‌ पचभूतपी देहके आदिम भी चैतन्य आत्मा ₹' ऽति द 
॥ | इत । नर म्यम भी चैतन्य आत्मा ई, शरीरके भरम 

| आत्मा ` ३1 पेचको एेसा मस्म किय्‌। 
4 | क्या मय ईै१यने दश्च सदित सव नामरूपम्‌ वा 

# {| के, व्‌ भस्ममी नदीं मिरती; जेसे स्वण व नको की ध 
1०२० परयने भपणोको तथा ेन बदेतरगादिक 
[धष है, तैसेरी अस्ति माति ग्रिय्प्‌ आ 


६ 
| 


॥ 


३ नाम अत्य॑तामाव जान " " सम्यक अपरोक्ष बोधकरदेषा भस्म 
# त्मसे इ ्रपचकाः तानाह निन जिसको 
ॐ कवि ९ प्रस्‌ १ 
{ से भटदेवासाने कडा ए । 
| 
| एसो शा ५ अकं कते १२ । कम वह्‌ मना 
॥ संवातके ई, सो स्वतःसिद्धं संवातसे होता र ९ 
| ऽन वा दे वष कोपर जगतका य, = 
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नाश करके, बहुरि साथ कयो स्खताहै ! जडम 
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॥ 
। 
( ३५८ ) पक्षपातरदित अनुभक्पकाश।  । 
। 


जगतका गट रखना ह, तो कमक प्रधानता रात श 
स्व॒प्रपरपंचक्रा छिन कर्मोका गट ड, निद्राह्म अका 
ठह । जहां अबिया ह तहँ कमं आपसे आ 
करनेस नदा परन्तु केमेकाड, उपास्नाक्षाड ज्ञाना 
का, अवस्था, भेदसे स्वस्व फरके सम्यङ्‌ वई 1 
जगत्के व्यवंहारका बाघा करनेवाला नही किन्तु 
सम्यक्‌ स्वहूप बोधन करताह । ज्ञानि कमे कताभ ऋ | 
८ र अकतांभी ध इससे स क 
ज शांत दवे । दत्ते कदा कमेहप्‌ जग्‌ 

आर ख॒क्षमेदी रीन्‌ होता है, पर मेँ न्यन्यं (|, व 
स्वप्रदर्ावत्‌ । दुवासाने कहा सवेको भस्मकरे विनान्‌ 

कटा जिन्हने आपा अदंकार प्रथम भस्म त 
मस्म कर स्तदे, अन्य नई । जो तद्चसे भगला 
भस्म करभ मयनही रखता ह दूसरा सञ्च चैतन्य 6 
रेकर सवे जगत्‌ रज्जसपेवत्‌ पिथ्था प्रतीतिम्‌ 













{ $ 
। अधिष्ठानको कैसे स्म के ! उरटया अधिष्ठान मही 


छ्ानमे कहिपतपदाथे भस्म नाम निवृत्त होजतिदै।8९ ~॥ 
होनेका पिक .करः नरं तो भरम होजावेगाः तञ ‰। 
यी है जान भे ज्हमस्वहप आत्माहं यरी कथन 4 
तमास आपको भिन्न मनेगा तो क्षणमाजमे भस ५ 4 
मिथ्या हेजावेगा । वांसाने कदा हे. जडम । 


जड दृश्य वगंको संगनाम स्फुणं नक्ष कं तो 
होवे ! क्योकि, जडको तो जड स्फुण नही 
इश्यका उपादान कारण जो माया सो भी जडैः 


ण होकर सोटको संग रखता हे । इ दवष ! १ # 












चतुथं सगं ४. ( ३९५९ ) 


(ल माया विना वचन बिकाष नरी शीता इसस त न त 
तास्ते मायाके सुग रखत्‌ &? रत, नही । इत क 1 
निन पावती जो ठ्हारी सभाम आया «१ सारमय इमारा 


ने का ठी न्ममरणशूप समारा] 
र [ ठीकं कहा तने जन्ममरणस्प१ ९. ~ 

(न ; १ मवार ओर स्वरूप सम्य मपे जानत सान 
॥ द! हद्च अजञानीका जन्ममरणतंसार नट न इमा `" “ 


6 घ दै । = । 

, मीमांसा । 
इतनेमे मीमांसा आयाद्वासा प्रसत इ ॥। न 
त्‌ अगि सन्यलहो प स्ायता कूगा। गी 9 
# कायं सिदध नह होता । दत्ते का का का 


। काश ह य्चको कमौकी अपे नीः 
|| आत्मा स्वत्‌ःसिद् स्वयंप्रकाश ६. इञ्चक। = 


“त करता सिदध नक होता, यह सवक प्रसिद है ज 
। होतादे 1 क 1 सिद होती पसे नेच 
१ नशं हते । द मीमांसा! मन वाणी शपरस कध 
| चैतन्यम मन वाणी शरीरादिकदी न! ता ९५ कहू न 

ह ¦ कृ्मकी आवश्यकता कृतक ‹ न्नी 
| ममान कदा तमह के शप श क 1 तवहा अक 
8 1: 
ह ३ जप स्वरूप जाना तो कमेसे वृषा 


| | ग्रयोजन्‌ है । भीमांसाने ध _ 
1 दततन वदा यहा यद दर्टात न 


¢ १, सो ऋ च व १ + ++ 3.3 ~ ~ 2 + 
वा ष, ~ न गद कः ॐ ~ > क न १ 


(॥ ङप आत्माकी प्रा्िवास्त 7ज ओर वृक्षमे क्या मेद्‌ है . 
ग दत्त ! वज अर बम ५ की 
ए ठेनासाध्यकी पराति हये साधनक 
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र 
(४००)  पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । | 
कुछ अपिक्षा नही, जसे मोजनकी सिद्ध इये तिसी क्ष 
साधनोकी अपेक्षा नह हे । हे मीमांसा ! किसी पुरुप | 
स्थानम जाना है ओर तीन मंजिलोसे आगे देवस्य 
भंजिरु चलकर दूसरी मंजिरुको पचता हतो षमी 
व्यसे रित हता दै जब तीपरी मंजिरुको पटुवता 8 
मंजिलके कत्य शट जाता ॐ तेसेदी जब चतुथं 
देवस्थानको पचता ३ ` तबतक कृत्य होतादपरतुतीन १8 > 
कुरेविना छृतक्रत्य नदीं होता, तब पिले सषे मागे ए 
कतेव्यसे कृतङ्कत्य होता है तिससे आगे कतैग्य नई । १ 
मार्गोका तथा मागेकि सुख दुःखा तथा मरगेमं धिं | ए 
अरमणीकं पदार्थोका स्मरण तो होता है परंतु यत न | 
कमे उपासना पृत्ति ज्ञानरूप तीन म॑जिलोपे ए ऋष । 
हैः तिसकी प्राप्तिवत्‌ प्राततिसे एक कमं क्या तीनों क ५ ¦ 
ई पूर्वोक्तं ष्टातवत्‌ । तैसे स्वयं स्वरूप आत्मा दवय" ॥ 
| 








प्रतिमे कमेकांडःउपासनान्ञानकांड, तीन मंजिले ई | 
कमं कर अंतःकरणकी शुदधिहूषी पदिरी मंनिलमे ४१५ 
निष्कतेव्य इआफलकी प्राति होनेते । तेसेदी सण ॥ 

` सनाकरनेसे अंतःकरण निश्चरत।हप दूसरी म॑निक ७ ॥ 
तिसते निष्कम्य होता हे । तैपही सम्यक ज्ञानक ५ 
तिरूप तीसरी मंजर पह॑वता ड, तब तिके यरः +# 
द यह नदीं किःपीछे लौटकर फिर यतर करता 
क्योकि तत्‌तत्‌ भरयतके फर प्राप्त हते द । ति 
दुःखकी दानि ओर परम आनंदकी प्रापि प भेर 
को भ्राप्त दोता ३ । यह व्यवस्था सव विद्वानों 
इससे स्वरूप प्राति पात तीनों कांड निष्प 
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र ` 


। | 
| # 

| चतुथं सगं ४. ~ (१ 

५ का कमेसि जगत्‌ सोतांदै तथा उततम सुखरूप लोको परति इत 

\३। कपिलने कदा कमैसदित जगती चैतन्य आत्मासे( ५ 
स्वत्‌ ) उतयत्ति होती दूसरा जिसको रोमं जानक ई 

| सो कमै करो, जिसको इच्छा नरी सो मतकरो परन्तु क च ` 
|सो कमे करो, जिसकी इच्छ व 

| कोन ! यह विचार सुकरो जव कतव्य हे । मामा क 

| साो । कायिक, वाचिक, मानसिक तीन प्रकारके कम है । आ 

| 4 मानसी कम दै । विचारना न विचारना य€ भी 

६ मानसी कदे । जो इछ कथन करोगे वान करोगे, सो ५ 

३ । जो कथन चितन करोगे वा न करोगे, सो म 

॥ पानादिक शयनजन्म म्रणादि चेष्ट करोगेवान कर १९. < 

|| कमं ३ । करौ किसकारमे अकमे इभ । सारांश यह क्षि बह त 
| कमेरूपद, कैसे कमं अतीत्‌ कैसे होता ६1 दत्तने कदा ज।९ 

ङ्प होवेगा सो कमेरपभी देवेगा' शरीरसेदी रहत्‌ अशरीरी जाता ¦ 

६ त तीन प्रका करमो सक्षी कमरूप कैसे हेग! 


पूवो नही कष ^ से 0 च पत्यक आतु ( 

लह होताः तैसे केप समार) [सि 
| ५५ प्रकाशकं मिनन ई । कतोके अधीन्‌ क इससे जड | 
भित्र हेते, एकरूप्‌ न्य । ई 


| | सवका कत्तं होकर्‌ त चट जला 
{| ३ जो केक गर चा हता र = ‰ अन्य 
| चंडाल इ । 111 इन्दाने 
स्वहपसे अप्राप्त ह वी र्ट है पर 
गे । 
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: 


कहो कमे खप्रकाश हे कि, परपरकाश हे ! मीमांषने क्म 


वाणी का कमे है" यह कथन चितन अत्र जिसने ना # 
स्वप्रकाश अक्रिय ई, कमेखूप नडा । 


` मानता ६ क्योंकि शरोररदित हआ दी यह जीव कप 
` दिकेमिं जायकर मोगता है इन शरीर सहित 


+ निश्चय जाय तो निय नहीं कपट है । 


` वेषे स्रण वा नियेण अनेक प्रकारक मन 
` इ है सम्य अपरोक्ष ज्ञान जिस बाद ˆ 1 
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(४०२) क्ष्पातरहित अनुभवभकाश । 


कृथन्‌ चितन मन वाणीका कमे है । जडभसतने 


| 


> 


प्राशरने कहा हे भय ! मीमांसाका प्रयोजन १६॥ 
पालना कर्मोका करे क्याि देदाभिमान स्थट न 
डते, सृक्ष्मसे होते ई, स्थूल शरीरे 


असंग, अक्रिय, नित्य; अक्तं इत्यादि विशेषणो 
नहीं जानता, इसीसे भावी जन्मको पाता 
अत्यंत कटिन्‌ हे 1 भेञेयने कदा सवं ष 
पालना मीमांसा अनुसार बनती दे परन्तु ग ५१ 
कर संतुष्ट आमाचारी क्या केरे ! पराशरने कश नति 
प्र निश्चय न त्यागे । इसी बातपर एक कथा खन 
। एक राजपुत्रकी कथा । | 


जिखको ग्भमेही आत्मन्नान इमा ् 
कमभि भरतसंड विषे एक राजा था उपक + 
जव दश मास॒ बीते तब पूवं अनेक जन्म <. - # 


सुम्यक्‌ प्रतिबियकके अमावस तथा | वि ` 3 
क. ~~ ¢ |, # | 1; 
| [9.83 ५) भ्व । ॥ 
1. 7" 
¢ म (४ श 76. 

निदिध्यासन ज्ञानके साधन वा अनेकं जन्म < ~ 
"१1 
५। ~ न्द १ ६ 

वन ध ॥ | . 1 } । 

क ४ 


। चतुथं सगे ४. (४०३) | 
| के संस्कारं गर्भम नेकगा । | 
अध्ययनके संस्कारकी परगटतासे गभे्मदी वेद व । करने 

५ अत्यंत धमत्मा माताने, सुमे वेदध्वनी सुनकरमरम 

रिया कि ३ पुन त कोनदै। पुननेकराम सत्‌ चित्‌ आनद आत्मा 

(९! माताने कहा त्‌ पिताके शक्रसे उत््र आाद। पने कृद हे माता 

नो पिता माताके शुक्रे उत्पत हभ २ सो यहजड शरीरम शरीर 

नरी, केवर चैतन्य माच अश द अज्‌ अक्रिय्‌'अविनाश आता 
त भविष्य,वतैमानमे एकमा पण (र द 

माताने कदा युञ्षे अपकम ङ नर & ” ॥ 
(षक्र {पुने कहा ॑श्करसे मदी नदा ५; कषठ 
४को पुत्रीक समान नाम हूपात्मकं जडं ९ " न मरपस 
प 
व) व न माताने के कते सुकरता ३ 

\ जान । माताने कहा पिताके शकष सुकर ° 
॥। ५ टोवेगा 1 पुतन कदा सत्‌ कृहा तने जो नाम शूप स्वस्य 
„तो शाघ्धसे भष ए न 
नरं जगतसे अष्ट द।३ माता ! शा ^. 

# नीरा सो शाघ च मान अलीन्‌ शवसा 
। (1 0 जाना है, तिसप्र 

। अभिमान सम्य त्याग! -' त 
तीव न गल 
| चकि, मलवयवकि व कोर ५ 





ह 


॥ ७ । = चैतन्य आका सवं व्यप द युकम 


| आना जाना नरी । सत्‌ चित्‌ 
[| -0. 14111155 ©1182\//21 21811851 “०6101. 01120 0) ०02 [10111260 0\ €6810011 कवक 





( ४०४) पकषपातरदित अनुभवरकाश्‌ । 


। 
| 
मुङ्चको आत्मदेव कते द । जन्म मरणका कण ते र 
र्वक क्मौका सेवन है, तिससे अतीतद। मेरा 
माताने कडा योगकर जो मलिनता ५ 
चेतन्यम ६ । जो सञ्च चैतन्यम म र 
रकरने वास्ते योगादि कः पर युञ्जम्‌ 
योगते क्यो प्रयोजन दै! जैसे आकाशम मलीनताहे त 
जो नह तो कुछ नीं 1 भै चैतन्य आत्मा नित्य ६ 
आच्छादन किया ३ । अपन नित्य॒ युक्त 
को पानेवास्ते योग ध्यानादिक ई सो भ्म ई। 1 
आत्मरूप मेरा स्वतः प्रकाशमान हे, करता 1 £ 
भमी हे। हे माता! य॒ज्ञ स्वषूप अक्ष वेते { 
योगनाम डना नही ओर कोह वस्त॒ स्च | 
नदी, भ आप्ते आप असंगर ह । किससे 
सवस अयत जडभी रहा ह, अजडभी रद 
दी डद ई यत् नई जैसे स्वकपसेशी अरण त ¢ 
से जडे, नाम संबेध करे वा न करे । प ॥ 
ल 












ओर न जड कितु कोई नरी । सवे वस्त 
रहा है। स्वं वस्तु तिससेभी जञडरदी ह 
पदाथसि अयत्न चडभी रहा हैः अज्ञडभी रद (4 
पदाथस्वप्र्ासे अयतही संबंध पारदे नित #/ 
` कमो विना सुख नदीं । पजने कदाहं माता `  .& 
` इःख है, मध्यम सुख कैसे होगा ! ह माता त ॥। 
संसार कमेहप ३, अनादि काल्का ~ > ¢ 
चखा आता है, आजतक इस संसारकूप 
न इञा तो अगेकैसे सुख होगा 
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चतुर्थं सुगे ४. ` (५०५) 


4 रा जन्म मरणादि दुःख ३ । इससे तर आपके अक्म॑श्य 
(जा । माता तुष्णीं हृदं । पतने कडा तृष्णीं मतरे, जो 
को तिथय हो सो क ओर सुन । हे माता ! यहं कोटानकर 
ड ङ्च चैतन्यसे भगट पडे होते ह पुनः सुम श 
कीन हज । म ज्योका त्यो (५ रस॒ निर्विकार ई सो क 
7 स्वह है। माताने कहा अंतरसे बाहर आ संत च 

[§ल्याण दता है। पने कडा युञ्चग्यापकं चैतन्यम अंतर म 
] नी, यह सव दशेन मेरा द म चैतन्य सवका 4 व 
सिषिठान | विना सत्‌ विचारे उज्ञाननारा नरी त सत्विचार 
नगते होता द । सत्संग निरदेकारसे होती ३1 नीं तो सब ष 
कां जान। इससे स्म स्थूरं कारणका असक सा 
{लि रोष र, सो तेरा निर्विकरप स्वर्प हे। माताने का भय, 

{का ३. ऊढ वेद पुराण पदो नीः न भर सत्स शरा ध 
> सदसे विरोष साधन होता है ब इभा द 
(६ पन एसा कुठ उपदेश कर जो कृताथ दोऽ। 8 ५ ह 
। मे पत्रबदध स्यागः जो कँ सो सत्‌ जान ` ८ 
१ पने आसमस्वहप बोधम्‌ खी ओर पुरुपकी म ॥ 

(याये हवत क्त चाद्य ओर सम्य १७ = > ब्म 
| ¡ॐ भावभी चाधि तो म २ 
प हाला सजना आपद सन 
रोक जाननेके समान अश 
 { क्या पर्‌ हे माता! च म ~" । व | ् 
(| साता ३, सो ाणी मन सहित व द् चतनय रकी दश 


न्न 
“न 


01 ॐ 
तैत 
६ 
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। 
(४०६ ) पक्षपातरहित अनुभवभकाश्‌ । | | 


स्वप्रमे जो छ प्रतीत होता है सो सवं स्वप्र चेतन्यं स 
है । इससे तू आपको द््टास्वङूप जान । देह मनति 
हप संघात आपका स्वप मत जान क्योंकि इश श 
होता, इ दृश्य नहीं रोता यह नियम है । इ मत ॥ 
देहादिकोविषे भमसे आत्माध्यासकी निवृत्ति वा 
आत्माकी भमसे प्राप्ति वास्ते, अनेक उपाय श्र | 
सत्संगद्वारा द्रष्टा दश्यका विविचनरी, सखेन सम्ब । 
आत्मबोधका कारणे, अन्य नहीं क्या, दश € 
है। द्रष्टा अपना स्वषूण है, जोजोदश्य है सो 
ह \ माताने कदा हे पु ! दरा इश्य भाव द्वैत 
र, जब अस्ति भाति प्रियदप सवेभदी ह! तो 
कदां दै! पुने कहा हे माता! जब सव त दी £ 
मीतदीदै। _ | 
तिसी समय जैसे सयं प्रवैदिशासे उद्य होता ् | 
उद्रते बालक बाहर निकसा। सो सुनकर राज # 
तो रानीको पुत्र जन्मका इषं किचित्‌ भी नदी 
एकसी स्थित है। सो देख गा 
तने कोन समताहप्र अमृत दैकि, ॑ 
दे। रानीने कडा हे राजन्‌ ! मँ चैतन्य आ" ५ । 
ध कहा तूइस र भित्र हतो पुन कन 
र्‌ कृहान्‌ त्‌ न्‌ मन पत्र 104: 
हू \ जब तवा त 4 | 
गुजाने कडा यह विचार तुश्च किससे प्राप्त वरि 
ओर विचार करनेयोम्यः विचारकता इवारि दा की 
सवे मायामा है मै चैतन्य (खप्रद्टव्त्‌) ॐ ` 


ए) 
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| | चतुथं सगे 2: ` , (४०७) 
सवका पकाशक, आप्‌ स्वय मकारा 1 इससे सुच चैतन्य दरश 
विचार पूवक इश्यते कैसे भाप हवेगा । द राजन्‌ ! अषठी विचारं 
॥ त स्वमा श स्वमिल्प होता ह तेसे अस्ति भाति प्रियरूप भं 
चैतन्य आतमादी सवे रूप ६ । राजनि कहा हे पुत्र ! तु धन्य है कि, 
(६ तरे संगते रानी ओर भ अपने स्वहपको भ्रात इये ईै। पुत्रने कदा 
३ पिता ! त स्वरूपे आगे क मित था.जो अब पाया । तू आप 
आप्‌ है । राजाने का तृष्णाने पिशाचकी समान मनको ` पकडा 8 
॥ जबतकं यह नाश न्‌ हीय, आ्मसुख कैसे प्राप्त हय । पुत्रने कडा 
| वष्णाका क्या ङ्प द! रजनि कडा अपात मोगोकी इच्छा, भाएके 

{| नाशके अमावकी इच्छा । रने कहा सो इच्छा दिस छती 

# राजानि कदा अंत.करणमे प्न कडा वचन तेरा देसी योग्य है" जो 
| इच्छा अंतःकरणमे ह तो त्च क्या पहैवता दै ! जो नाश कर । तृ 
चैतन्य इच्छासे रदित इच्छाका साक्षी है 1 इससे तू इच्छक त्यागक्ना 


४ त्यागकरं 1 राजाने कहा राज्य छोडकै अतीत होता है । एतन कदा 
र 


1 


ह राजन्‌ ! अतीत इुयेभी, नः सत्सदा" आलम च सम्यक्‌ अप 
राक्ष बोध इये विना शति न होगी । इससे आत्मबोधकी राप खल 
तु ह, कोई राज्य छोड वनम जान। सुखकां हेतु नरी । 

# चल ऋषमदेकके आश्रमम संत इकडे हये रत आत्मनिहूपण 
( रप्‌ ब्रह्मयज्ञ होता ई । राजा, रामी ओर पुत्र तीनो तद पचे । 
0 सवं संतोंको नमस्कार ्गिया । उस समय मीर्मासा कहता + क्िसवे ` 
£ समै जगत्‌ कमैहप ३, पर्न 


0 मीमांसा 1 कमं किर्स होता है ओर  मीमांसानि 
| कदा कमे नदं खप्रकाश ह। बालका कहा हेबुद्धिखोये। 
( है पणं ह किं, उणे १ 








्‌ ्‌ 
(४०८ ) पक्षपातरहित अनुभवकाश। । 


परीमांसाने कडा परणं । बारुकने कडा पूणे विषे कतव्य १ 
कहां  ! मीमांसा तूष्णी इआ । ए 


पिताने कदा दे पच! तू सबसे उच हआ पजने कद ए 
अभिविषे जरा दे, उंच नीचादिक सवेह मेर दै क्रिस. 
किस्से नीच । पिताने कदा हे वारक! तञ्च परण रह्देला ॥ 
कने कहा, जो भें ब्रह्म ई तो ऋका दरष्टा कोई है नसा 
कैसे जाना ३, परण ई! क्तने कडा नाम तेरश्चा ४१ 
कहा भ अनाम ह । दत्तने कहा अपना स्वप कद्‌। 
रसना नरी क्या क १ दत्तने कहा तृष्णीं हो । बाङकने कर 
विचार कर एते वचन जोभैने कहाहै, क्या सनपिकह॥ 
इद्वियाकी क्या ताकत हे फ, सुज्ज .चैतन्यकी ताकत 
करं । दत्ते कृहा जिसने स्वहूप अपना जाना (1 
मारके का मरे स्वहूपमें सुख दुःख दोनो नई १५ + 
कछ हानि नरी तृष्णीसे लाम नदी। पर निवण वी ई 
अपी निवोणहै। य ध 4: बालक 
शक्रा समान सेम पणं हः यह भी द्रेत ३ । अब्‌ | 

व्मस्ति माति प्रियशूप आत्माहं तो पणे कहाँ मदी देक 
को त्यागानो परम पद पव । दने कदा उक्ष अर 
क्या त्यं 1 सुखको सब चाहते ई ओर र / 
वृह धन्य है, जो सुख दुःखकी प्रापि विषे आपको ६ ॥ 
संग जानते द । ह वालकं ! आत्मा स्वतः प्रकाशं ¢| 











| 
^ 
+ 


धन्य वही है जो पाव कदाता ३ । परन्तु इस पव 


८ । | "4 
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चबुथे सगे ४ ( ४०९) 


॑ सवे 
| अह करतेसे पापी होता हे । निरकार पुण्यङ्प्‌ है। वा 
| पसो महापलयमे पान नाम अपनी मायाङ्प देह 
निश्चय करके, सो स॒बलन्र् पापी है। वा निश्वय्‌ क ८ 
अपनी अविब्या्प दे स॒वको रीनकरे सो पापी ईं। अ १ 
य सीद, उपधिः न्य यवाय दै ` 
॥ |. वारकने का स्वप पावनेका उपाय कंडो दत्तं कदा < न 
/ । सिद्ध सम आत्माकी श्रातिविषे उपाय षा कनरण 
तन्यपे 
॥ समता स म । सब तुष्णीं इये नाम अणर खरप 
॥ स्थित दये 1 पिर कछ काठः पी उत्थान्‌ हकर 
॥ कोई बासना न त्यागेसं बध है । बारकने कृडा वा ए 
१ देष किसको होता इ! ञओीर स्थागेसे ख॒क्ति किसकी हो 


गहण करता है ओर मनदी त्यागता ₹। सो 
४ होता है, मनी वासना अहण कृरो वा स्यागोः 
त म साक्षी ३ । इषसे वासना अईणः त्या > 


॥ आमे नी । पर भरभसे आपं वैध मेक्षकी 
ई व ५ दत्तने कहा वासनापेदी जीवं न ् 
1 दे।बाठकने कंडा वासन त्थागे शिव दता है 0 १ 
¢ आधीन इआ7 स्वत दन १ शि ओर वासना (1 
8 हदत्‌ ! कंदो वासना त्यागे आत्मा बडा हीता 8! न र क्या 
॥ रो होता ३ ! जडभरतन क विना आसना लग स 
डता । बालकने का भिस श 1 
म ग १ | वालकने कदा आरमाका जानन स्‌ 
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(४१०) - . पक्षपातरहित अनुमवभरकाश्‌ । | 


जानना मनका धमं है, इस मनके व्यवहारे दष अचत 
जानने न जाननेमें शानि खाम्‌ नही । जडमरतने कदाअङ्ग 
` निशके समान ड, ज्ञान सूयेके समान ३ इतनाही भेद रै। फ 
कडा भ आकाश चैतन्य दोनोसे परे ह, वा दोनोका अ 
राजाने कहा जो तूने जाना है, तो तुञ्को सुख ई, न ओए॥ 
नेसे क्या लाभ हे ! बारुकने कडा हे पिता ! सम्यक 
ज्ञानियोके वचनसेदी स॒ुक्चको बोध दोता है, षिनाके १ 
होता। इससे विद्रानपुरूषोंका कहना शरेष्ठ है न तूर्ण! 
कृडा ह बालकं ! त्र कदसि आया हे ! कहां जवेगा। 
मे चैतन्य देशकाल वस्तुसे अतीत द्र आना ज्‌ 
शरीरादि संघातम है । जडमरतने कदा त कोन है1 (4 
तू क्या जनि ! नाम प विषे तुने दढ दशि की है छि भ 
इ । इसु हष्टिको त्यागे तब जाने । जडभरतने त 
विचार्‌ है किः म मनदेहादिक संघात नरी किंत 41 । 
` हो भवे चांडार हे मेरा यु है । हे बालक | 
सिद्ध है तो सत्संगसे क्या लम्‌ ! बाल्कने का ( 
क्या होगा !फै; अमकेो भम जाना, स्वतःसिद्धको ख 
` नदी तो भमको अभम ओर अभमको भमह्प जानत र 


तिसी समय दंसाखूढ रह्मा आया । विष्णु देख 
कहा हे बरह्मा! देख ते सृषटिफो इन्हनि उलाडा ६।१%% 
मवष्य शरीरका फल यदी है कि, अपने २ 7६ 
विष्ण॒ने कहा तेरे भारन्धादि कमकोभी नही मानते 1 
प्रथम मनने प्रारब्धादि कमे मानेथे, अब मन नी री 1 1 
मनकामनन कु आ। चेष्ठा मन देहादिकं संघातकी जेषं ‰ 
। आत्मा आदि अत, मध्यः म॒नः देहा 9 
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चतुर्थ॑सगे ४. . + 1 


टका साती । विषे कहा इस बारक् न नि 
ईं छिखाहै। ब्रह्मने कहा यइ जगत्‌ सत ते छिखना होता है । जो 
| आकाश दै, आधार तिना आकारा १ देदादिकि संघातसे 
। शिखादैतो यरी ङिखा है प्रत्यक्‌ आत्मा मन्‌ सर्वात्मा ह तो संघातं 
मन्न, संघातय नई । बारकने कहा जब प्रथम्‌ नेति नेतिकरः 
| क्या! तिसते मित्र अमित्र क्या ण सहा निषेधकरः, प्रत्यक 
॥ स्थूल युष्म कारण सुमि . को , ^ । 
4 न तिनके | ने 
म जालाीडगक बोधन जिज्ञासुको करना ' क 
पसव जसति भति ला रोथन करे, पठ 
त सता हप सै तरगादिकि जरी द । ३। जनना 
| ममन कदा ब्रम जा नाम र किल न गोका 
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= न्ये, क 


इहा! भ शरीर कहं नदीं । पर कदो ५ | 


. (४१२ ) पक्षपातरहित अनुमकवभकाश । | 


है। वा मन देहादिकं संघात प ब्हमांडको अपनी इक्र 
ओंर आपको मनादिकोका दरष्टा चैतन्य जानना । दशा 
्ष्टाको नहीं पवता, यद बात ठीक जाननी, यह प्पे ¶६ 
वृश्‌ करनेका उत्कृष्ट उपाय है । हे मरी ! योग॒ भ फ़ 
कृरनेका उपाय हैः पर जबर्ग योग हे, तवल्ग मन्‌ क ६ 
के पूवे उत्तर संकट्प॒विकट्प मनका स्वमाव, कैरेड % 
गता है जैसे वानर सवै अंगकि वधनेसे चेष्टा नदी कत 
खुला तो प्वेवत्‌ स्वभाव होता हे। मरीचिने कहा मे अपा 
को नही जानता, जो जानता तो मनवशका ऽपाय न 
भमान का उपाय मनत्राका यही जान कि, यह ह 
सवात स्थूल सुक्ष्म कायं भी में नरी ओर इनका कए + 
अज्ञान भी मे नरी, इनका साकषीभूत मे चैतन्य आत्मा १ 
रूप तेण क्या ह! मरीचिने कडा नाम रूप सरूप भग 
इप्‌ स्वरूपसे अरूप ह । अरह्ाने कडा बाहरसेमत ₹इ ल 
सेजान जो तक्षको सुख होवे । देहाभिमान ही अ) 
ज्ञानम भतिवंधकं है । मरीषिने कडा हे ज्मा! यह ९। 
तन द जो यद नदी होय त ई 
द्‌ कृदा जब शरीर क 

वसी हेते ई आत्ाकी शरीरके अधीन स्थिति दे 0 ले 
भथ नशा इता चरता । मरीविने कहा ध्यानी 
अंतरं बाहर देखा कि,यह शरीर अपने अंगो२, ॥ 












>, 
=. = 


नड्‌ देखोवाा शद चैत्य शरीरे भर र १ 
शतो शरीरकी मरीनता जडता कैसे अङमव दोषे { धि ॥ 
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चतुथं सगं ४ ्‌ (४१३) 


मनादि १ 
था शरीरकरो तथा , मनादि। 
| कृहा जिसने सब अग शरीरके त्‌ 

॥. कि देखा नाम जाना व्ही तेरा रूप हं । मरीचि स्वषटष विषे 
॥ लीन हआ । 

है, जिस मागेद्राय 

कहा ह मैत्रेय ! संतोका य सभात 

॥ क पचे तिसी मागेषे भ ष 
71! र 

। राक्षस आया ओर कदा सबको खाता 


तका अत्यताभाव भी आात्मस्वह । अधिष्ठान मर ब ध | 
जब तूने सवैको नदी खाया तम कौन दै ! जब्‌ "सा 
व श ष जाना तो क्या होता है! विचार 
वं कृटिपत जाने वा उद्य करे तो क्या न 
कहा एकसाहि । राक्षन कदा हे ^ त 
एकरस ई) पर न्च जान? द 


यह्‌ जगत्‌ श रली 
1.11 
१ पि जन्म ग स नही ६ ् ५; 
मो 
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(४१४) क्षपातरहित अनुभव्भरकाश । 


 बालक्छने कहा आपद प्रकाशक ह, आपदी प्रकाश्य हओं ५ 
प्रकाशने योग्य ई स्मे द्वैत नह । राक्षसे कदम 
बाल्कने कहा भँ हं । तिसी समय कदयाण स्वल्प शि 
कहा हे राक्षस ! तुञ्जे खाता ड ! राक्षसने कहा मे राक्ष | | 
हप शिव ह अपनेको आप मार वा न मार । बहुनि 
सुखकर शिवने कहा हे निदाघ ! तुचे धिद्यूकसे महग 
"कहा धिराणात्मक खूप काये कारण आपा अकार सि त 
ज्ञानाभिसे भस्म कर नाम मिथ्या जानकर तरुणत श 
ड । शिवने कहा बादरसे मत कह 1 निदाघन कदा अतरव॥ 1 
देख अंतर बाहर निदाघ नहीं तूही दै तो, निदाघक्ा # 
३! शिवने का निदा भस्म हू तो पीठे अवाच्य 
व 1 त्याग नसम ५ 
अपरोक्ष जाननेसे, काल शाघ्च सहित इम { 
रहित होता ई । शिवने कडादे विष्णो ! आप कौन (५। 

तूदी है, तो किसको पूछता दै । शिवने कदा जो व इ त 
विष्णुपनेका अकार त्यागेगा तो यञ्च अ 
षने कदाजगे मिनो तो अव अमि मीश 
विषे मित्रं अमित्र दोना नही जानता था ।जो तर ५. 16 
मन देकर शिव इ पर देला तो उणे दे वथा, 5 ग 
भिन्न होता है। भेद पणम नदी । शिवने कदा यह धरणं त 
चिन्तन केवल मन वाणीका मनन कथन है म चेत - 
अगोचर ह । विष्णने कहा जो त्र मन वाणीपे सती ९ / 
संेदवान्‌ कैसे देखा ! शिबे कहा त्च सदित सवं £ 
कर भरकाशमान ह; तङ्षको देखा नाम प्रकाशा तो ₹ ^ 
राकषसने कहा न विष्णु, न शिव, न जगत्‌ न 

















। 
। 










£ ~ 
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चतुथंसगं ४. ` . (४१५) 


क 


(क रहै तेरा 
| अवाच्य पद्‌ हं । यह स॒ब॒कंदनमान्‌ ३ । विष्णुने कहा शीश 
| अभी चरसे कारतो इ क्योकि तू अभिमानी दै । 1 
# देहाभिमान ङप शीश अपना आत्मविचारयी वा (4. 
|` अशरीर हु है बहुरि काटनेसे क्या मय है 1 विषय ४५८. 
| मानरूप शीश कटा है वा नदीं! जो का ह तो मेरा शीश | 
ह| काटेगा ! मेरा तूने शीश विना शीश कैते जाना ! जो कदे नही 
र तोभी स अशीशका शीश कैसे काटेगा ! वा देह अभिमान ६ 
{| तेरे लाखो यत्ेसिभी अभिमानरहित मरा शरीर नदीं त न 
| सोया पुरुष जामत्‌ परपके शीशादिकं नई क १ न 
४ स्वपर्टाका किचिन्माच मी अपकार नरी करसक्ता। 0 
॑ ॥ स 6 ष 
| ` रा काट ! विष्णने कडा सवं मे ई | 
ई र त्यागकरः; यदी शीश काना ह जैसे तरगभाव त्यागे त 
। जल । रारसने कहा जो तरेगभाव नदी त्यागे तो भ जख 
॥ घ्ष्णने कहा ज जरह ई, तो जलका आपको ५५ मता 
५ भूल इ । रक्षसे कहा भूर अधरादि मनक घमं ३ सञ्च आत्मा, 
ण कषीकी भूल 


(५ म ही करो अथोत्‌ आत्मा अनात्माका सम्ब सत्संग ¦ 
। व केरे, दोनों सिदध दगि, जैसे मातकाट = य 
८ स 
होता जाता ई । रा 7 
¦ नर याड! विष्णने कडा भँ किसीको नाश नरी व 
आप्‌ अपने ञचुमाञ्यम्‌ कतेव्येकि अधीन, जीव सुख दुःख पाति ई॥ 
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कक 2 


` (४१६) पक्षपातरहित अतुभवभकाश्‌ । ` 
। जलजंतुओंकी कथा । 


(जो अपनीदी भावामें भात्मनिरूपणं कखे है) | 
पुनः विष्णुने कहाहे समा ! एक कथा श्रवण करो, ति 
अवणसे इम रोगोका अभिमान दूर होजावे। मच्छ 
 जंतुओंकी बोरीमेदी जलनंत॒ओंको ज्ञान उपदेश किय ¶। 
` तिन्दोनि अपनी बोखीमें आत्मानिश्पण किया था सोमी 
भीषूपसे जाना है सोहे तुम सुनो ! ` 
` ` 1 मच्छी, 4 
एक मच्छीने अन्य मच्छि्यसि कहा, फंस कतक 8 
दुःख नरी दे सक्ता, जो तष्णा परार्धसे अपिकदी नकष 
ईधरने दमारे प्रारब्ध जलम सवालाद्कि ही क्रियां 
कर मांस आटा खानेके लोभे मृत्यु होती ३ । स्पीपे॥ 
` तष्णादी शरीरधारीको कार है'। तरष्णा 
देहाभिमान अपने स्वहूपके अज्ञानसे शेता हे। सो 
ज्ञानसे नाश दोता है । को ज्ञान कैसे होवे 1 अन्य 
देह ओर देहधारीके विवेचने ज्ञान होता ह। 4 


मग्रने का देहथारी जीव हे । मछ्लीनेकहा जी 
दै] कृष्ण कि भेत्‌ ! मगरने कहारूप नदी देवा ॥ 
नही देखा तो नाम कैसे राखा ! मगरने कदा 
मचछ्लीने का हे षद्धिखोये ! जब सुनकर आपको ¶ | 
क्षिया, तो जीवकरा सत्‌ चित आनंद सरूप ह, यह 44 
होगा वा आगे सनेगा, तो आपको सत्‌ चित क  ,. 













॥ 
( 
ध 
१ 
। 












चतुथं सगे ४. | (४१७) 


| कयन्‌ चितनकी पैचान करनेवाला मेर खहप्‌ अवाच्य॒पद ई । 
(इसी निश्वयसे,देहामिमानरूपी फास गरे पडी दै सो कारी ज॒वि- 
 गी। अन्य मच्छीने कहा इस शरीरे आपके मित्र कैसे जाने! 
वयो कि चिरकालते बंध ३ । बडी मच्छीने कडा पृष्पके तोडनेमं 
। ठी ह, परन्तु परमेशवररूप आत्मके पावनम शल नह सूक श 
\रका अदंकारदै,जव अदंकार नाश इआ तो आपसे आप दै । मगरे 
¶ कहा अकार आपको कते ई, क्या मेँ द। जब आपा गया तो 
।जीव किसको मिला ओर शरीरे मित किसने जाना! आपको त्यागः 
(कर दूसरेको शिरपर धरना क्या प्रयोजन्‌ ६1 | 
॥ $ इतनेम वधिकने जाल डाला । मछरीन्‌ कहा ई सगर! शरीरका 
1 सेनेवाटा आया ३, कहो अव क्या करं ! देहाभिमान त्यागक्रर 
र मगवानकषी शरण शवं । मगरने कदा यम्‌ शिर्पर खडा ड तू शरण 
| चितन कसती ३ । पर कहो भगवान्‌ पूणं ई जव्‌ परणं द तो 1 
| मगवान्‌ हे, जब आपी है तो किसकी शरण जात धा 
{३ १ इतना.वचन्‌ कहकर सुब ६ | र ८ 
त कर वथिकं तिन जलती बीट जानता चा गप भ्र - 
^| तिनके व्चनको सुनकर जाक एथिवीपर गर दिया म 
| ङ्षको अशूतपमान रुग ईैतेर व 
त्याग ठि 11 मगरे कदा हे वधकं ! तू कसक! 
क आत्मा! शीर तुम्हा ईम? 
| मायके कायं पचता दशय मतर एक्‌ सरला द सा 
। तुम्हारा हमारा संवातका सी एकप दै।8 श ४. 
^| वान्‌ वस्तु दे, सो उसको अव्य: ध र श होगी । सेयह ` 
| मोरजो यस्तु नाश होगी ऽनः तिद जता विता हे! आता अवि; ` 
| अथे अपार देनिषे शरीक नादी क्या चिता ह! माला = 
4 3 


नण 
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(४१८ ) प्षपातरहित भनुभक््काश । 


नाशी दै । यह भी अपरिहार अथ ३1 इससे दोना प्रफए १: 
हे वधिक ! इस संघातषूपी सयुद्रमे, आत्मा विचाण् 
` अपने मनष्पी सच्छीको पकड, जो शांतिवान देषे। वृ 
मनका प कदो ! मगरने कहा सनका शूप संकल्प 
विकल्पका अनुभव करनेवाला, तु चैतन्य असंग दं विषा 
इस्‌ श्रीरविषे वधिक नाम ॒किसका है! यह शरीर प 
` भाण अत्नका विकारैः आत्मा शरीरसे रहित इषा 
बीचमे व्यथं तूने आपको वधिक साना है! इस वधक 
त्यागका त्यागकर, पीछे अवाचपद्‌ है। यह व॑चन यु 
दुष स्थभावको त्याग दिया ओर परमाथेको पटच । 


\, {इक्‌ । 
( आकारका षणन.) 
पुनः मेदक आया ओर काम निशिदिन आकार १ 
इसके भजनसे जो चा्रसो प्राप्त होता । इससे तमी $ 
कारको रटन कर । मगर मच्छने कहाभैने अगरी 
` यन्नते काटा है, अव युञ्चको एनः जारमें मत डठक्य8 
निष्कतेव्यविषे कतम्यका आरोपण बुद्धिकी हनत (1 
21 
श्राह , मद्कने कडा आंकारसे सवेजगत्की उः ही 
विष्णु शिव, ओंकारफी तीनमाासे कमते उत्प १4 
कर उकार मकार्‌ माराम स्थ सृष्ष्म कणनग द 4 
यह कि) सत्व, रजः तम, देवता विषयड्दरियादि "14 
डप्‌ ही ई। मगरने काहे बुदधिषोये ! अथ मवराह ॥ 4 
त्यागकरु तिपुरीह्प अपनी ६ ज ॥| 
मेद्कने कदा यदभी ओंकार है । मगरने का 












1 


¶ 


| चतुर्थ समै ४. ` (४१९) 
| मन वाणीको सत्ता देता ह! तब मन वाणी ओंकारका जप वित्तन 


करदे, नही तो नहीं । इससे सञ्च चेतन्यपे दी ओंकार काश रखते 
३, क्योकि शब्द जडदटप है ओर जो जड है सो अनित्य ई । जो 
| ओंकार जडन होता ते श्च चैतन्यकी दश न होता भदकरने का 
दा तु दशेन अंतःकरणकी वृ्तियां ओैरदश्य ओंकारे । तदी दत 
| उदैत एकं तुद ३े। इससे यह सब्‌ ओंकार ई! हुआ । मगन कडा 
रसा ङ कृदो निस ओंकार न रेवे। मच्छीने कद यद सव निषु 
यप ओंकारदे। ओंकार षङृति पदे। कृति ईैपरिणामङृर शर 
रप इई ह! म चैतन्य इस्‌ शरीरत उत है । इते कैसे आशा 
हप हआ 1 फत्‌ ओंकिारसे मित्र इ । 

। जकर । र 
नः-जोंकने आकर कदा भिन्न ओर अभित्र त॒था 11 
भरेम नदी । प्रकृति, ओंकार तथा शरीर अच चेतन्यपे षि 

ति § तिनमे भ तीनोकालोविषे एकु ह । ओकर कहनमाच द! 
६ वेतन्यसे पथक्‌ ओंकार चार पदोाल। दे। आत्मामं एक कना भ 
हि नरी वनता तो चार कैसे करगे! मेदक वृष्णो इञ मच्छीने कडा 
१३ जोक ! त्र सद्‌ रुधिरपान कता दै" तञ्च सवदि कएने योग 
॥ नरी । जेकने कह सत्‌ पदान वजि जो छ 
संपद तत्पद असिपदादिक भरतीत होते दँ सोई इभा रुधिर विर 
| कनारूप पानकरता ई, नाम सक्त मिथ्या जानता ह ज एूनकहा 
॥ तञचते संवाद करने योभय नरी, तोम आपविना इछ ओरनदी देखा 
॥ संवाद किससे कर ! कोन  , 


11 
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कर्‌ { | 
4 \ कृटुम [अ त कृरे 
॥. कभनि कहा जोल सवै ओसते पद्‌ इर्यो संकोचन न कर, ` 
॥ खहूपका पाना कठिन े। मरच्छीने कदा सवोपार आत्मखल्प्‌ 
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, (४२०) पक्षपातरहित अनुभवप्काश । 


पूणं है, कटो किष ओरसे इदियोको संकोचे ! जो नेक 
अधां होय, कानके रोके "तो बहस होय; इत्यादि अवश्रं 
भी जानना । हे कछ ! जब सवे अस्ति माति परह 

हे तो षट्‌ ओर कां देका ईसा ओर कहा फ, जव 
है तो षट्‌ ओरभी आत्पादी ३ । विष्णुने कदा है सम । 
तिन जर जतु चचां इर थी, सो मेने तम्दरे ओ 
कृरदिया । । 
इति पकषपातरदहित श्ीअनुमवधकमसस्य चत सगं समा 4 













दस 


। अथ पश्च सगं ५ 
" ~ ०0 शर्ट 

 पक्षपातरहित्‌ विवेचन । 
पराशरे कृहा हे भेजेय ! ेसेदी एक ओर क्था! 
भारतदषमं विद्वान्‌ पक्षपातराहिव धमातमा ॥ 
खी पुरुष मिलक आत्मविचार केरे थे आर म 
, । अंतरदष्टि। 

अन्तरि बोरी हे निमैदृश्िवारी सभा] अपः 
करिपत नाम्‌ रूप बाहर दृश्य दृष्टस; 
बुधि मा कि प्रकाशक, आत्माका सम्यङ्‌ श 

जेसे पुरुषको कर्पित सपं ग सहिपदूथ 
नहीं होता । वि पि 
सपादिकाक्षा ज्ञान दोता ह। इससे बहिनामहप “ . | 
मनादि दश्यके सासीको निजात्मख्पजनो। 

\ शांति । 
शाति बोली मुञ्च, शांतदूप अस्ति भाति याक 4४ 
बाहरका विभाग नदी जसे मोतिकपपंचमे माया . ॥ 
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का अंतर वाहरका विभाग नही । तथा भरषणोमि सुवणेका अतर व 
माग नदीं । जो विमागवान प्रिच्छन्र व्ठ होती है सो अनित्य 
§ न दुःलङूप होती! इससे अस्ति भाति प्रियरूप सन्मां शतरूप 
9 ्र्को जो जाने तो शांत हवे । 
्‌ वैराग्य । 
॥ ूर्तिधाखर आय बोढा ई साधो । 
4. तिस समय वा गव्य अ 
[क्य बिना खल नक मैरग्य्‌ यदीद क्ि-शाति नी 
| बाहर, उत्ति आदि नामरूप पर्पचको ध से भित्र 
 त्येतामाव अढमव होना । जे पृथिनीआ ४ त्याग र ध्राग्य 
| शशरकी सत्ताका अत्य॑ताभाव वा ना पग 
4 वार्का नाम वैरामी त्यागीकाै वा विशेषकर रागका नाम 
॥ जीर विशेषकर रागवानकानाम रागी गदी दै। साक ( व 
| वरग्यका अथे जतमादी घटता देअन्य दयप अत्याः 
¶ क्योकि मन वाणी सदित मनवाणीके, तिप दशय पचक 


। माववार निजात्मादी वैरा < ६ 
| सपुरणत्व प्रियतं आत्मानि, अतयत क र 


क 


| अनारमा दशय पपचके साथपेसा राग कि 1 
॥ सचिदानंद सरीला अपन्‌। रूप कर 1.1 अत्मा प्रमरगी ई । 
(/ अपना रूप कर दिलाता है । इससे दृध आ 






ध तिरकार केर, तोभी विनााये मानकर सन नाहि त 
[ आकाश अवृकाशुदेनाहप परमि करता ° प दु के अस्ति 
| भो अति अलितरोक परमतयागी हे । से यई ध 

| भाति भियङ्प साकी आत्माका जड नाम ' 


¢ ६: 


ड नाम! 
[है कि दश्यनाम्‌ह्पक। - 
{ |च साक्षात्कार आकारा ` 
¢ तथा जैसे आकाशचारी भरत मोतिकं भरपच सान निवा 


दिरस्कारके 


ल 
\ +र शि + लै, 
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(४२२) पक्षपातरहित अनुमक्काश । 


तो भी विनाखाये मानके आत्मा स्वको चैतन्या तक 
सीखा करता ३ । इससे सवका अतिपियतम ३। मना 
तकं माहे अशित होनेसे परमवैरागी नाम त्यागी भीरै।१ 
अराति अंतर बाहर काम्‌ कोधादि इतिय मवामाककोी 
पिमानरसह सद्धकरता है ओर इन रणोति उदधि बता 
आत्मा गृदी ओर संन्यासी ३। इससे पवो ैराग्यमार्‌ अह 
म्हारा हमारा तथाब्रहमासे लेकर चींरीतकं सव जगतश्च नक 
कध) 
लः कोष अभिमानी देवता मद्यं पाकः एर 
` बोला प्रियवरो ! रके उपदेशे प्रथम यह 1 ॥ 
आत्मा अकोधी है । कारण कि असत्‌ जड दुःसह! 4 
देशादि म्लेच्छ, सचिदानंद छ आत्मको निजरूपतत्‌ ग 
दलता है तो भी आत्माक्रोष नदीं करताउल्ा त्ता 
इससे अकरोधीहि । यरउपदेश पीठे देहादि नाम रूप जा 
ताभाव जानना रूप हिसा करदेता ३, इससे यह ६ 
बा त्‌ लसपङ् सि सुषुतिमे क्यष्टप न ५ 
जात्‌ स्वपरमे पनः सुषुतिमे लीन इये ज ॥ 
तजक व रपर वि 
पहा करता है इससे क्रोधी ३। आत्मा एणं 
जसे सबेदेका देरी आत्मा तेत 4: 
अदितीयद्चनर इससं कोधरूप देहवाला आत्मा रोधी 1 
०१० हान स्वतःही द्ेतका दिसननाम अत्यंत ॥| 
जाला अतिक हैषृत्तिरप करोधमे आह्ढ इभा आ र 
नाः भिय कगनेवाले रे कामोसेमी कोध करके त 6 | 


( . + 
६ (4 
अ: 


आत्मा अतिक्रोधी इ । वृत्तिरूप कोध, कोधी आत्मक ५ ॥ 
























| 
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पृञ्चमं सगं ५. ( ४२३ ) 


३४ करता ३ । हे साधो ! एततिूप कोप्‌ तो निज इकेव समा 
क पणादि, जो सद्वणः तिनके शद! मिथ्या भरणा असुरो वा 
र वाते, तथा शरी रावा द कोई परस्पर रुई प 
क| नरी । सततापूवेक कोष व्यवहार परमाथका सा =. (2 
1 तापुवक रूप्‌ दृ्तिड्प्‌ कोधही अनधकं ₹” यदी त्य्‌ 
क प्वोतत रीतिसे अतिकरोधी आत्मा तो अपना स्वरूप 2 

क त्याज्य ह देहवत्‌ अपना रूप हने । 

| 'लोभ। 
ं ` पुनः रोम अभिमानी देवता मचुष्वव्या धारकर र व 
| कहा निम ! पपात रहित सभा! आभास ज त त्या 
| कृाअतिशय शब्दादि विषर्योका रोभ्‌ अनथका कार्ण € 
। ह] सत्तापवैक शरीरका निवडक लोम त्याज्य नद । निजासा - 
५ परमलोमी ह. अथे यह्‌ ह केःसवे अत्तानाम्‌ भ त हे। 6 
| चीरी शरीरतक सवम एक ५ (= ्‌ ४ 
¢ विपयोका रसिक नाम्‌ अवम म सका मोत इवा 
१ ्रह्मारा मनका साक्षी आत्मा अति ख) 1१ 
। अवाङ्मनसगोचर होनेसे अति ह 
. ध स्थूल भरतोसे परे नाम सृक्ष प्रति आ 


१.1 


2. 
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(४२४) क्षपातरदित अनुमद्मकार । 


पर आर कोहं पद्‌ न, जो माने सो अलमव, ेद शा क्ष 
रर. । तात्पयं यह हे कि, तिसका मानना परमाणव 
१ अमरमाण ई । इससे इस अलोभी आत्माको त्िणातीरं 
भम सिद्ध जो वेष मेके कतंन्य तिससे निष्कम है। ` 
, . मिथ्या दृष्टि 
मभ्य हष अक कने गी । हे धमौमाहे । ¶ 
वणाअमीः देहवान्‌ सुसी दुःखी हँ तथा कमेकांडी माक 
भज्ञानीषमोसवान्‌ तथा त्यागी गही द परिच्छीं 
~“ 0 हुघताःसक विकर 1१, 
१९ माया तत्कायेङूग आपको जानना, यह सवै ण 
अपन पप मायातत्वाय मं पमी ूपःअनात सी द 
र 1, नही जानना, किन्तु अपने मना प | 
पिया सदानदरूप मानना यही, त्‌ षि ३ । 
९/९ ह । इस सत्‌ टितिदी मिथ्यादषटि नाश हेती |. 
_ ।अहंकार।. १ 
ल ५ आकर केहा हे सननो ! अदशर "4 
॥ ओौर सित्‌ वा भर्॑कार अनत ज ६ 
जो आपको 1 आत्मामं अहंकार मोक्षका कारण ? ˆ | 
“ .-च्छ लगे तिसमे अदकारकरो। ` 
न ` नारायणीं । | 
नोभ ' मठ] इ संतो ! यह शरीर मल नर षय > 
रिम 0वित्‌ भेद नरी समह पर्त बादरफे मूलको 90 
भन्न जानता ई ओर अति शनि करता ड तते + 


ह 
= "~~ न नि 
> =>, ` नः 

[ऋ ॥ 





रक न ह 
कः ॥ 6 9 > ~ 1. 
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कि क 3. 


पम्‌ सगे ५. (४२५ ) 


एं मलसे आपको भिन्न जानता नदीं । देखो यह शरीर तो निज भित्र 
कं माता. पिताका मर हे, अपना नर ओर लोकमे सिद्ध ३, अपने 
१६ मरे ग्लानि कम इआ करती है ओर दूसरेके मल्से छनि अधिकं 
| हआ करती है । यह आश्य देखो यइ शरीरम दसरके म 
छनि नश्च ओर अपने मले छनि है। चाहिये दोनों मकि 

। एानिषएवेक आपसे अतिमिन्न मानना वा अभिन्न मानना। एफ मलकों 
४ आपसे मित्र ओर्‌ एक्‌ मलक अपने आत्मासे अमित्र मानना! यह 
रं सावं बादर बात है क्योकि दोनों मरु तस्य दै। दे पकषपातराहित । 
"^ उङकधिम प्रीति करने वारो मित्रवरो ! यहं सुख दुःखक्ा भकाराक 


हात्मा तो स्वतपदी मायातत्काये मरे रदित ई, मलस भिर 
र जानो, चाहे न जानो । 8 

१ पुनः लक्ष्मीनि -आय कहा डदयरूप आकाशके  चद्माङ्पः 
# प्रि मोद प्रमोदादि, वृ्तियोका साक्षी यह आत्माही ब्रहम! जीवः 
इर, खदा, गाड, परमातमा घटपटादि सवं > 4) लक्ष्य ह, वाय्य्‌ 
| | किसी शब्दा नद कयो अवाडमनसगोचर द । वाच्य क्ष्यमी 
| समान बुद्धिवलि सुश्च ज्ञान दिय च वास्तवसे अस्ति र 
4 रणत प्रियतर शूप सबोत्मादी, तुम्दारा इमाय तथा न्रा ठे 
॥ चटी तक सवका अबुभवस्वह्प श हे।. 
| -युनः मन सदुष्य विम्रह धारर समाम आय बोला सद्वा! 


¶ 
प 

न 

४ 






| णे मुभ अल्य चच जेते वारी वनलता आका न 

| कार रै ओर वायु ३ भी आकाशकरे मारि स | अनेक भरकर , 
| कस सकय तया कमी वदति जयत, कभी अतण स 
| अपति सषि च॑धरता करता कभ] ९ कमी षाव, 
॥ गजसी, कभी तामसी वृत्ति, अपनी कता ह। क = 






% 

(9 

1 
७, 


( ४२६ ) पक्षपातरदित अनुभक्भरकाश । 


बंध मोक्ष र्ना, धेय्येः सुख, इःखः, काम, कोष, के॥॥ : 
अकारा तथा ज्ञान, अज्ञानः शात, दात, वेराग्य, चा : 
संकर्प धारता इ यह्‌ सवे नाम प जगती, उत्पतति ५ 
भरेदी संकर्प ३ । हे साधो ! समष्टि व्यष्टि संकल्प खहप 
एकदी जानना, जैसे राजाका संकरप ओर राजके नोकक् ८ 
 एकंह्पदी . ई, सकल्पस्वषूपमर मेद्‌ नरी । यह जगत्‌ गा ` 
नहा बनाया) व्यष्िवा समष्टि संकस्पसदी इआहै 
ह मिग ! न कोह दुःखषूप पदाथं है, न कोर इव ५ 
रूप पदाथमे दुःख ओर दुःखदप पदार्थमे स॒ष्पा। ` ` 
टट चितन करता ह वैसेदी आगे भासता है । शपे (८ 
जगत्का रूप है, अन्य नक्ष । जो अन्यहप होता तो श# 
अज्ञानमे छीन होनेषर भी भासता, परन्तु सो मासता न 
सकरपसं अन्यनदीं । ह सननवरो ! ब्रह्मा विष्ण श्प 
महानुभाव इआ ह चीरी आदिहोके तुच्छ इआ 
मरादी है। हे साधो ! चश्च आदि अध्यास, रूपादि १ 
र सयाद देवता अधिदेव ह । शांतातमान्रह् मनर ( 
चीटीतकः इतना बिपुरी रूप जगत्‌ सुच म 
। क तम्र मानते सो ते विष हय 
सचिदानंद साक्षी आत्माका | 
करता भोक्ता ह बिध नदीं परोक्त जीव भी जगतोः 
। हे साधो! जीवभाव, ई्रभाव, ब्रह्मभावः 
भव सयुण नियंण भावः दैवी आसुरी भाव, 
` कट्पनामेरी दे । इस कर्पनासेयह आत्मा रहित 
बरह्म खोकादि पवि स्थानम तथा उसमें रहने 
शरीरो मे तथा मलीनादि स्थानों, तिनमें 
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। ` पम्‌ सगं ५. (४२७) 
| सरीला निविकार सबको अकाश समह देता ह । तसे सञ्च मनका 
% सचिदानंद साती आतमा, वैढैठादि स्थानों स्थित, तिष्य अ 
1 शरीरो, तथा नरकादि स्थानोमिं स्थित, जीर्वोमिं एक सरला 
|| पवित निविकार अपंग इ, स्वको समी सत्ता संति दान 
[| करता । भरे पूर्वोक्त अनेक भकारोकि कटाक्षसि इषं शक नह! ५ 
| समदी रहता हे । दे अथिकारी जने !जो तुम अविवेकसे इः 

६ साती आत्मासे सचिदानंद रूप, पृथक्‌ रको मानोग ५ 
| जगत्‌ कोटीमेदी रोगे कयोकी, सचिदानंद मित्र भरादी स्वल्प ९ 
,& अगि आपमार्किहो) . 

त ' पठिता । 

( खी पुरुषके शण दोष वणन. ) 4 य 
¢| पारवती बोरी हे सम्यक्‌ पक्षपात रहित सनना ! शाम, ज 
| कां कवि रोगोने चीका निपेष क्रिया ई परन्तु पक्षपात प 
| रद तो ययपि सीमे दशरणा अधिक काम ठिला३, तथापि सीप 
$ पुरप्‌ अधिकं कामातर होता दैः यद प्रत्यक्ष देखनेभ म 
0 घी चैयेवती देनेमे आपी दकारण कि)परुपकी इियम वणु 
( सड होजाती ३, ख्ीकी नरी होती, इसीमे खी कामस न 
¢ होती । देतो परुपदी खी भाति बासते इय दती अ 
{1 उपाय विरोषकर करता देवनेमे आता ह, खी न६।। ९।९ च 
( परपमे कामाठएता देखो, परय तो पाच २ विवाह करता र 
4 भी एक परप अनेक सीसे शादी कता दे पर ल बाय ल य 
^ भी वृद्ध अवस्था तक कामातुर नही हती । पुरुषी छ, बलः 4 
॥ कपट, मेव, वशीकरण ओपधी आदि करता ३। तात्य ५५ 
| एरषही अनेकं रीतिका रोमादि देके, बालपिधवा १ 
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८४२८ ) पक्षपातरहित अनुभक्काश्‌ । 


कम्‌ करती ई । स्वीको काम विषयमे भी परप लना 
नेम आती हं इत्यादि । अनेक रीतिसे परपमे कामतसाओ॥ 
अकृामातुरतादि विषम माव देखनेमे आता ह । विसार 
नहा । इसस परुषी निज श्चीको तथा परश्नीकषो परमहु 
। पलोसापलासी करे निज सरको गभांधान कतार । 
विचारा द्शमाप्त बालक पेटमे रखके अनेक दुःख पती 2१0 
जन्म मरणका, पालनका समा विवाहका, संति ` 
निधेनताका, पापी छुचादि होनेका संततीकी संतति न र 
विवाह होने न होनेका तथा रोगादिकोंका इत्यादि 
इ३ क्नीके इस उत्तम दुकेभ मनुष्य जन्मके व्यथं चे # 
` ५रपहा कारण हआ । तेसेदी उत्तम प्रश्ियोको भी य ( 
९न्य्‌ाद देकर, तिनके जातिमतको बिगाडके, अपने सष 
परमभागी शेजाता है । इससे अतिशयक्र पुरुवदी 
यपि सी पुरुपके संयोग विना जगत्का खाता उत्नात्‌ ५ ॥ 
सञ्च सेयकि लिये पुरषः कालानाग, वा घोरा ३।३१९ ५ 
परुषकी छिखी इह सूतिं वा काष्ठ मूर्ति 
शना । रन्‌ स्वनिवास स्थानम भी उत्तम # 
व द्शेन कदाचित्‌ स्वप्रमे भी नदीं करना । १ # 
` सस्य अपसम हास विलास करनेवाली यतियो" 
नरी करना कारण कि, उनके दशैनसे % (छि 
छित्‌ दयम उततर होती ३। ओर आश्चयं देखो ^ 
धियो विवाह 0 
इ करता है तो भी पामर स्वभावसे क 
घ्री जो बालविधवा होजातीे यदि पुरुष तिसको ₹ > 
भूह्मचय तिसका परणं रोजाता है । परन्तु येन केन < ` ४. | 
खी ब्रह्मच भंग करदेता ३, वस्कि निज लवी ¢ । 


1 
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प्म सगं ५. ` (४२९ ) 


क 


रौ सधवा बहूसे वा पिताने दूसरी शादी मसीसे तथा भगिनी भी ष्ट 
# पुरुष भिजि ई, इसमे पटपकारी अपाप ई, क्न नरी कारण 
7 फः पदे पुरुपकादी चित्त निजतंबधी श्यामि विगडता ई पीछे - 
र रिदाजखोमादि निभिततोसे विचारी स्ीभी विगड जाती ई। पुरुष तो 
| शाखसंस्कार द्वारा घमोधमेको भी जानता द परन्तु विशेषकर घनी 
ह॑ जानती नदीं । इससे भी पुरषदी बेहमान ई स्के धमं अथं काम 
| मोक्षका बिगाडनेवालाहे। खमे परुपते कना अधिके क्योकि प्ररे 
श रुपको विषयकी बात कदचित्‌ भी नी कदेगी; कामाठ॒र हआ 
/ परपरौ अनेक ठंग रचता ३ खी तो साधु ब्ह्मणका,. इर उत्तम 
क बा करके दशन करने जाती ह परन्तु खे शठ तिनमे भोग इदि , 
करते ई ओर अनेक ्रकारकी बातचीत्‌ कर्‌ तिनका मन भ विष्व 

| ठंपट कर देते द । इससे परपफोदी पिक्रारदे। = ._ , ` 
हे मेसी प्यारी सननिया ह ! यड पुरुप ठम्डार इःखका इत्‌ ह? 
4 अमसे तमने सुखका हेतु माना ३ इससे खप्रम भी पर्ष की इच्छ 
॥ मत्‌ करो । देखो परप कामातुर हुमा साट सत्तर तक्रा भी पुनुः 
| स्ीमोगकी इच्छा कर {व करता ई। (तेप कामातुरं अजिते. 
दिय अषंतोषीं पुरुषकी इच्छा मतक । _. 

1 १ भगिनीयं हो ! विधवा वीतो संन्यासीके तुर्य ई,जेसे 
| -सन्यासी जते ब्रह्मचयेरूप अकार शके भेधुनपे रदित इ. 
॥ निज शीरसहित निर्ित आयु व्यतीत कृते ई ज्ञान विना उतमान 
| उत्तम तरद्मरोकादि उततम गति पति ६ । तैसदी विषा ज्ीको मी 
¢ ब्रदमचयैङप अष्मकारका, नियम धारण करना । अथात्‌ 

1 । अष्टप्रकारका मेथुन । । 
॥ १-ुर्पके विषयसवधकीवा्तोकि भी न अवणकला सप्‌ 
॥ की तिका स्मरण मी न कला डर विपयसंवधका गीत भी च 
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(४३०) पश्चपातरहित अनुभवप्रकाश । 


, गाना ४-पुरुषकी प्राप्तिका चितन भी नही करना, 4; 
एकांत बात भी नकी करना; &-पुरूषकी प्रापिका 
. हटसंक्प नही करना, ७-उसके स्यि प्रयत भी नद क 
<-उ्म पुरुषके साथ निज अम नक्ष लगाना । इष अण इ 
 मथुनसे ( बिधवा शची ) -रहित इड, उत्तम नाम षम्य 
तुर्य गतिको पाती है। इससे इे.मशी प्राणातप्रिय विध › 
सवे भरकारसे निर्दयी कपटी दुःखदायी आदि दूषणं ¶ 
नाममाचर.मी सुनके ग्छादि करनी जिससे शस इ 
पपके त्यवहारसे मन इटजवि ओर अगे सुलशे। । 
जो पतिम खख होता तो पतिवाछिया श्री इः्खी न हेती 
ग्रह पुत्रादिकमि सुख होत! तो धनी गृही पुत्रवती दः। 
` पियद्शंन बिधवा श्चियो ! जो ठम अपने जातिमतमे रग 
तेजः बर योगिराजवत्‌ वेगा, उभय रोक जीत 
नद मानो, विचासेतो उत्तम गतिक साधन ई। विचार # २ 
खोर देखो, कदां तो यह तुम्हारी अवस्था कि ९५.५४ २ 
आत्मा पति रहना, इःखदाई संसारके व्यवहार । अपि 4 
केवर अत्न वञ्नेदी संतोष रोजाना, संतानकी उपि. + 
,. = छ जाना इत्यादि खूप ओर करो पुथ ५ ३1४ 
` तकं छत्‌ रहना, सधताकी अवस्था ! दिनि # 6 
मरण इछुटनेका साधन्‌ वेव्यह्पी चितमणिको या. ` +# 
रूप संसार कोचमणीषप गेम गिरना । शपे ह" क 
इस अभरूल्य उत्तमवैषम्यको नरन कूकरोवत्‌ पशुष, + 
परमं तथा पादि सामप्ी तो ठमको अनंत योग ग 
ह आगे दोवेगे । प्रन्तु यह स्ीका वैधव्य ननम ~¬ (| 
दुरम ई न॒ही तो रंडीपना 8ै। हे प्राणप्रिय विधवा" | 


((-0. 1\॥८1111465511॥1 81188 \/818185। (01661010. 01411260 0\/ 68119 ॥ 























, , (४३१) 
१६ माता साघु, सुसर, जेठ, जिटानी, देवर, दिवरानी, आदि जिनस्थानेमिं 


| पिपयकी वाते करं जिनस्थानेमिं दमको निजशयन बेठनेका स्थान 
त मी नहीं करना कारण कि) देख सुनके विपयकि सस्कार सनम पेदा 
ए हेते ६ । ३ शीखवंत श्ियो ! यह पञ धम॑तो तथा बा वृचचे भादि 
। संसार तो, हर योनि्योमे मिरु सक्ता ६। इसमे क्या बडाई ई! यह्‌ 
| मोरहवार मनुष्य तन मिलना दुलभ है । यही कार है, काम करोधादि 
# शओंफो जीलनेका ओर यदी कारे हर होनेका ई। मन जीते सब 
| जगत्‌ जीताःमन हारे जगृहारा । पशुधमादि विषयमं जो तुमको आ 
नंद आता हे सो इन विष्यामि व अस्थि चाभनेमे जो कफर 
#{ रस आता ई सो रस अस्थिमे नरी जेते जहा २ मधुरता चनका- 
॥ दियमि माट्ूम शेती है, तद २ शकर की दैः तेसे जहा २ विष्य 
॥ इद्रियके संब॑धसे आनंद भान दता हे, तं २ आत्मा आनंद हसो 
‡ उद्धिके प्रकाशक आत्मा तुम अस्तित्रमात्र डी । = 
र इसीपर एकं कथा दै । एक कारम नारद्‌ अभिमानकर्‌ पूणं इअ 
,{ चला जाता था । एक जंगत्मरं पञ्च आपसमे निज बोलीमें आत्मनि- 
| पण कसते थे । नारद सुनकर स्थित हीगया ! 

¢ । श्वान । 

0 इततेम भेक वाहन शरान बोला-ह पियगणो ! सञ्षके यद 
| मनुष्य नीच कहते द परन्तु विचारकर देखे तो, यह देहाभिमानी 
| ङततेे भी अति नीच ई, कारण किः कुत्ता निमकदलाक ईै, अस्य 
¢ निदावाला है, संतोषी हमान अपमानमे सम रहता है समय अपार 
# -सीमोग करता दै निज मािकक भर्ता, नड नज माल्किसे . 
3 द नकं करता, इत्यदि अनेक यण ककरो द । परन्तु देहाभिमानी 

| एरपेमि तिससे विपरीत यण हं इसीसे वे अतिनीच दै । हे साधो ! 

॥ नीच उच व्यवहार, सुद्रण असुद्रणों निष्ठ ई, दृह जाति, आसा, 
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पश्चम स॒गे ५. 


= 


(४३२) । ृक्षपातरहि अनुमव्भरकाश । ` 


निष्ठ नही । इससे ठम आपं पञ्ुत्वधमे मानके निन गी 
मत करो । कंठ अतिकामी कोधी, रोभी, अका 7 ; 
सघाती, दंभी, कपटी, अन्यायकारी, अधीर्जी, परस्पर | ° 
धकत्तौ, मात, पित्त गु, बडे भात, अभक्त) शु अ । 
ओर निर्दोषे दोषारोपी इत्यादि अनेक अवगुण १0|| 
वी नीच ओर पञ्ुत्वधमवाखा कूकर शूकर .ईै । ३५1 
मान रहित सचिदानंद मनाई दश्यके द्रष्टा आत्मनि्ठब९ 
ओर पञ्च नदीं । 
। देवीका बाहन-सिंह । 

तिस समय देवीका वाहन सिहने आकर का ह 
स्व आत्मा सम्यक्‌ अपरोक्ष ज्ञानवान सननो ! अ। 
परुओंको अपने अस्ति भाति गियहप अत्मासे 
विचरश्प पेजे कर, परवोंक्तं पड्ओंको अर््यताभ 
मिथ्यतव निश्वयहूप इनन करके ओर अद्वैत निश्वयहं 


सोह सिह ई 
| गजेन्द्र ओर ग्राह __ 


नः गजेन्द्र आकर बोला दे सत्यव्ताभो ! श्रता { 
दस्तिनियोका यइ जीव इन्द्रै, सो इस्‌ संसाररूप म्नौ 
नगेडाकर उन्मत्त हो ओर अति काम क्रोध ठो 
व्याकर इआः अति देहाभिमान ङूपी तालबिषे, 4 +॥ ` 
पानलगानतहां महामोह खप्‌ःपुत्रःरोकःघनः्षण क || 
, अज्ञानूप आहके द्वार भांतिहोजानादी पकडटा व 
म जन्म मरण सुख दुःख बंध मोक्ष घर्मवाला एः 1 । 
न जानके मानतादै। पुनःअद्धा मा सदित देथ" 11 

उपासना ङप प्राथनामे शद्ध अचल उपदेश "क. 
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पम्‌ सगं "4. (४३३) 


| एनः विष्णू ब्रहमनषठयरुते “ तत्समस्यादि " महावाक्योका 
¢ तत्‌ सं पद शोधनद्रारा, अखंड अथं प्रत्यङ्‌ आत्मके अव॒मवदूप 
| चक्रसे, वासनाहप तंतु सहितः अज्ञान तत्कायैषूप आहको, मारके 
निज शिष्ये जन्म मरण वष मेक्षादि सुख ॒दुःखहूप वधन दर 
| करिया । सो भँ जीवन्यक्त होकर विचरता. विचरता तुम्डायं सभाम 
१६ स्थित द । यदी गजे रकरण तात्पये हे । 

। शीतरदेवीका वाहन गर्देभ । 

। पुनः ` शीतलादेवी कर बोधित देवीके वाहन गदेमने आक्र 
| कहा । हे साधो ! द्धा गुरभक्ति सेवापूषेक, भ्रवण सननं निदि 
# ध्यासन, तथा तत्‌ तं पदाथके शोधनसे, उत्पन्न संस्कार विर 
 शीतरदिवी ङ्प बुद्धि तिस बुद्धिङूप शीतठाकी बह्माकार वृत्तिङ्य 
‰| वाहन; भ गदंम हु। यह बहिर पशु गदभ तो देदामिमानी अज्ञान 
{4 पृरु्पोकी उपमा बोधन करताहै । इससे जो दुराचार, अन्याय्‌*अजि- 
„4 तेदरियता, परदरोद, अनम्रता, अशांति, सडुपदेशः.अवणकी विस्मरति? 
^ असार आदि अवगुण विशिष्टदी गदेम दै 1 स॒त्संभाषणादि 
। धमानषठानपवक, अवण मनन्‌ निदिध्यासने “मनादिर्यका साती 
„५ भ सचिदानंद आतमा द" इससे इद्‌ निश्चयवान्‌ परपद तरह्हप वेव 
१ ई अन्य सवे देम्‌ पञ्च हे ।. 
( , वाराह मगवाब्‌।  _ _ , 
„^ पुन्‌: वाराह भगवान्‌ संबंधि शकर सभाम आकर बाख ।इ स्मे 
॥ आत्म उपमादशैक सभा! सु नाम श्रेष्ठ कट्याणका दै, कर नाम कर्‌ 
५ नेका ३, कल्याणको जो करे सो सकर किये वैराग्यादि दषीणाम , 
।॥ मी पुरुषको कल्याण कारिताखूप सकरता घटता है परन्दु प्रम 
१॥ केट्याण तो निजसम्यद अपरोस् बोषद्वारा सचिदानंद आत्मारी केर 
६॥ तदि । इससे सविदानंद आत्माका नाम सकर । ददेत्‌ सदपीति 
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(४३४) पक्षपातरहित अनुभवभरकाश । 


द्करको निज मनादि दश्यका साक्षी चितनकरो। भनो १ ¦ 
कई चितन करेगी; एक कारम दो चितन नाम संल्। 
नहा) मसही दोवेगे । ५ म सचिदानंद आत्मा ह ष 
नामी जह्माकार वृत्ति है अन्य अनात्माकार व्रती 
अनात्माकार इत्ति करो । वस्पुसे ब्रह्माकार ओर अनालङ्ग . 
योके प्रकाशक , तुम आत्मको दोनोृत्तियां सम ६।१४ - 
सम्य जाननाही कतग्य ई ओर कुछ करना नह । . 
| । हयग्राव । | 
इतनेमं उयभ्रीव भगवानकर उपदेशित अशने अग्न 
सभ्यक्‌ दरयो ! न स्वज नाति इति अश्व अथं यह किः 
, रूपक सम्यक्‌ नही जानता है, सोई अश्व अथीत्‌ षोड 
अज्ञानीरूप, वेष मोक्ष ज्ञानयुज्ञान तथा देहाभिमानः + 
दष सुख इःखादिशप्‌, पुरूषोके अधीन दीके खेद पत 
निज स्वहूपके जाननेषेदी अश्वपएना निवृत्तहोके द ह 
गणेशका वाहन श्रषा।, तो 
पनः गणेशका वाइन सूषाने आकर काहे ध्म ६। 
मस्यादि मदावाक्योसेउत्पन्न इई, बह्ात्म अखंडाकार ! + 
सो चश्च मनादिद्ियषप गर्णोका स्वामी सबिदनंः 
पतत गजवाहन वृत्तिङ्प मूषेमे आष दीक 
हयक अत्य॑तामाव निश्यङ्प दता ह। इ? 
सत्सभाषणादिषमोतष्ठान पूरवकः्रहमविद्यके, युरुधु 
नादन्यासन द्वारा! ^“ अहत्रह्नास्मि ” वृत्तिहप 
लियृही, सवे कमे ओर उपासनाकांडके अव॒षठानर् | व 
| को नञ्चठादि रोकोकी प्रातिः कमे उपासनुके सव 4 
३ साधो! गणेशका मूषा वाइन ड,इस कथाका !* | 
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पञ्चम सगे ५. (३५) 
ही तात्पयं 2, अन्यथा मानोगे तो शादो अनुभव विशद कथन 


क 


कृरनेसे निष्फरूता होवेगी। . 
 नन्दीमण । 

( शिब तथा शिवके वाहन नन्दीका भावाय. ) दः 
। तिसीसमामे मचुष्य आकृति धारके नंदीगणने आकर कदा 1६ 
ं मिजवरो ! पचभूतोकी साविकी सां्ञीअंशखूप गोसे, ञ्च अंतःकरण 
। वेरु नदीगणी उत्पतते ३, सो म शिवका वाहन है अथं यद्‌ दं 
| फ, अंतःकरण उपाक्त चैतन्यदी, च्चआदि इ्विय देवनका देव 
नाम प्रकाशक ईै'सो शिव नाम कल्याणह्पै ओर अंतःकरण रूप 
>+ दिमाचरकी बेटी “ तच्छमस्यादि" महावाकयोसे उतपत्र दोनेवाली 
" “अहह्नास्मि" यहं ब्रह्मवि्याूप वृत्ति गोरी अद्धौगी दै। तात्य 
^| यह्‌ है कि, सम्यक्‌ तच्वेत्ताकी सवं चष्टामें ्रह्माकार वृत्ति बनी रह 
| तीडेसो त्रहवेत्ताका नामदी शिवहैग्ज्ञानी रोग अशिववत्‌ अथि 
"| तैसे“ दिन्‌ सायां ” जो मन वाणी शरीर कर सवं घल इख 
| दि अवस्थे, सव जीोंविपे, आत्म उपमा दशेनङ्प साधनसेः 
॥॥ परया्ाको पीडनरूप हिसासे कनायमान हो, सोद दिगलान हइ 
॥ पूवो दिगलाजके स्पशेनक्ूप धारणते अवश्य कल्याण होगा । 
५ \ एुष्कर्‌ । 
१५ तेसेदी मल॒ष्यशरीर पुष्कररूप तीथंमे, मन सुगुश्चहूप जीव 
४॥ मेद्मनि "चकु आदि द्रियूपदेवतान्‌ सहित विष्णहूप आत्मानात्माकरा 
1५ स॒म्यक्‌ विवेकलूप यज्ञ किया। तिस्मे जीवह्प्‌ ब्रह्ाकी अनादि 
| घ्री भरवततिहप धुदधि सरस्वती फसीकि निमित्तसे कोष दोयके 1 - 
॥ पति पाष बुलाई भी नर आई । अथं यह कि, वेराग्यवान्‌ विवेकी 
॥ अशाघ्ची परवत्तिक प्रियनदीं लगता । इसीसे जीवहूप्‌ ब्रह्मने पृरवोक्त 
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( ४.३६ ) पक्षपातरहिवि अनुभवप्काश। 


 यज्ञेकी : सहायक निवृत्तिहप प्रिय मायी क्रीको अंगी ह 
प्चात्‌ निरन्न विवेकषूप यज्ञ परणं इआ। 
९३२१९ । 
तसह सुञुश्चुओने निज शरीर्ेही त्वं पदके वाच्यां 
राम जानना ओर त्वं पदके लक्ष्य अथको कूटस्थ मनप 
जानना, सोह जीवकाः रामेशरस्वष्प ह । 
। उवाटखद्ुखा । 
तैसे; ज्वाखा एव स॒खी-ज्वालायखी । ज्वाला नाम 
प्री दे प्रधान जिसका; एेसी जो प्रत्यक आत्मसत्ता 
सोही सुशचको ज्वालाली जाननी । १ 
हरिद्रार । । 
तसेदी अह्ना एकल ज्ञान दवारा सचिदानंद निजल^ 
भ्रात होता ह इसमे ज्ञानका नाम हरिद्वार है । 


तसे वेवम नमेदाके किनारे अथात्‌ वेदक स 1 4 
मकार, अधे माना, ये चार मावारूप ओंकारो न 
अकासादिवाचक माका वाच्य ध्याता\ ध्यानः ध्यय | 
यतः स्थूलः सूक्ष्म, कारण शरीर ओर समष्टि ५, # £ 
जिन्न विदि जीव इत्यादि, अनेक विुटीहप * +4 
नाच्य जगत्‌ दै। जात्‌ आदि अनक धपु {र 
अध मानाकरा वाच्य तुरीय प्रत्यक्‌ आत्मा ई 1 6 
"परमाथ स्वम्‌ हे । सो वाच्यवाचकभावसे सः 0 
| व इस॒स सुसुश्चको पूवोक्त ओंकारकी .यात्रा वा ग 1 
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पृञम सगं ५. ( ४२७ ) 
\ भागीस्थी। 


तेसेदी सुसुश्ुहूप भगीरथके अष्टांगयोग तथा आत्मानात्माका 
| सम्यक्‌ विवेकषूप सांस्ययोगः यत्प तपस्या द्वार अतःकरण्प 
 दिमालसये, ब्रह्माकार वततिरूपज्ञानस्हप गगा उतयत्न होती द पुनः 
# बहमह्प ससुद्रम एकरूप हो जाती है । मनोनाशः, वासना, सथ ता 
` | उपरति, वैराग्य ज्ञानङूपी गंगासे जब मिकती ह, तब जीवन्ुक्तिङ्प 
| तरिविणी हो जाती ३ । पवोक्त ज्ञानद्प गंगामे जो स्नान करता इ पुनः 
| जन्पको नरी प्राप्त होता । | 
# 1 ¦ वद्रीकेदार्‌ । ध 
| तेसेदी इस मनुष्य शरीर वा अंतःकरण रूप उत्तराखंडम, अस्ति 
| त्स्फुरणत्व, भरियत्व) रूप सुख दुःखादि, मन सहित मनके धमाका 
| जो अचर॒भवकतां है सादी, केदार ओर बद्रीनाथ हे । इत्यादि बहिर 
[ए कथाओंक्षा अथं अतर अध्यात्ममें निजबुद्धिसे जोड रना । 
| ¦ संसारके अभावका उपाय । 
| इससे सत्‌, संतोषः ब्ह्मचये, अर्दिसा, शाति, दाति, वैराग्य, आदि 
| ती्थेमिं स्नान करके; पनः गुरु्रारावेदातः श्रवणः मनन्‌निदिभ्यासन 
॥॥ पवक, ्रहमात्मा निजसरूपका सम्यक्‌ अपरोक्ष जिस दिन यह गुम 
4 करेगा; किसी दिन भमहप जन्मः मरणद्य ससार निवृत्त इग्‌? ` 
# अन्य संसारहप्‌ जन्म मरणके दूर करनेका कोह उपाय नही । चाहे 
सवं वरान्‌ शाम सोन देखो । आगे जो इच्छा हे सो करो। 


+ 








#1 9 
व ( मौरीके शापे सनत्कुमार वष दोनेका माशय 


€ । गौरीके शापसे सनत्कुमार ( उष्णी) संततिमे उ ज्ञानवान्‌ 
| इये थे तिनमेते एक उष्टने आयकर का ह नीतिज्ञ सभा ! उ इति ` 
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(४३८ ) क्षपातरहित अनुमवकाश । 


वितके-ष्टर नाम टरनेका है, अथं यह कि, माया तक | 
म्यक आत्मानात्माके विचारसे निज स्वहपसेदी अपाद 
नाम उद ३। जैसे आकाशस्वहूपदसे भूत तिक प्र $ 
रहता है । सो उष्नाम पूर्वोक्त रीतिसे सचिदानंद र | 
स्वप्रमे उष्टादि रूप स्वग््षटारी होता है; तैसे सवैस्प प | 
होनेसे भी उष्‌ आत्मादी ई । जेसे उष्र सकंटक न 
को खाता हे" तेसे भे दवेत अद्वैत दवद संसार वृक्षक पि | 
अत्य॑ताभाव वा मिथ्यत्व निय सम्यक्‌ ज्ञान रप मकण | 

हे साधो ! दीरे मोती आदि नोस जडित पगमे ८ 





शुयन किया तो क्या इआ१न किया तो क्या इभ 1 
भगी तथा देव देश्चयं मोगा तो क्या इआ! न 
` इआ ।तेसे निद्ेनी इआ तो क्या हआ । जो सौ (4 
वा इञा ! कारण कि, जर सबकी तलय ह जिमि २१ 
गजरी चार दिना जरान जिमि कीनी तिमि कीनी॥ 6 
मिथ्या है, कोहं पदाथ सत्‌ नरीं। इसीते इनके हण वा 
नई दती । वेङटादिकोमे भी इस वतमान अव 
है, न्यूनाधिक कछ नदीं । इससे शांतिरूप एक आत्मादी 8 ` 
. अगा । 1 

पनः गाल आकर समामे बोला हे नीतिज्ञ समा ¦ 1 
मालका हे, अल नाम्‌ पर्णक। ३ । जो इस नाम हप ५ ॥॥ 
हप मणि्योमं तागेवत्‌ पूणं होवे, उघीका नाम ना 
माला आपी मणि ओर तागारप होवे तिका ^ 
सो म सचिदानंद शगार तम्दारे मनादिको, अपरे निनालक | 
सदा साकीरूप्‌, कर हाजिर इनुर हूं जब यञ्च निजाः 
तो भमसिद बैध मेक्षादि जगतते दटोगे । 


((-0. 1\/1८1114/5511॥1 8118811 \/2/811851 (0611011. 01411260 0 1 















ॐ ' 





213 
दथ = क | त 4“ 


पष्ठ सगं ६. | (१३९) 


क घो ] श्च मन ओर वानर 
. पुनः वानरने आकर काः ह साधा ! शाघ्ल१.मन्‌ _-1/ ` 1 
की उपमा तुल्य कदी ह परंतु मन भूतोका काय्यं दान्‌ जड इ. 
जर भै तो शस वानर शरीरका तथा मनका प्रकारक इसस्‌ समता 
नदीं । तैसे नर नाम पुरुपका ई पुरुष नाम्‌ पूणोत्माक़ा है । वा 
विकर्प नाम वेदालुकूक तकेसे, श्य द्र्टाका सम्य्‌क्‌ वतक करः 
भूमाको निजस्वूपको संशय रदित अपरोक्ष जानता दैः सोहं वानरं 
३ । वा पर्ो्त वानरसे भिन्न सवं दश्य्प माया छली दै इससे भित्र 
सञ्च भूमाको अपना आप जानेविना छख तमको नरी होगा 1 आगे 
आप मार्कं ह । 
पराशरने कहा हे भेतेय ! इसप्रकार सवं सभा परस्परं नमस्कार 
करके आप अपने २ वांछित स्थानको गई । 
\ इति शीपक्षपातरदित अनुभवम्रकाशस्य पचमः सगः समाप्तः ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठ सगे & 


पि 











| न ५ 
दे, ऋ क 2 र क, = | ना 
प्राशरने कदा दे भेत्रे! तभा आत्मदशीं हो 1 भेनेयने कर | 
दूसरेका होता ३ भै स्वयं आमा आत्माको कपे देख ! जो जो देख 


| भेम, सनेम, सन स्प रसनम बा उचारण मन 


चितनमें महण त्यागर्मइत्यादि मनकर वाणी शशीर्छर जानाजाता इ 


१ सो सो दृश्य जड अनित्य दता ह । इससे सवके दरश सञ्च आ 


तमाका अन्य द्रा नदी 1 पराशरे कहा दे भनेय । अवादमनसुगो- 
चर, सवौयिष्ठान, जगिध्वंसकाशक, उतिदयल सदा अपरः 


१.1 स॒ = षरिञुद्धा द. § (८ करो, सम्य 
साती, सविद, पिन ्र्ाताः अपने सस 
| अपरत दस्तामकवत्‌( जाननेवत्‌) जानना नाम आदन्‌ र 
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ग्ध 


ओोतिूप ईशवरदी है जैसे पुयंकी किरणे 


६४४०) ्‌ प्मपातरहित अनुभवरकाश । 
¦ आत्दशीकी कथा! 


५ ( आत्मदशीं ओर वाजुकरणका आत्मतत्त्वे निर्णय, ) | 
_ इसी पर एक्‌ कथा सुन । एकं आत्मदर्शीनाम सुक एतौ ` 
करिया क, ६ यरा ! तुम्हारी कपाते देवताओंको मोग पर| 
मषक भी परापत ३ क्योकि षट्‌ विषय ओर पट्‌ विषय 
नेवा षट्‌ इन्दिय तथा इन्द्रिय विषयके संयोग | 
इु*खका अबुभव, मोग ओर भोगोके साधन मपय इन 
खकर चीटी तकं समद, न्यूनाधिक नही, विचर कि नूं । 
भासती ई । सम्यक्‌ विचारे नदी तो न्युनाधिकृता तक्र 
९\ आ।धककां पापतिकी इच्छा होती ड, न्यूनमें अकी त 
सतं भकार सम वस्तुम दोनों नदीं । इसी विचासे शति फ 
ई, अन्यथा नदीं । भैने सवं कत्य जगते समाव 
जाना ३ । जो दृश्यमान ३ सो असत्‌ भम सगा 4 1 
नहा जानता कि) मे कोन हूं ! कहांसे आया ई ! शीर © ` 
ए भर वह] नो जला १ 8 
विष 3 1 कारण मेरा उत्पत्तिका क्या हे 14014 
ठ पने ! मूर तेरा वह है जिससे जगत्‌ भाशमान > । 
त 


टः कदो दकेकमडदय 








कह।स आया ईै, न कीं जायगा, आकाशके समा ¢ 
स्थत है । आवागुमनका तञ्च वषे मागं नही 16 
भम्‌ शारीरा दे ओर शरीर शुभाञ्चम कमते शेते । 34 

ते ६। चाहना अज्ञाते होती ३ । अज्ञान अपने सू # 
पचाने हेते ई । ओरको अपनेसे मित्र स्थापक 9 
सहायक मानकर ( इश्वर मेरी सुक्ती करेगा ) आपको 
गताजानुनाही अज्ञाने, नई तो वेद कते दै भर एकदै सत 4 
९१ है जसे स्वश एकंदी अनेकरूप होता दे । ६ ११ 
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| ~ न रा ष १ 7 शा १ ए करन कको ऋ 


पष्ट सगे. ` (४४१ ) 


्‌ र्वष दशवरदी पूणं हआ तो आपको तिससे भिन्न शरीर वा जीव 
॥ मानना केवर अज्ञान हे । 
|  ।सबएकहीदै। _ . 

ह| एकको मला ओर एकको बा ईह आत्मानि १ गनिये। 
न मर विषे मलु्य पञ स्थावर जंगमादि विचासानका.सम हः भेद 
| नही व्यवहारक जो ल दीं नीच चादि भेद्‌ भासुता है, सो फल 
करम का ह ओर अपने मूल अज्ञाने भासता दैनेस ृक्षफे ध 
पत्र फल फलका जो भद मासता देषो सरके अज्ञाने 1 
नेते सप्रपदार्थोक्ा जोभेद मासताैसो स्वाद्रके अज्ञात मास्‌ 


५ तार, स्वपदर्टके इसे नह! - 
४।  \नरक जानेका माग ओर सुक्तिका उपराय + = न 
|. इ न | ईद्वियोकाअस॒नन रीतिते पालनागजीवको नख उना 
(३, जोली संग संतोका न ह त्याग नही होता अपन म 
चाना जो सकत ई सत्संग भ्रात हती ह । इ एन! ज ५ 
॥ वाणीति नामहूप कथन्‌ चितन होता हैःसो केवर 
१ जो असत्‌ हो उससे प्रीत शर अज्ञान ६। 
¢ (व पेच इद्वियो संयुक्त यई 
४। आत्मदर्शीनि कदा े प्रभ । सन थ्‌] ९३११. 
| ए शरीरसहित सवे नापह्प जगत्‌ मृगतृष्णाकि १ 
£ प स्वका चैतन्य आसा कसो आत्मा ४५ 
॥ ॐ समान हैमूल इन स स्ति स्थित भी 


भव. र 


#  वाघुकरणने र पण्यते पतिन्‌ जवन जर वघ क्षे अ 







4 सुकृ अ दह । तत्तत ~ | । अघत्‌ ओर £ 
# सकते ई । तात्पयं यह कि, नाम 1 ध 

4 सत्‌ हे! दो्नाका स्वभाव्‌ अन्यथा ˆ < 

४३. 2: स 
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( ४४२) पक्षपातराहैत अनुभवभकाश्‌ । | 


उत्पति ओर नाशवान्‌ पदार्थं आत्मासे पिष 
६ तव्‌ ह गरा ! उत्पत्ति होकर जो षिनशता है पनी 
हैसो कोन है!व्यासकणने कहा हे पज! स्वपप्रप पि, भैः 
नाराः चा कम्‌, को सक्त कोई सलीकोर दसी 
अनक भ्रकारक जो रतीति होती है, सो केवर व्वरष्् ' 
कर ₹१ वास्तवसे स्वप्द्रष्ठामं नरी तैतही। अपने खह्प अ 
अज्ञानसं विषमता भासतीं हे, वास्तवे नही । | 
' नाम ओर नामी ! 

आत्मद्रीनि कदा नारायणादि नाम भी नाशख्प देक 
व्यासकणेने कडा नाम शब्दमाज हे आकाशका युण रै 
प्रतु नाम नाशी नही क्योकि नामहूपका तथा † 
4 ) स्वरूप हे । हे पुत्र ! नामह्ूप जगत्ी इ | 

अष्टन आत्मा बुद्धि नदीं होता । 

, आत्मप्रािके हेत्‌ गरुशिष्य कैवा चि । 

प्र इसु भेदके पावने निमित्त रु पणं 1 
चाये ओर संतोके संगसे अचेत न होवे तो पवे। 


क्या है 1 हति ‰ 

- माह य सतुति चैतन्य आ ओर ९ ॥ 
) तिनशतं के सक्षी अरि 4 
१६।अरन कमा इसको श 1; 
पुरुष स्वप्दरष्ठको कृभी भी स्वप्र नर नही त ॥ 
कोन इ जो देले । परपको विचार करना वाह क 
संघात चेश कोन करता ३ ! जिस चैतन्य कर ४ > 
कृरता दे वदी मेरा रूय ह । नामरूप व्यवहार जगत -§ # 
विचारं तो, नामरूप भी आतम्प ह मित्र नदी 










४ क गयि १ 
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ठ सग ६. (४४३) 


| नमहूप जगत्की निद्राति अधिष्ठान आत्मरूप हे । दे पुव तशचेजो 
§ आत्मद कहते ह सो कोने अंगको कहते है १ क्योकि सुवं अग 
हं आप अपने नाम रते है पन्‌ःतिनका मी चुम विचार करं तो निक 
† सता मी कुक नरद जैसे केठेके पतते निकासते जावो तो! अन्य 
कं रेष रहता दै । इससे नामूप कवल कहने मात्र ई । 

रि _ ` पुरुष नित्य ह । ~ 
।॥ इ पच उत्पत्ति नाश श्रीरका धमं ्ुधा चषा प्राणका श 
(३, इषं शोकादि मनका धमं है जेस पुराने वश्च उतारके पर ती 
र हण करता ई, पर व नित्य द वश्च अनित्य ई तैसे देह आनः 
३ ओर देही नित्य द। 

¦ पूण ओर पवित्र कृब हेता ह" ० 
| आत्मा देहाभिमान त्यागके पूणं होता हैः जैसे इद वा ५ 
"" अपना नामरूप अ ग्य शतद का 
।| हैपी ररह ज ( स 
9 [त अ सि तैर डाछठा, तब कोह तिके ` न्दी 












रै 


६ मेरा, पवित्र होता ईं 
कृहते रै; जब पुन्‌; नदीसे [लाप 
4 व नद रहता । तैसे सत्‌ चित्‌ आनद आपा 


| इष ससुद्रके अज्ञानसे, आपको भिन्न मानकर अह्‌ जीव जानना 


3 अप- 
| तिता हे। कवतक मिर्बि 
| स्वरूपे नत शिम अविद 

र छग असत्‌ जड दुः । = शरीरादि रि सम्यक्‌ 
६ कग सवप सुद्र भत्रता ६ । जब ध ५ जानाः 
¢| विवासते अदतिन री ओरआलल्पएगदधसदै। = ` 
| तव पेत्‌ सत्‌ चित आनदहप आत्माहं ' ` ^ 


१ 






क 4 
(# 1 व ६ ू 
५॥ 

0 1 

ॐ 3 ॥ ( 
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(४४४) पृक्षवातरहित अनुभवषकाश । 


व्यं हारो ३ 
, ` व्यव्हारोषिषे असमता है सम करते क| । 
` आत्मदरीनि कडा ह यरो ! त्दारे वचने भ आतो 
त्मा जानता हप्र माद्य शरीरके स्वभाव स्च पा क्षौ 
क्षि सम कैसे दो 1 म देखता हं कि, शमि पज 
अप्रसन्न होता ह जो मे पूणं आत्मा हँ तो न होना ब्ि। | - 
सकरणन कडा ३ पुत्र ! तू आपही कहता ३, देखा ष 
प इष्‌ शाक होता ह, इससे यद सिद्ध इ, त्‌ सप शेक 
या इष ५५ किसी ओरको होता ई, ठद्च नी 
मनादिक संवातके धमं | 
ला कं संघातके धमं है; इससे इनं | 
1 रेषिना सलनही क 
न्ना षणु श गिचारेनिना सखन, 6 
दकं तुश्च उपदेश करं ओर आप ‰& 1 ३ 
सना न त्यागे, तो खशूपकी पहचानह्प क्ति कि १ | 
जितनी शभ कमं करनेविषे तथा विद्या पढनेक्िषि अव्‌ । 
भिति निस , जग ( अस) से शीति द पिः ५. 
ने शना लोककी जमात होती है जो च | 







क न अय अनल निषि || 
' भन वश इआ मानो भिलोकीकृा रान्य = ‰ ` 


। 1 








सी अन्यने बधन नहं किया: ९/॥ 
. "7 नवन्‌ नदा क्रियाः तुञ्च चैतन्यने अप - # ` 
` -> आापक जाप बधन किया ई। जत्र तु आप सम्ब ^ ¶| 
वाग उक्त इ इञआसक्त होकेगा । न 
।स्वरूपका प्रापि अति सुगम ओर अति क ॥ 


वनात 
अपने सूयक वोप सत्संगते दोतादैञानःग ० ४॥ 


तके आगे नशं इससे आपको नित्यधख चिद्रूप जान १ 4 


। `, त 
च 
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पष्ठ सुगं ६. ( ४४५ ) 


| | शरीरके बंधनसे टे 1 स्वरूप जाने विना अति कठिन भी है ओंर 
| जानेप्र अति स॒गम भी हे। 
प । किसको कठिन है | 






| जिसने ईद्िय मन नदीं जीता ओर देहविषे अशकारपएवैक वासना 
4 नदीं त्यागी, तिसको कठिन है। 

षु. ¦ किसीको सुगम हे १। 

१ जिसने पर्ोक्त मन इद्विय जीतप्वंक सवं वासना त्यागी ह 
।१ तिसको सुगम दे । 

 । बुद्धिवानको सैनी बहुत दै! मखे सारी आयु सरषगमें षितावे 
। तो भी कोराका कोरा रहजाता ई; जैसे गंगामें पत्थर कोरे रे 
,५ रहजाते है । इससे इस शरीरसदित जगत्को स्वप्रवत्‌ मिथ्या जान 
४, ओर आपको शरीर मनादि संवातका द्रष्टा जान जो, कालके 












( | भयसे टे । ¦ 
# आत्मदररीनि कदय संमा मेनि अपार जाना ह प्र कहो म 

9 कोन ई ! व्यासकरणने कदा तर संसारे असार जाननेवाडेका 
अनुभव करनेवाला दै, तेरा अदमष करनेवाला कोह नही ध यह 
#{ जगत्‌ तरंग दुञच चैतन्य सखुद्रसे इभ ई तञजहीविषे लीन होता ई 
पर तृ चैतन्य एकरस है । जगद्रप कमपे अतीत ईै। जो हशयमान 
३ तिन सवका तर जीवनक्य ह जते तदि सथ जीबन 
हप ३ । पर तूने आपको थलाकर शरीर माना ह इससे त्‌ अं र 
| भर्मिं बभ्यमान इ है । सक्तस्प त्‌ सक्को जमकर चाहता ६। 
+| सपनी परैवान कर, जब तृ आपको सम्यक जनेगा तो" म 
| निवृत्ति ओर मोक्षकी प्रापक इच्छा न कणा, उक्य वेष इतं 


५ 
वि 
॥ 


्ः 


| भमहप 


क्‌ 


| मह्य जानेगा ' 


श 
कि 


ज 7403 
॥ | 1 > ह 1] (] [1] ७५४ (न । "दु? । 
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(४४६) पक्षपातरदित अनुभवकाश । ` | 
१ 

साधन कृबतकृ हे । 

हे पुत्र ! तीथं, यात्रा, जप; तपः, नियम, योग यत, ए 
साधन तबतकं है, जवत्‌क साध्यङ्प बरह्मासाका सू 
नशं हआ, जब इआ तो साधने क्या प्रयोजन ६ । | 
क्रियां तष लग गुडियोँसे खेखती है जब कग पति न | 
पति मिला तो गडियोक्षे खेलनेका क्या प्रयोजन रै 1 क 
इर्व्र क प्राप्चका उपाय । 


जा सत्‌ चित्‌ आनंदक्ूप ईश्वरी प्रा्तिवास्त 
पहचनका उपाय सत्संग सहित सच्छाघ्चक्े विचा ध. ¦ 
प 















, अन्य साधनम भव्ति कसे है, तो वे 
कर गंगाजलको त्यागकर ओर जल पीवे ओर श्षात 
समान ह । इससे आपको पृहेवान ओर असत्‌ क्श ध 
आत्मदशीने कंडा दे पिता ! ने जगत्को मृगषण 
जाना ह उसमें मन नरं वांता । शरीरको मिथ्या नरि 
` पारनेकी इच्छाभी नही करता । षट्‌ इद्रियोको 
चादना पीछे भी नदीं दौरता। चाहनासे अचाहं र # 
रपको प॑चानना परमाथ है यह निश्वय किया 
सम्यङ्‌ नहा जाना तवबतक हषं शोकादिरूप द्रम 
आपका कैसे परचारं! कोन वस्तु है जिससे आत्मक 
वह कोन भजन दै जिससे उसको प्राप्त रो 1 भत 
ङ्प नदीं रास्त अङ्पको कैसे देखिये ! ठैर उद 
ससार सणविषे उत्पतति विनाश होनेवाला है, इपर 
ग्यासकरण इसा. ओर कहा हे पु ! इष, शोक, बध 
भमारजागरय्यतःचदरःसुयोदि,अनिकमकारकेः रती 
भासते हप्र जब जागा तब तिनकी रेखामी नदी । तीत | 
जगतभी जबग अज्ञान है, तवग अनेक भोकिक रः | 


1 ++ 4 3 ~; 7 -9> -9 4 
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वि 5 2 


` पष सुगं ६ ( ७ ) | 


सम्यक्‌ अपने स्वरूपकी पैवानं करेगा तो नानारूप-भासतेभी एकं 
स्प जानेगा । तुञ्च मनाशके साक्षी चैतन्य विना ओर दसरा 
| कन चैतन्य है ! जो तञ्चको जाने कयोकी, ज्ञान तदी चैतन्ये 
ग्रै अन्य नरी । 
ए ¦ जीव कैसे ईदवर होता है! 
84 आत्मदर्शने का हे पिता! मेने जाना है कि? मन इद्वियोके वश 
सृहित स्वपा पावना सत्संगसे है। प्र यह पराधीन तुच्छ अह्प- 
॥ युद्धि जीव कैसे इश्वर होता है ! व्यासकणैने कहा इधरका सखङ्प 

केषा है ! आत्मदर्शने कडा स॒त्‌ चित्‌ आनंदषटप, ईशा दै। संतन 
कदा सोईैसत्‌ चित्‌ आनेदस्पता इस बुद्धि आदिकोके साक्षी आत्मा 
घटे तो त इहे वा नही।जेसे दादकता उष्णता प्रकाशकता 
५ महान्‌ चिनगस्मिं ३ । महानता त॒च्छता अथि 
नही काष्ठमे ै। जहां काष्ठ बहुत दै वहाँ अग्िमहान मतीति होती ई 
$ नहा काष्ठ थोड़ा ६ैवहां अग्निकी तच्छता प्रतीत होती ह। इसुरीतिस 
॥ सथुद्रनलका ओर बदजलका तथा महाकाश घटाकाशादिककि भी 

हंत अपनी षुद्धिसे विचारलेन 
। \ स्वर्यप्रकिमं किसका अधिकार है! 
स्वर्‌ 

|. ३ आत्मदशीं ! स्मारीको तो इप बाते विरोध नर पडता 
({ विवादीका इस विषयमे अधिकारदी नह क्योकि यद धन सुरर्बुद्धि 

॥ षारोंका हे अन्यका नही । 
# आत्मा सचिदानदरूप केसे दै ! ... 
॥. आत्मदर्शीनि कहा यह प्रत्यक आत्मा सत्‌ चित्‌ आनदपडं कैसे 
४ ३! गुरने कहा तीनो काटोविषे तया जाग्रत्‌ खम सषपि तथा सत 
॥| ग तम, जड आदि प्रस्पर भावाभाव दति भी यह भ्रत्य ण | 
| मपा्यहै;इसीसे सदै । तथा मनादिक सवे संघातके सते व्यवहाएको 
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(४४८)  पृक्षपातरहित अनुभवपरकाश । 


स्वयंहपताकर जानताहै इसीसे चेतन्थ हे । पम प 
हानिसे आनंदषूप दै। हे पचर ! ईश्वर व्यापक है, राजक प्र , 
दशमे सभा र्गाकर बेडा नही । सवके हदयम्‌ हेश स्न 
स्थित है, अन्य रीतिसे नद । यह वेद्‌ महासा एकस 
तिसे भी सत्‌ चित्‌ आनंदरूप आत्मासे पथक्‌ इशक 
नही होसक्ता 1 जो भित्र सिद्ध करोगे तो असत्‌ जड दु 
होगा क्योकि, देश काठ वस्तु मेदवान्‌ पदाथं अनिद शा॥ 

। सबका जाननेवाला सबसे मित्र 

डे पुत्र ! यह विचार भी रहने दे परन्तु जिसको व्रजान्‌ 

वह वस्तु सत्‌ होवा असत्‌ पर तिसके जाननेवाला वरि 
इससे त॒ आपको मनादिर्कोका साक्षी दष्टा जानः 

ह, वा अनीश्वर ङ्प ३ । 6 

पण्डित अपण्डित कौन ई! । 
बध मोक्ष कैसे होता है 
इ पुज ! आपको बुद्धिमाच जानके विषर्योमं | 

का विचार नदं करता पर यह नद जानता चायो वेद ९१ 

पे ओर आत्मस्वहप नदीं जने तो अर्पडित द । 

पटना नदीं जानता पर गुरु आदिकी कृषासे " 
अपरोक्ष जाना है । तो वह पंडित ३ै। 


शाख्के तीन काण्ड । व 10 

दे साधो ! शाघ्लरूपी सडकोमे यह पाटी 4 
कृमकाड अत्‌ःकरणकी शादे पर है ओर अनेक काण 
सगुण वा निगंण मनकी निशरूतके अथं है तथा ६ 
रूप आवरणकी निवृत्तिपर है। बध मोकषादि जग | 
्र्ात्मा विकालवाध्यसवरप है,यही सवं शा" ध | 













((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। 0166101. 01411260 0\/ 011 6 


पषठसतगद. ` ` (१४९) 


श्च देहामिमाननही मूढताका सुचक ह किं, अपने सथुद्रष्प सखक्ष्पको - 

ए भूलकर तरंग जानना, जैसे छिखापी करमको कानमे रखके अन्य 

प स्थानमें ढे तो कैसे मिरे, जब सुधि अवे तवदी पे । तैसे आपको 

।# . बिसारकर ओरसे युक्तं चादता है, यह नही जानता कि, म आप सुक्ल 

षा हप ह । इससे जिनके ज्ञाननेज खुे ह ओर शशेरादिकोफे अदंकरसे 

ह| अनदंकार इये ई सो ` आपके शव जानते ह । अपने संकलयसे . 

| अनेक भकारकी देहोविषे त्र आता ई तेरी चादेषिना तञ्चको केही 

देहविषे नदी छाताः जैसे पक्षीकोः कोह भी इसरा जाछकिषे बंधन्‌ ` 

नदी करता, रोमसे आपृदी बन्ध होता ३ । 

¶  शरष्शाल्च कौनहै१ 

४ हे'पिता! शघ्ों मध्ये कोन शाघ्च अठ है1(उत्तर)३े पुत्र! निष 
शाघ्च कर, अपने अ्नात्मा ख्या सम्यक धमेपुवेक शम दमादि 
सहित, सम्यक्‌ अपरोक्ष बोध होवे सोई शाघ्च यष्ट ह. चाहि संस्कृत 
हो, चाहे भाषा हो, चाहे फारसी हो, चाहि बगाली दो, चहि अंगरजी 

| ह, चाहे अखी ह, चा गीत हो, चदि इतिहास कृथा ह? वदी 

, ¢ परमवि्या है 1 सर्वशघ्चोका परपरा ग साक्षात्स अपन सत्‌ चित्‌ . 

74 आनंदं रूप ओतमाके बोधम तात्प हे अन्य मे नई. ओर शां 
मे घम अथं काम  मेक्षफे प्रतिपादक वाक्य मिरे हुये रै 

70 शाघ्नविपे केवर मोक्ष उपाय कथन किया 

| । राजा सत्यत्रतकौ कथा । 

इसीपर एक कृथा सुन ३ पुत्र! वं एक सत्यत्रत राजा इआ ह 

विष्णुकी आज्ञासे अनेक अश्चमेधयज्ञ किथेय । नित्यप्रति 


। | ब्रह्मणोको मोजन देता था; खुवणेके पात्र देता था भरातुकरार रोज 
गो दूष देनेवाली शकि दान्‌ देता थाः 
अनेकं अश्च रतन जित ओर अनेक दस्ती इत्यादि अनत 
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( ४५० ) पृक्षपातरहित अनुभवभकाश । 


सामी अर्थियोको देता थां ! कृभी भी कणेर वचश 
कहता था, सत्यवादी वेद-आज्ञाकारी सवेणसम्प्न रन्ध 
ब्रह्मने एवेकालमं एक यज्ञ किया, तिस यज्ञम ऋष 
देवतादि ओर सवं एथिवीके राजा तथा महदिव अगिथै | ्‌ 
सत्यत्रतभी तिस यज्ञम था। उसनि महादेवसे प्र कि 
` कीनाथ ! मेरे मनम एक संशय है आप अनुग्रह कके एर 
अहादेव ! तीस सहसत वषं आधु सेरी बीती ह ओर प्रीरषषष॥ 
पिताको शांत ह्ये इये है. उसकी यर राज्यर्सिहासनप्र छ 
4 








केरताहू। शाख आज्ञाद्धसार सज्य किया है तप दना 
करिया दै; पर अबतक मेरे मनको शांति नं इं । 
ह तहे जाता ई, चाहनाषे अवाह नदीं दीता। 8 
जानना चाहता दँ किः म कोन ह १ महदेवने सुनक 
इद्रादि देवतोकी ओर देखा । सब राजाके उत्तर दन 
छिसीने उत्तर नही दिया । यह खीला ब्रह्मा देखकर € ++ 
इ राज्‌! तु धन्यै । तूने जो पृ है सो देवता ऋषी" 
` सभी इस आत्मज्ञानकी . पा्िकी इच्छा कसते १ 
| ् 1 प (1 = ओ 
नको चारों वेदं छिपा इ 
शा्लम वेदोिसे ठेकर ए जमा श्रिया € उ 
बोलते हं | हत 
बह्मवरत्त्तको विशेष प्रगट करनेसे क्य। कत 
बर्मात्मज्ञानके मतिपादंक शाघ्न अतिप्रणः ती 
` शूर उघड जाता रवेध्‌, सक्तः तप, दानः प = जती 
गुर, शिष्य्‌; दास्‌, स्वामी भावादिक मयादा 
 ज्ञानफे अधिकारी धमोत्मा पुरुष दिरखेदी ६। 







॥ 

॥ 

॥ 
धर (` 
१ 
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षष्ठ स॒गे & ( ४५१ ) 


शष ज्ञानक पतिपाद्कं वाक्य ` सुनके विष्योमं उल्टा संशक्तीको प्त 
| ` हीते इ ओर परवोक्त . संसारतारकं मयोदाको कपोरकलिपत ज्ञानकर ` 
उदा देते ह । इससे युप्रखने योग्य है। परन्तु यह भिनेतरी महादेव 
॥॥ क्ञानके सयुद्र है अतिकृपाटु हैः इसीमे तेरे प्रश्रका उत्तर देवग । 
३ दयार सयद्र भोरानाथ महादेव कहने रुगे हे ऋषीश्चरो ! खुनीशवरो । 
क| सत्यत्रतके प्रभका उत्तर कहता इ । 
| । महादेवजी सत्यत्रतप्रति आत्मनिरूपण करते । 
क , (आत्म खंखारखे भित्र दै खंसार मनोमात्र दै. ) 
` ई्वरने कहा ह राजन्‌।मन वाणीका गोचर जो यह्‌ नाप श्पात्म- 
‰ क संसार है सो केवर मनोमाघ है. वयोंफिं जब मन सुपि मूके 
| समय अपने उपादानकारणमे लीन होता है तब संसारकीं गष मी ` 
| नदीं मतीत होती । जे संसार मनोमात्र न होता तो सुषुपिमे मने 
लीन इये संसार ( पुरुषका ) भासता, पर भासता नं । इससे 
्( जाना जाता है संसार मनोमात्र ई अन्य इसका स्वह्प नदी । तूने 
जा आपको सत्यव्रत माना ३, से शरीरके अंगकि भिन्न भिन्न नाम 
है उसर्मेसे कौनसी वस्तुका नमि स्यत्रत तूने माना है! जपे विचा 
‰| रे यह शरीर असत्‌ & तैसे शी जगत्को जान । 
| - . ¦ आत्मा सबका ज्ञाता सबसे भिन्न ह। 
तर सत्‌ चित्‌ आनंदहप आत्मा, जाग्रतम्‌ मनकी फुरणाह्पः 
संसारके सद्धावको ओर सुषपतिमे मनके अफ़णाषप संसाखे.अस 
{| सबको, अभव करेवाला अनह अरंारका दरधे । 
तृ संसखाररूप होता तो मनाङ्किसंसाखे मावाभावकरो कैसे जान- 
ता। जो जिसको शा से तिषते मित्र ध श सकष 
6 \॥ २ प्रपंचे भावामावको अभव करः | 
॥ (/ ऋत तस दयत सीहपकर सम । 
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( ४५२ ) पक्षपातरदित अनुमवपरकाश । ¦ 


, व्यापक है-ओर इख मन इद्धि देहादिकं ` संघातको तथ | 
` फुरने आदि धममौको, संघातके धोक न्ुनाधिकं भताभक्री? 
व्यवधान रहितः एक रस जो जानता है, सोह तेय व 
देश देशांतरकी अंतरकद्पना मनमे होती है, एनः लन 8 । 
तिन दोनों प्रकारकी कट्पनाओंको जो जानता ईंसो१। 
करोधादिक कायैसदित सत, रज, तम, रर्णोकी अंतरी 
. न्तिका जिकर अनुभव होता है सो निर्विकार सक्ष | 
स्वरूप ३ । तृदी आत्मा जात्‌ स्वपर सुषुति आहि प्रच? 
"अग बुञ्च चैतन्य आत्माका द्रष्टा को$ नह । त्‌ चैतन्य 
स्वरूप है! यह जो घट पट दृष्टि आति है सो स्वमा ४ 
श्य शरीरादिकोके है तुश्च दष्टा चेतन्यके नदी. जघ “ । 
स्वप्रकी स्वप्रे स्पशे करती नंदी; जैसे अनेक 
लकी है, इन्द्रनालीको ` स्पशं कती नदीं । तसे 
रहित तु चैतन्य अद्वैत आसा है, बंध मेोक्षादि कपा 
मनन्‌ है तेरा नरी. क्योकि जब्‌ मन आपको बध्‌ | 
दुःखी, जन्म मरणान्‌ मानता है, तब भ ् 
 ग्यवहारका साक्षी रहता है । जब विचाशद्रार अह 1 
आपको मोक्षहूपः सत्र चित्‌ आनंदह्प, आत्मा व 
तु साक्षी रहता दे। तद्रत्‌ ओर व्यवहार भी जान लता 


वध मोक्षादिमनकी कलनाद ् 

इससे वष मोक्षादिमनकी करपनादै, वास्तवः 9 
व्यवहारिक वस्त॒ होती है सो अविचारसे तो ऽह 8 
विचारनसे निवृत्ति न होती; जैते षट्पादिक१,, 20 
विचारसेउत्यतति नाश नही शेता। सा | 
अज्ञानसे जो उत्पत्ति नाशवाच्‌ वस्व॒ होती ह 
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` षष्ठ सगे ६. | (४५३) 


| निद्रा दोषकर स्वप्रदर्के अज्ञाने तथा निद्राकी निवृततिर्प्‌ स्वम्‌ 
र इष्टके जाग्रत्रूप ज्ञानसेखमर प्रपचका उत्पत्ति नाश होता ई. इस 
॥॥ से भिथ्या है । खपरी यह रीति नई । जिस॒_अिष्ठान वस्त 
| अविचार ओर विचारसे बैधोक्षादि ्रप॑च भान होता है, तथा उसक् 
।६ निवृत्ति होती ६. सो वस्तु सत्‌ ई ।३ राजन्‌ ! वैष मोक मनका पे 
¶। अफे प्रथम तू चैतन्य सवतःसिद्ध ै। मध्यमे वेय मोकादि मनक . 
ह ऊरणेका साक्षी देवेष ीक्षके अभाव माननेकाअवपिरूप अधिष्ठान 
ह| ३। इसुमरकार सवे पदाथे परस्पर भावामातृरूप द तथा परसपर व्यानः 
+| चारी ई. तु चैतन्य सी आतमा सवे परणं भी है! तथा त्च चतन्य 
| करी सवे देह मनादिक जड पदार्योकी चेश होती द । द्दाक्कि 
। अपनी रतीति कारमेही ई, अन्यकारमे नही। त चैतन्य सकामं 
| एकरस निर्विकार मनवाणीसे अगोचर है ओर सुवं मन बाणका 
(| गोचरं प्रपंच तुद्च चेतन्यकी दश्य है त्र एक ही द्रष्टा स्वत्‌ 
“ । प्रकाशमान है । ८ । 
न्यूनाधिक प्रतीति क्यो हेती है! 
|. तद्ध चैतन्य बिना ओर इ नदी, त॒ नामरूप स्थावर जभ 
| जगते अतीतः कमजाते रिति न्यूनायिकजे भरतात्‌ होताई 
+ सो स्वभाव मायाका ई मूर्टोकी दाम ६ \ आति र विद्राच्‌ परुषी श 
| इयि नह । जेषे सुवण माटी जलादि खहपक्‌ अज्ञत पुरुषों 
| त्र भूषण वरटा दिकमिं . अनेकता मान होती ३,जठ्‌ मा सत 
। | णके सम्य द्ान्‌ परपोको नरी । ह राजय्‌। उत्पति नाशाग्क 
|| मने धमस रदित नित्य युक्त, आवागमन तद्म माग 
(॥ -` ।जप्‌ तप्‌ ओर दानादिकाका फ़ल । _ ५ 
(| ३ राजन्‌ जप, दान, तप, यज्ञा का फल यही ह करिअ 
। स्वह्पको जने ! कमे; शरीर मनादि संघातकर्ता ह, मान आप ¦ 


। 
॥, 
ष 
| । 
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` . कं अपराप्न इयं ब्रह्मा जिज्ञासा भी न रहेगी, कंतकेणव्‌। | 


(४५४)  पृक्षपातरहित अनुभकमकाश । ` 


लेता.हेजिससे फल तिन कर्मो का अनेक देहं म सख दुग 
, जितने सूखं कमं अधिकं कृरते ईै,उतनारी अहंकार ति 

हाता इ; इसासे आत्मस्वषूपफो पाते न्दी । सवप क 
चाह देवे, चाइना अपने स्वरूपके पहचाननेकी के। ॥ 












स॒वं दखोका मूलक्या है ! उससे छटरना कषे हं 
₹ रजन्‌ । सवं दुःसाका सूर अहंकार पूवकं 
है ओर सुखोका मूर आपकी पचान है अर्थात्‌ आपकर ष 
कोका दष्टा जानना, मनादिकोको दृश्य मिथ्या जानना ¶ 
संघातकी, जेसे अज्ञात कालभे चेष्ठा होती दै तैसे लातकास 
ह कैव दष्टिमेद्‌ दे । वा आपसहित स्वं अस्ति भाति 
त्मादी हे यह निश्वयदी प्रम निरविक्प अवस्था ३ 
अद्वितीय षिन ओर क नदीं जव रेते जाना तब अप त 
ठम २ फलका दाता होता ₹;राजादत्‌ । जो देखे सुन 
सो आपी कन्तो भोक्ताहता ३ । कत्ता भोक्तापतप 
पी होता हजानताहै सञ्च चैतन्य साक्षरो नकि सि ( 


4 











ग ग किरससिउत्पत्न हआ न इस शरीरविपे । 
॑ वा अय पी सि 
मही आकाश स्थित ह। 

स शोरश्प संसारम रता मी पद्म कमटत्‌ संसा! | 
रप्‌ बधनसे युक्त रहता है । यह आपं उपर अपनी क 

1 उसमे अहंकारका फट 

माविक पड़ होते है, तिन 

आपको नरकमे गेरना हे । जो अकार नरीं के 

हो ?किंवहोतादै। ` 
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पठ सर्गं ६. ` ्‌ ( ४५५) 
} नामि जपनेका फट। 


लि | 
रौ जो नारायणादि नामको जपते ह वे अंतःकरणकी शुधीको पाते 
ञे ३, परन्त॒ आत्मघुलते अप्राप्त देते है । क्योंकि सुज्ञ नारायणविम . 


हं ओरं अपनेविषे भेद समते दै इसीसि दीन रहते ई । जव अन 


| । "आत्माको भेराूप ओर स्च नारयणको अपना ङूपजाने तो कम॑ ` 
| जार संसारे सक्त देवे. जे घयाकाशको महाकाश जर महा- 


¦ की नाभिं 
, । काशको घटाकाशदूपता निदसंगता बनसत्ती है. जसे सृग 
¦ 1. कस्तूरी ३, तिषको न जानके तिसकी प्रातवासते न नमे दढता 
र किरता दे । तेस तु चैतन्य आत्मा ("त सक्तस्वष्प ई) नमर्‌ ल 
. पको न जानके सुक्तकी आशा ओर करता ई। अनेक व 
॥ उपासनादिका भमसे ॐश सहता 8 । | 
£ गुरशाखादिकी सत्ता 


तो सेगी यह नहीं जान॒ता कि! युन नित्य कल स 
| आत्माकी स्ववत्‌ रर शाश्च ईवरादि सवं समार कर" ` 


| नरी कटय तो कहा ३ 
५ ही करर ओरं वे कृत्‌ 


1 - आपको शरीर मानक शा पडा 
4 वास्तवसे पर चैतन्य मायाकर कता भोक्त इभ २ भी वातत ५ 
“| अकता अभोक्ता ३। । 
4 ¦ बंधने मुक्तहोनेका 


॥ ल 
रेष दैसो तेय हप दै। नो जे मन वाण कयन 










सा भम करता दे कि; युरु शाघ्च इश्वर मेधी यक्ति.करेगा ` 


भिमानके त्यागका त्याम्‌ कर दंस जो, 
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२4 १ 


` . वाईनाविषे बधहआ। ह ओर शर अपना बिसर ै। ध 


` ` भन्यर्‌ स्वपः जानि तब सव अममा बन्धनेपिर्क कष 
आपक! बीचसे उढदिवे कि, न सवं मगवत्‌ दीह. कतं 


` ता कमं किसी एक निश्वय प्र.खटता रा ।-ठेसा न 


( ४५६ ) प्पातराहित अनुमवषकाश । 


स तिस कथन पितनक त सासी इम २ तिप प 
चितनसे अतीत ३! आपको जीव मानकर मनश 

















जप ह अर अन्यसे सुख चाहता ह, केसे भ्राप्त शे! त्‌ 


संख इःख, बंध मोक्षादि सवं हरदी ३। इस्‌ निशवयते 
नसि सक्त हवेमा । करनेकी अकरनेकी इच्छासे शटक 
तत इच्छाम रहे । आपको शचुभाञ्चभमे तप्त नकर, जो 

कर स॒वे भगवत्को अपण क्रे ओर आपको बीकी शख 
न स्यामे, एसा हट निन्य केरे फि, जो इच्छा १ 
(4 नदा ता इससे क्त दोगा । हे रजन्‌ । १५ 


पक जीव्‌ षेध मोक्षवान्‌, मानके यहं चिता करे 98 
इध्रका करगे तो बैधनसे छृटेगे । कभी आपको | 
बध मोक्षादि सांसारिक ध्माति सक्त मानना यह कैत ओ 
९ पार हआ चाहे ओर दो नौकापर परग राते तो क 
एकेदी निन्य करना चाहिये । हती 


स्वग नरक पोपपुण्यादिकी प्राति 
पत्यतूतने.कंहा ह गुरो.। जो सर्वातमाही है तो | 
नरकामक ण प सेताह ¡मदोदवे कद द 
म्‌ तर सात्मा है आवागमन, मङीनता श्त 
क्त स्वत सिद्ध ड) 2 यतने नही 
जलत्माका नाशहै, नजन्महै, न आनाह 
वस्तुके परिच्छेदसे रहित, 
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पष्ठ सगं व, | ( ४५७) 


आपको लाकर जीव माना है इसीते पण्य पापादिक्कि, भसं 
॥ वेषनमे पडा ई वास्तवसे नही । भरमहीसे अनेक शरीरोमे अभि 
| भानपएरवैकं सुख दुःख पाता है । कल्पितं बंध भक्षको सत्यमानकर 


| पर विचारफरसे भूषण कना मा है यथाथ सबणेदी द. तसे अस्त 
| भाति ग्रियहप तदी आत्मा द्वित है, नामरूप सव जगत्‌ कदना. 
॥ माय ह । वा आपको देसे जान जैसे शुविषे मधुररसः दधिष धृत, 

। पृथिवी ओर जरविषे तथा तिनके कायोवषि अमि व्यापक ह जैसे- 

। पृथिवी; आप, तेज, वा महाभरतोविषे तथा तिनके कायविप या 

| काश व्यापक हैः १ आकाशुके सुमान व = 

९ सत॒ चित्‌ आनंदहपसे व्यापक है. क्या जह तू चतन्य्‌ नद 

¦ व सौ पदा रतिं नदी । जो तर ई तोद सने भान र 

| आपको शरीरादि मानना भमसे ३ । शरीरम जगत्‌ कैषा ९1 
)॥ नेऽ खोरने मीचनेसे उत्पत्ति नाश होता है। सारंश यह 
धं मन फुरणे अपुरणेते उत्यत्ति नाश दता ६। दि क 
१॥ शरीर खदित जगतो मिष्या इन्दजारतत्‌ जाने.अर जापर 

५ 









४. सत्यरूप आत्मा जान । | 

४ ¦ सवका जीवन ( सार) क्यादै१, 
!  -ड रजन्‌ ! यद बबिआदिकोका साती आमा स जयता 
१।। जोवंनहपै क्योकि असत्‌ जड इःखहप श श > 
[ 1 प आन्‌दष््प ह. )। थ तरगादि ४ 
(॥ % अपने स्वहयसे सत्‌ चित्‌ करता ३ मते चका 
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(वस, १ 


६ सूल अपना विरा । ३ रजच्‌। जे सं ्णेि वापकह, , 


नी मग न पीव ! । ० 


= 


त 


~ 


(४५८ ) . ` प्क्षवातरहितं अनुभवभकाश । 


आनंद सक्ष आत्मासि परमेश्वरफो भिन्न मानना ओर शक्त 
. मानना असंडको खंडन करना दै । दूस॒गर स॒त्‌ पित्‌ आ 
आत्मासं भिन्न परमात्साको मने तो परमात्मा अप्त 
` श्प अनात्मा सिद होगा ओर परमेश्वर . इसपर अवया 
 कृयाकरि अखण्ड इईश्वरको इसने असत्‌ जड दुःसह 
जाना है । इससे इस ज्ञानसे इसका अनिष्ट होगा. यी 
 मनकर फिसीक्षा . बुरा. चितन वा कथन करता ६ 
जानकर तिस॒पर महान रंज होता है । तैसे .अतयंपी 
` प्रवाक्त प्रकारसे, असत्‌ जड दुःखषूप अनात्मा पितं 
क्यों न कोप करेगा ! अपनी हानि सशुञ्चके ।३ 
इदिमान्‌ हे ! जो पटक्राशको महाकाशृसे मित्र मानता ॥ 
रषणोकेो तथा घटादिकोंको; जल, सु्वंण, मृततिकापे 9 
३ राजन्‌ ! त मनादिकोकध साक्ष आत्मा ३ ठ ५ 
मृत्यु नरी । सदा जसेका तैसा समान है । यह मन वणी 
मान संसारभी तदी है क्योकि - तुद्चदीे 
तश्षदीमं रीन . होता ३ ओर तुमि स्थित ह । 
र सह जक तरंगवत्‌ है । अस्ति भाति प्रियह१९ 
ू छ नही । सम्यक्‌ विचार देख अपनी दिस र) 
गत ख देस । भ सत्‌ कृता ह कि, असत्‌।३ ५. 
श | है ओर सव॑ विद्रानोका अपने सह ८ 
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इ : ( ४५९ ) 
| निने चाहना वथ सुकतिकी मनसे दर फी ड जगते निराश इहै 
| मापकेो सम्यक अपरोक्षजानार सो रहादि शरीर नितव हुत एस? 
ह| हप पुत घडी घडे अनेकं खेल खेढेदैतिसका आपको बर्मा 
क तदे । करने अकर, सख इुःला वेष मोकषादि संसार सवे पमो एप्‌ 

/ नदी होता, जैसे सूं सवं जगत्का व्यवहार सिदधकता इभा ॥ अ 
9 सितं रहता है । हे राजन्‌ ! जो छने मन बाणीकर माना दै" सः तेरा , 
# स्वरूप नदी, त्‌ इस मानने मिन ३। शरीरप्रारब्धको सोप्रघुयस्प 

ह आपकी जगत्‌ रणा जानः बरहमतम अपृने स्वरूप सुव्रके जगत्‌ 
ह तरण जान । यद जो तूने भम बद्धे की द किति री ओर क 
| करगाःतिस्‌ भमको त्यागः । नित्य ुतनित्य अया अ = 
8 नाशी, सरमे आकाशवत्‌ व्यापकं न जान । अपने अद्कारसे 
५६ त्‌ आप वेष ई ओर अयने ज्ञान परवाननसे आप क्त दै । इतनारी 

| वैष सुक्तका स्वरूप दे । अपने सखवह्पुका सम्य अपरोक्ष ब 
| पेधकी निवृति, मेक्षकी रातिकरा उपाय श =. 
हि स 04 
चा अ सती तिके सोमपौ अनला इभा 
| बेष दे, युक्त केत केरगा!। ` 
॥ .- . व्यवहार विचार । 


च 
1 
रै 
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(४६०) ` . पृकपातरहित भतुमदभकनश। ` 


„ देस ! व्यवहारे भिस वणौभममे स्थित हेतिस 1 | 
त्‌ बेदी लेनदेनादि व्यवहार केर कोरैव्यवहारको एकको! 
ता नही होती । कतु ज्ञानदष्टिसे सवे्रकार एकता हैजेषी| 
` थीं गुण दोष जदे सदे है, जिस स्थानमे घट चि ति 
पट नहा चाये, जिस स्थानमें पट चाहिये तिस स्थानो 
चाषयःइत्यादि सते पदारथोमिं जान ठेना । परतुप॑चप्तह््‌! 
सत पदाथ सम्‌ रै जेसे अनेक ओषधियेकि अनेकगुणद ड 
अनका पुरूपोको रोग होते हय नक्ष कि, एक रोगपा १५ 
रपर जल सरवे एक है । ह राजन्‌! अंतर काम करोषि 
तथा बाडेर शब्द्‌; स्पश, शूप, रस गंधादिकोका; साथी १, 
वूद आत्मा ३ । इस सवे पदार्थोके न्युनापिक व्यवर्घि 
करने जञानसे पथक्‌ कोड इस शरीरम इश्वर प्रतीत 8 । 

सरकं] ॐणह्‌ नसः इस शरीरम भी इश्वरका स्वहप प 
५ ओर. को ज्ञानसे मित्र ईधरका खकूप सिद्ध त 

जो मित्र होगा तो जड अनज्ञानष्पं सिद्ध होगा । इष ^, 
सकर देहतकः, अतर बाहर सवं पदार्थोकां पणम | 
` तजञान स्वप कोह वस्तु हे, तिसीको दर करी 

को, चि खुदा कहो, चे कोर ओर नाम रषी, # 
कहा । हे राव्‌ ! जो तू ओर कछ नही जानता द 




















॥ 9 
0.1 
वी ` #', 


कृर किः अतर अज्ञान्‌; देहतकं मनादिककिं | 
भिक भवाभावके, परिणाम करता है सी क्स _ १८ 
ससार परमोत रहित दै, सोह सम्यङ स्वप भय । त 
सरव नही. वहि संसार वस्त त्‌ हे, चदे अपठ १९ 
.रिषका भेद हो, चादे अभेद हो । हे राजन्‌ । उति १ 1 
› यही तुञचमे वेधनका कारण दै, क्योकि त्‌ अप ध" 
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पठसर्ग ६. ` (४६१) 
्/ तकी इच्छा करता दे। हे रजन्‌ ! मनका संकदप विकरप स्वभाव दैः 
8 कमी आपने वेधका संकल्प कर ठेता हे, कभी सुकतिका संकरप कर 
| ेता ३ तू दोनों संकट्पोकरा दरा ई इससे १ मोक्ष कछ वस्तु नूदः 
| केवर मनका. एरणा है । मनका तो ब॑प मेक्च भमा माननेका 
ट| भ्यासचला आता दैइसते तू सवव मोकषादि चाहनारे अचाई इ 

५ मनके पीडे मत पड । देह वासनासृहित बे मेक्षादि वसना त्याग । 
"। इनसे विपरीत वासनाका प्रथम अभ्यास अहण करः पछि व 
^ तयोग त्याग कर कयो जैसे मनका अभ्यास इट होता ह, तः 
| अगे माता है 1 न लि 
हव॑ ¦ स॒ञुश्चुओको क्या अभ्यास कसना चाय! 

४ [ अद ग्रह उपाखना ( अभेद्‌ भक्ति) का व त | # 
{| - इससे प्वंके विपरीत यह अभ्यास कर क. म नत्ययत ९१ 
॥ र आतमा दू सवे मनोदिकका सक्षी व 
संसारके धमस अतीत इ! समानस 1 नदि 
| आकारे समान अघं एह । म मातरवध मा 
| वात्ते, मु्च चैतन्यो चित्‌ मान भी ५२ ८. न 
§ वाणीके गोचर. संसारे अगोचर ६ इत्यादि व 1 
( आत्मस्वरूपका चिन्तन कर यरी देहादि वासना ५ पयोद विष 
| दे ।इस वोक्तं दृढ निरंतर अभ्यासे बरी सप्‌ ग) त 
| रीत स्वरूप भी (सृगीकौ न्या चो 
॥| चीकी प पा 
{| नाम अमहउपासना भी 2 ई सीकर कसो, क्योकि वेष रक्त ` 
(| ` राजन्‌ ! चाहना र वध्‌ ११, पि 






३४ (५ क तवथ मोका परत 
^| तेरे अजञानसे ये ह । अपन क र चैतन्यपे 


, {  ©66©-0. 1५014511 ९114, \/8181181 ©0॥€0). 0101120 0४ स्छ्वाकणाा सः 
[रि - -: : , ^ ~ त ४ +~ = 1 


११ 





(४६२) . पृकषपात्रेत अनुभकमकाश । 


षद्‌ हे नकष जिसके. वस्ते यत्करे ओर तेरी कति के 
नहीं । त्‌ आपको आप बैध जानता ३, नदीं तो वेदीाक्तष 
सार विचार देख ! ठर चैतन्य निबेष नित्ययुक्तषप है खे ऋ ` 
भ्रथु प्रकाशक हे। एेसा होकर भी आशा अपने अप ग्छ# : 
ओर रखे सो अविद्या ३ । नदीं तो असत्‌ जड इच 
पदाथ तुञ्च करही सत्‌ चित्‌ आनंदङ्प आत्मा प्रतीत ९५ ` 
तेरीदी सवेपर मखा है तुक्षपर कोहं भलाई नदी कर प ' । 
गजा महदेवके ज्ञानूप अपृत वचनको धारे अहा ५ 
 भत्युसे रदित इआ । सबै रोग महादेवके यथाथ वचन यछ 
प्म लीन इये ओर सभाक रोग आप अपने वांछित 
व्याकरणने कडा हे आत्मदशीं ! जिस निय का 
वने राजा सत्यत्रतको क्षिया है ओर राजा. जि मतां 
लीन इआ हैः तू भी तिसी निश्यंको धारण कर 
जो पुरुष बुद्धिके अवणसों पूर्वोक्त वचन सनेगा ल | 
पानेवत्‌ पाेगा ओर ब॑थ मेक्षादि संसारभयते रहि 


पूजनीय देव कन्‌ है। 


भेये कृडा डे पराशर ! देव ( पूजने योग्य , 
तिसका कैसे होता ह! पराश्रने का ३ मनेय, ६९ वृष 
ब्रह्माः विष्ण, शिवादिक् भी देव नरी । सूये चन्द 
, पृथिवी) इद, यमः कुेगदिकं भी देव नरी । न व(॥ 
जह्णादि, न वणे,न आथमः, न मन इद्रिय देशादि १ 
स्वके इद्यविषे वतेमान.कारका ज्ञाताः; ६ १५ 
वितः सुखहूप, अस्तित्व मा देव है । हे मेतरेय ! ॐ ५ | 

जबलग कथन चिन्तन नही केरे, तबर्ग 
अकार कथन चिन्तने आरंम करेरी, अकार भ" 
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षष्ट सगे ६. -* . (४६३) 
र| इकार भविष्यते ह, मध्यके कामे अहं कथन चिन्तन नदीं है 
ह सो काल निर्निकर्प ह । इसीप्रकार सवं पदाथं भविष्यत भत 

काल होते चरे जाति ईै,यदीइनमें मिथ्यत्व है।परन्तु परवोरफरीतिसे वतं 
ह| मानकाल निर्विकल्प है'तिस निर्विकर्प वतेमानकालक। ज्ञाता अति 
| निविकटप निर्विकार दै सोहै देव है, सोई अपना स्वह दै। ह मेतरेय! 
५ मूत भविष्यत्‌ कार तथा भूत भविष्यत्‌ कालम हनेवारे पदाथ, 
| | सवं वतैमान कारके ज्ञाता देवेदी सिद्ध हेते ई। परन्तु अपने स्ख 
| पके सुखेन बोधवास्ते तथा अपने स्वरूपके निर्विकरपतके बोध- 
त वस्ते, वतमान कालका ज्ञता कहा ई । दरश दश्यके मिप विवे 
(जो आनंदरूम अनुभवं दै सो देव्‌ ई । तथा अंतर दरष्टा दशन दश्यके 
र॑ मिलाप वियोगको तथ्‌ दरष्टा दृशंन दश्यकेो तथा द्रष्टा दशन्‌ इश्यके 
& न्यूनाधिक भावामावको जो पू्हैचान करता है ओर भाप पहचान 
ऋ करना इप्‌ अभिमानसे रहित है, आपदी पर्॑चान नाम ज्ञानस्वरूप 
„रे मनादिकोते जो पचान किया जाता नही उल्टा मनादिककि 
॥ | न्यूनाधिक माबामावका पूचान करता ६ सोह स्वयमकाश सबका ` 
` | अपना आप स्वरूप देव हे । इष्ट अनिष्के संयोगवियोगसे जो आ 
नद्‌ उदय होता ३, जिसकर्‌ विषय आनंदा अजुमव होता है ओर ` 
॥ आप आनंदरूप है, सोर देव हे । जो द्रष्ट, दशनः दशय, इस निपु- 
1 रीके उदयहेनेसे प्रथम विपटीका अकाश ई, तथा निषरीकी जो 
,#| समाप्तिको प्रकाशता है, आपं सवंको प्रकाशता इ भ निविकर्प 
| > स्वपर द्र्टवत्‌, सोर देव हे । अंतर सत्‌ असत्‌ नाम भावाभाव 
| पदाथं जिसकर सिद्ध ते दै, तथा जग्रत्‌ स्वप्र सुति तथा ` तिनम्‌ 
14 सतनेवारे मनादि जगत्‌ जिसर सिद्ध-देते ई, जो आप किसी 
|| नादिकोपि सिद्ध नर हेता, सोहं सवका अपना आप स्प देव 
| ३।यद सकारस्य निराकार वस्त थह वसतु जाननेम आती 
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(४६४) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


ड, यह नरी यद त्यागृकरने योग्य ३, यह नही यारि? 
कर मनके मननका व्योरा पडता ३, सोई देवै । 
मनादिकाका सक्षी ई. सो देव हे । इदयदेशसे प्रणव 
नारिकसे द्वादशं बाहर जाता है, तिसको प्राण को॥॥ ` 
सूयं अभि कहते है । तेसेदी सो वायु्वहसि लौटकर दयो 
दाता इ तिसको अपानचन्द्रमा षोरुते ह । -जब प्राणे अप 
त्वभावको त्यागा, पुनः अपान इआ नही, तिस ए 
माण केरनवाख ई, सोई देव दे । तथा प्रार्णोकी 
 अपानके अलुदयकेो संधिमें निर्धिकट्प स्थित हभ इभातिं 
विपे स्थित पदार्थोको जानता है सोई देव ३े। तथा प्रणि 
तिनके न्यूनाधिक भावो, जो जानता हँ सी देव ३।त 
„ उठकर अपानवायुने अपने अपानमावको त्यागा ओर ऋ 
उदय हयं नहा, विस देशकाल्को तथा तिन देश न 
अपानादि पदाथीको, संधिमे स्थित निर्विकार निरषिकह 
ग्रकारा करता ई सोई देव है । तैसेदी जम दयसे प अतप 
| 



















तिन देशकारसहित प्राणे उद्यको, तिनके गमन्‌ 
के गमनको जो अयुभव करता है सोह देव ३ 
सहित प्रा्णोका मध्य, कंटादि देशकाल्को तथा प्राणा 
नातुभ्रातदेशकाल्को जो जानता नाम परिमाण क 
2 । तस अपानके उदयको तश्रा अपानं गमनारंभको 
सोई देव ह । तथा अपान गमनके मध्यदेशकारक 
इद्यमं अंत समाति देशकालको, असंग होकर जो % त 
सोहं देव दै। जायतके उदयको तथा स्वपरके अवद | 
ह सो देव हे 1 तथा स्वध जागते अवुदयको संधि | 
जानता ह सोहै देव दे। तथा दुषके अवदयकोतथा ` || 


८ 
१104. 
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` पृष्ठस्गे ६. (४६५) 


8 इद्यको जो जानता है सोहं देव ईै। तथा शयुभसंकरपके  उदयकरो 

| तथा अशुभसंकल्पके अदयको जो जानता ह सोह देव है। तथा ` 

रं शमसंकपके अघुद्यको तथा अञयुम संकरपके उदयको जो जानता 

॥॥ ३ सोह देव है। तथा श्चभ अङ्यम संकटप्के उदम्‌ अवदय देश- 

्॥ कारुको जो संधिमें स्थित इआजानता है सोई देव है। सो यह दैव 

 ज्नासे केकर वींटीपर्यत सवका अपना आप स्हूप ह ईसीसे जाः 

| ननेसे थ मोक्षके भमसे टता है। 

¶ । किस प्रकारक प्रासे देव मिखता है! 

क्ष इस पक्त देवको सम्यक अपरोक्ष जाननादी देवकी पूजा दै। इस 

ह उदि आदिकेके सी देवको जो सम्य अपना आप नरी जानता 

नं सो साकारोकी पूजा करे सो बालक डावत्‌ ३ । एय पजक धना ईस 

| विषुटीका इसी देवसे प्रकाश होता है, पुटी इस देवसे क्म मित्र 
( हा घ्रवत्‌। 

॥ न सदेविती साधन द्वारा नदी मिरुता = अप 

ह| सप ६।अपन सवहूपको अवाङ्मनसगो चर व इ क 

| पूजन दे । दे भेतरेय । मनके संप ककत 

1 नरी । सव संकल्यते रहित्‌ ओर सवै संकल्पे साक्षी देवको या 

^ निज स्वप जानना देके आगे पूना ई । ग 

+| रदित पूणे जाननाही पष्प द । शब्दादि रान ज म्‌ परप 

| पिक आहिक जड ददियोके) संयोग विवा ° रव पू । पषा 

,# ३, तिसको अपना आप स च असत्‌ न हव 

न नी जो इष आदेव कर सत्‌ ११ 

| तासे य कि इस अस्ति भाति परय व 


1 


| भत्‌ ह ओर मि द्ये सत्‌ ६ । उसीसे यई 
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(४६६) पक्षपातरहित अनुभवषकाश । 


स्वैसे अतीत्‌ भी है, सवके मध्यमे नित्य स्थित इभा इशक व 
चेष्ठाका कारण हैःउसका कारण कोह भी नही (स्वपर दवत्‌ ४1 
हप नटनीको माया विशिष्ट र्फुरणश्प चैतन्य परेता £ 
देव निरधिकार निर्धकल्प साक्षीवत्‌ स्थित हे । 
देव्‌ प्रजािधि 
त्रेय ! तिस देवा तीन कांडाकी रीतिसे एनन्‌ ६९ 

ङ्प मनादिकौके साक्षी देवक सम्यक्‌ दशैन्‌ वासते ओ 
हप आदशैकी मटीनताके दूर करने वास्ते, देव अपण) | 
कमैश्षी अद्धा, शमद्मदि साधनपुवेक अनुष्ठान! 5 ९ 
दूसरा प्रजन यह ह कि, अंतःकरणकीं च॑चरताक दर 
चित्तादिकोके पचान करनेवाले देवका ध्यान कृला & 
नादी पूजा है । वा अपने सदित से जगतो सत्‌ 9 
हरिषूप जानना नाम भावना करना यह दूसरी अद ६ 
ध्यानर्प प्रजा है । वा सम्यङ्‌ अवाङ्मनसु 

तर ज्ञानरूपदेवका सत्‌ संभाषणादि साधनप्रवक्‌) थ 
पूजा दै । परवाक्तं ध्यानका विषय देव सम्यक्‌ ` - + ३ 
भय्‌। ज्ञानः तिस सम्य ज्ञान करके देवकी परजा ए 
यह कि, यदी पुष्प हेमेत्ेय ! अवाङ्मनसगोचर ह 
भाति पिय श्प के निज स्वष्प उदधिम वहत 
ज्ञानेदे । जब तक इट निश्चय नशं इआ तब तफ २ 
अकार करके निरंतर भावना करना अह क 
सवैकाकतौ भी अक्तो स पिमे, सवै प्रकार सव ~न 
असंगःसवेका परकाशक)सवंहप स्व्शावत्‌ दतः ॥ 
अपना आप साक्षीभ्रूत सम्यक जानना । मन्‌ तात # 
क व्यवहारे अन्यथाभाव कदापि न दहना 
संघातम अध्यासंन होनादी देवकी पूना है 1 अंतर 
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पष्ट रगे ६. (४६७ ) 


| बाहिर धूपदीपादिक्षों करफे श हप पूजन नदीं हाता, किन्तु छश 
| पिनाही संघातके कततेग्यमे अपनेफो अकता साक्षी माननादी इश्वर 
त्र देवी परमपूजा दे। हे मेत्रेय ! अपना अहं परिच्छिन्न भावत्याग करः 
नसेदी, पणं मावको प्राप्त द्योता है, पणे होनेवास्ते यन नरी क्या; 
आगेदी यह आत्मा परणं दै, भांति कर अपणं था; जेप चटाकाशने 
जवी परिच्छिन्न अहंकार त्थागा तत्री प्रणं सदाकाश इ । 
| हे भ्य ! शाघ्नरीति अच॒सार जो कुड आन पराप्त हेव, सो हेयो- 
पय बुद्धिराहिति होकर निजदेवको मोग लगाना, आप तिस भोगका 
| भी साक्षीभूत रहना यदी पजन है । यथाप्राप्त सममावहूप जलविषे 
क ्नान कर सवे नाम्‌ रूपात्मकं दृश्या सम्य दरष्टा रहना द्यङ्प 
कदाचित्‌ भी न होना, यरी देवका प्रजन दै । इन अविद्यक स्वपर 
पार्थम हेय उपादेय बुद्धि न करनींहीं देवश्ना प्रजन दे । परत्यु अवि 
तो देवपूजन दै । जीवन हो तो देवपूजन्‌ हे । दणि हौ वा राज्य हो 
प्र कायिकं वाचिक मानिक नाना प्रकारको अदं अभिमान रहित 
परौ षेश करनादी देवपूजा ई । नष्ट इआ सो इभा प्रप्त इभ सो इ, 
(अदं तव रहित सवे जगत्‌ आत्मवत्‌ आत्मा जानना सोहै देवपूजा 
३1 अतर असंग निर्विकार निविकृ्प वैष मोक्ष ङप सुख इःखसे 
पत स्वभावसेशमे निष्कतेव्य ई, युद्चकेो बेध मोक्षफी मपि दानि 
षासते फिचित्‌ माजभी करतवय नरीह निश्चयका नामदेवपरूजन्‌ ३ै। 
| जे भह्टकी सरी (तृण) वा बाट्का कणका यह भतन केर कि; 
॥ प भरूत्‌॒ भोतिक दृश्यमान जगत्‌ सवे मे श इ, तो यह चित्तन 
का कदी दे क्योकि, सटी पंचभूत श्यै ओर जगत्‌ भी पच 
मदे तेत भ अस्ति भति प्रि हूय आत्मादी सवेहप ह, यह 
|| रपवनन दे देने स सक नकेकाआकारयः 
| ` कर किम महाकाशषूप इभा २ अनंत ब्रह्ाडोको 
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( ४६८ ) क्षपातरहिव अनुभवभकाश्‌ । 


अवकाश देता इ*सञुद्मं स्थितं इआ २ सयुद्को 
हू, तथा घटभरं स्थित इअ २ मनमभर अप्तको अक्क 
तात्पय्यं यह कि, सवे जगतमें स्थित इभ भी तिके 
निखेष ह तो यह चितन तिसका कदी दै। तेते इदि 
साक्षी, म चैतन्य आत्मा; सवं जगत्रका 
विद्रानका टीकदी है, इस ददनियक नामदी देवपूजनं ५४ 
अनिशयमें भी अपने आत्मस्वदूपको सम जानना दव 
हो तो मनक ह, शोक हो तो मनकषो ३, मोक्षहे वानधप 
है, बंध है वा नहीं तो मनको है, जन्म मरणादि क ^ 
संघात की है, ज्ञान अज्ञानादि मनके धमं हैः ५ 
` न्यकं परवाक्तव्यवहार एकभी नरी, इस निशयकानप्‌ 
वाणी) भ्रणवका चितन कथन करे वा न करः वा 2" 
कृथन्‌ चितन करे वा न करे पर यञ्च चैतन्य स आन्‌ 
त॒माज्भी हानं छाम नही, इस दटनिश्चयका नाम 
हश्यके साथ मिला हुआ न देखना, सो ए 
करणके घम सत्व, र, तम, यणोकी मदति नितिन | 
साक्षी सम जानना, इषं शोकका न होना ६ 
मनका धम इषं शोक दते ५ चा | 
न्‌ मानना, यही दढ निश्चयदी देव आ | 
भुषर्णोविषे अस्ति धा प्रियङ्प आत्मक्र। सुवणं + 
देवका पूजन हे। निष्रिकरप हाना, सविकट्प 
स॒वं मनके धमं ई सञ्च साक्षीको धमं 


आगे पुष्य ह + 4 | 
। भजन कैसे करना चार्य , ##॥ 

दे मेत्रेय ! मे सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ स्वरूप द्रष्टा 5 य 4 | 
ह्य हश्य मेँ नरी, यदी निरंतर भजन कर ४ 
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पृष सुगं ६ । (४६९ ) 


करेगा तो दसस भिन्न कोई न कोई मजन कृरेगादी । षिना भजन क्रिय 
| मनमनि नही ओर यहं भी वेदोक्त भजन ३ । इससे यदी भजन कर 
क्क वा अस्ति भाति प्रियषूप म आत्मादी सवहप्‌ यह मजन कर । ता 
म चैतन्य अवाङ्मनसगोचर हँ वाङ्मनसगाचर्‌ सघातह्प भच 
ए मे नरी, यदी निरंतर भजन कर्‌ । जो मन वाणीके गोचरं ५ 
ए पनन करते ई, सो बाङ्मनसगोचर अनित्यद स प # 
| परंतु छ न करनेसे यद करना है क्यों ५५८ 
‰॥ के यह भी अवाङूमनसगोचर पूरमदेषके प्रजन क 


ए साधन ई 
अधोगति प्रप्त होनेका हेतु । 


| ए 
॥ तसे रहित ह ओर निज देदसदित्‌ ही पत्रादिका 
+) तापय यह कि शिशनोदरपरायणहे सो, अधो 


१ 
होता ह 
च दिवारेमे निर्विकार सा" आतेमदेवको अपना 


| स्वहूप जाना, जो जन्म मरण फी टे । क थे 
9। |` की चेश तुश्च आ 

एक सपदद कद छे य 9 च 
111 
॥ सवे कायकी बसातासे ती वि गत 
| तो मायां ओर मायाका कावप न! मो पाति 4 
पत्यक निचार कर 1 4 
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{ ४७० ) पक्षपातरहित अनुभव्षकाश्‌ । 


देवसे भिन्न, असत्‌ जड इःख अप्रकाश्य माय, 
काय्यं इस्‌ संघातसहित सवे नामह्प प्रपंच तो देक ¶ 
पक्षपातरदित सभ्यक विचरसे षन नही सक्ता । हे भ 
तथा स्फटिकमणिमं अनेक पव॑तादिकोि प्रतिर्बिबि प ९१। 
प्रतिषिषनसे दपण तथा स्फटिकमणिकी हानि नरी हेती 
जाग्रतादिकं जगतकि प्रतिर्षिब खञ्च चैतन्यह्पं | 
तथा मिरजाते हैपरंतु सुज चैतन्यके हानि छाम छ नि | 
हढनिश्वयदी परमदेवका पूजन ह । हे रेतेय ! यह आ 
अपना आप स्वप .होनेसे, किचित्माच्र भी स्मण 
बिना, सबको शीरही हाजिर इन्र प्राप्त होता है, 
कहा सब पुरुषाको अद्धापूरक अवश्यमेव पूजन ६ 
आपसहित स्वको अस्ति भाति परियद्पं देक । 
योग्य हे । 
ज्ञान ग्राप्त होनेषर शिष्याभवं वरणी। 
पराशरने कहा ह भजेय ! तु अपना अनुभव क हि 
शय हे! मेञेयने क भादिकं इद्िय अध्याक, 00, 
दिक्‌ इदवियोके यादि देवता अयिदैवःतथा तित 
चा रूपादिकं पिषयजप अधिभूत यइ संघात दए "त 
मायाहप पचधूतोसे इस संवातकी उत्पत्ति ई, ति 
सणभुर ई, अनित्य है। ये आप अपने कायम त. 4 
हये भी, आपको, पको, अपने काय्यैको तथा अ 
जानते नदी, इसीसे जड, है । एकरस नदीं रहते 8 
देशकाल वस्तु भेद्वाले ई इसीसे ढुःखडप ३ पो | 
विना, जो सत्‌ चित्‌ आनंदङूप्‌ प्रत्यक आत्मा, % ४९ | 


कारनाम अभव करनेवाला ह, सोहं स्वयंप्रकार 


ऋ क्न # क 9 
॥ ^ 
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पष्ठ सगं &.. (४७१ ) 


| & जैसे दीपक कर चटपटादिक पदाथं भासते ह तैसे अत उ 
| चैतन्य अत॒भवकी, सल दुःखादिकं सवाथ भासते £ ८ 
| को नक प्रकाशता दतो इन सुख इःादिकोंका व्योरा से होता! 
॥ क्योकि ञ्च नित्य चिद्रूप आत्मासे मित्र मनाकं ज= ८ 
 जामत्‌, सत्‌, घट, पटादि, तथा प्रतिभासक, असत स 
ए सपदि मावामूव पदार्ोको म चैतन्य ठरयद मकारा १9 तथा 
क। पपात नरं जसे इनाल कर रचित जरत भ 
न | सात्‌ सत्‌ घटविषे स्का मिरिव्‌ समी पडता लको 
| माव नरी । तथा; जते सयं मृगतष्णाके जरको तथा ग क 
/ समही प्रकाशता है तेषे मं द्धन देव जाग्रत्‌ सप्र ध ५ 
समापि आदि सब पदारथोको समह अयभव का ) ध 
| सव्रअसत्‌ पदा्थौको स्र्टादी भकार शा (१ 
स ) = शकः करता था मकरः 
पूताथा। 4. ता शमह संवा 


क अकारा अमाव दै। अब्‌ भ चैतन्य्‌ मनक शुर । 


। | मेरा भित्र ह य गई 

५ मा) मिथ्य्‌[ ३ । क 

| दशय आ 
मथपत ह इतस या । अब 

| ३।अव त जीवता गृतक इमा । ४ पूप था अव भी म ६ 

‰ मे स्वराज भा सरी 

| ५ इ जव तै असति भति पि ` " 
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८ ४७२ ) पक्षपातरहित अनुभकभकाश । 


किस नाम्‌ प प्दाथंकी इच्छा कड ! अप्र वस्तुक ल 

म आगही सव॑म प्राप्त हं वा ञ्चको सवे प्रप्ता 
सासे मरहित इआ ह! इसीसे भ अभृतखूप ह । जो लवो 
सदित्‌ है सो, जीवतादी मृतक है । बुलाये सचे विना भप 
हता ह? सवे व्यवहार राजसी, तामसी, साविकी)इष संषके 
आ भाः अकरता निप हं । सवं संघातकी (म चन्यी। 
करता ह; जंसे वायु सवै वृक्क चेष्टा कराता है । जैत अ 
स्मि नदीं आता तथा दीपककी ममा बोँधनेमे नरी भात 
कालकाभी आत्मा कारुकर नष्ट नकं श्येता, उल्दा क 
रीनता सुज्ञ चैतन्यसेही होती ह । जो जावे सो जवे ओर 
सो अवे, न स्॒चफो सुसकी इच्छा ३, न दुःकी इच्छ 
१ देहम अहंकारशूप पिशाचथा सो क 

शात हागया हे । तथा तिस अहंकार कतव 
क्येभी शात इये दै, अमै चैतन्य स्वकताभी अक्तौ १८७ 
वत्‌ )। आत्माअद्प बुलानेसेभी प्रत्यक्ष होताहै कयि 
अपना शरारभगादिं निभित्तसे भुर जवः | 

तो चिरकाल बांधवके मिलनेकी समान, जैसे अपना १ | 
जस इलानेम प्रगट हेता है; तैसेदी भ द्धि 

त्म्‌), सन नामहूपः देह मनादि पदार्थोविषेः व्याप 
विषे तीक्ष्णता व्यापक होती ह, जैते चंद्रमाविषे तथा क 
शीतलता व्यापक होती है । जो पानाथा, जो जानना ध | 
1 जहा पचनाथाः जो जो बंध मोक्ष वासते १ [| 
भिसका अंत करना था, जिसवास्ते कमे उपासना तथा? 0 | 
निदिष्यासन समाधि आदि करेये, जिस भमकी नि ` | 










((-0. [\/॥८11114|<5111 ©18/811 \/8/801851 (01661100. [1911260 0 6७809 | 


` पसे ६, ( ४७३) 


जिस जन्म मरणूपी भयको दर कर निभेय होना था जिससे मलष्य 
र| शरीरकी सफलता करनीयी, जो क भोगोंकी सीमाको भोगता थासो 
| सवै हो चुकादे। धमे, अथे काम, मोक्ष जो होनेथे,सो सवं हो चके 
#| ३। अब हम सुवं कामि निपट कर पापसर कर निश्चित सोवेगे । 
सञ्च चैतन्यको समापि असमापि सम है जेते स्वप्रष्को स्तम ` 
६ नरोकी समापि असमाधि सम े। 
| । कामधेव ओर कलपतर । ध 
| पनः ेत्रेयने कदा हे यर ! कटपतरः तथा कामधेय गौ सवगम ` 
7 सनाजाताद, जो स्वगे म करपत्र तथा कामय ग दोषे त 
| न्यनाधिक्के अलसा लकी तारत्यत्‌ च १ 
| स्वभाविकी अधिकं सुखकी इच्छा कृरते ई इससे लो) छ 
| देवता ईदादिककि पेशयकी कर्पतस्के नीचे एव ८. 
| व्रह्मके रेशवय्यकी इच्छा फगा 1 तिनका सकट (८ क 
चादिये । जो सिद्ध न होगा तो कलपतरुका मह्य जो श प ५8 
| किया ह, सो असंगत होगा । यह बत त 
| न सकती क्योकि तिनका संकसप सिदध होगा 1 क 
॥ स्था विगड जविगी । जो कहो कटपतसके पास ९ 0 
| नरी पाता तो, करपतर पा ८ म ह सोह 
॥॥ कृट्पत्‌र्‌ नाम द मनका। ९ ॑ 
| मिस 
{| अपरोकषोधदी कटपतर काव गोर पत सव ज 
| `रामनाकी पेता, व सवे कामन १ ३ । वा सम्यङ्‌ संतोष विचा 
| निशत्तिताका फल रपो प्रप हता + ३! उन्य न 1 वा करप 
(| -पपवक स्वधमो चष्ठानङ्प तपदी कट क "र सगभिवान्‌ हग, 
| ते पर ओरल अन्य वपि ज १ ध 


ज 


न 2 4 


४, प 
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( ४७४ ) परषषातरहित अनुभवपषकाश । 


` तथा तिसकी आकृति अन्य्‌पृक्षोसि सुद्र होगी, यही तिसमे पिर || 


णता है, अन्य नही । कामधेनु गौ अन्य गौ शुर स्वभावा, |: 
घंदर आश्ृतिवाली, दूषको अधिकं देनेवाली होगी । 
= । माक्षप्रापिका प्रधान साधन क्या है ! । 
नयने कहा दुःखहूप सपाखंधकी नि्ातते ओर परम सुलह 


सभ्य अपरोक्ष) सत्‌ चित्‌ आनंद स्वहप, निरावरण, शम दमा 


कर राक ठका अतीत होता दै ओर किसी रीतिसे बा 


` अन्म म्रणको निइत्ति ओर अगाध सघद्रकी परातिका परधानं | 


प्प म 


 होवेगा । हेभेतरेय! 


साधन पृरषेक, निजात्मबोधही प्रधान साधन ३, अन्य शमा 

सन नद।। शम द्म समाधि प्राणायामादि तथा कम उपान 

अनकक साधन निजात्मवोधकी उत्पत्ति वासते ई, जैसे अंधकामर 

चिन्तामणि पी हेते, तो मणिक भरतिवास्ते ओर अपने भर 

काय सदत्‌ अथकारकी निवृत्ति वास्ते, केवल दीपकक। चसाना 

ऊक ९०अन्य जपतपादि सान नही । परु दीपके 

४ साधन ह जेते काष्ठादि भोजनकी िद्ि वास्ते अनेक साध 

परन्तु मधान अभरिही साधन हे । देय ! जैस पूनय॑बहलं ` 









५ 
। 
मषक पा्तिका मधान साधन कोन ह ! पराशरे कहा ह भव । । 
। 
प 
। 


हानेसे स्त॒यप्रकाश कृर ५१ पु तेते „ ` 
दल दूर होने पुरुपको रफरण होता है, तैसे अहनि 
रूपी बादल दूर होनेसे, 1 स्वयंज्योति रूप कर त्की ५ 
= १९ बिषको, घट जद सुधीः निज 4 
पाकर करनेवासत ओर निर्विकार निज भावकी परापिवास्ते, निन $ | 


'तस्तरूपका सम्य जानन = तेषु 
करके विकेपवान्‌ जो वना प्रधान साधनरअन्य नरी 


हे, तिसके विक्षेपकी तथा गमन 

मरत्‌ शीतरता दवताख्य निज जाननी 
नरो १।१अ जल स्वषूपका सम्यढ् 
बा जते सव सव्चशङूप जन्म मरणादि दुःखोकी नि | 
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पष्ठ सगं ६. ( ४७५) 


तथा सुखकरी प्रापतिवास्ते, निजसखह्य स्वप््टका सम्यक्‌ 
ज्ाननादी प्रथान साधन है,अन्य्‌ नरी । हे गेत्रेय ! सत्‌ वित्‌ आनंद 
खहप निजात्माको अज्ञान कर असत्‌ जड दुःखशूपमानता है ओर 
नकर अज्ञान तत्कायेकी निवृत्ति नाम मिथ्या वाअमावनिश्वय 
हरी कृतकेरेणवत्‌ पीठे ज्ञानक निवृति नाम मिथ्या वाअभाव 
श्य होता है । दे मेय ! सचिदानंदहूप आत्मासे जो इछ ध्यक 
रीत हेता हे, सो जायत्‌ स्वम सुषि मरण समापि आदि सव भ्र 
षस भातिरप है । स्वस्य अज्ञानकारमही आपके पिव 
न्रतादि पदथं सत्यवत्‌ नाम जाप्त्वत्‌ मान हते ैपुम्यक्‌ अप" 
फ अस्ति माति प्रियशप निजासमाका बोध्य जगरतक इष न | 
शस्तम मच अत्यंत अपत्‌ होजविगा द मतरेय। सपन चत 
सतेभीसकद्रा निपिकार जैसे स्वम नामहप दषणभतीत 80 
१ कनल कदनामाच ह । पेते अस्ति भति प्रियहप आतमा नाम 
ष जगत प्रतीत होता भी कहनामात्र है । 
। य ! काक्षी विधैश्वर । 
अ | इस संघात कायाह्प काशे 
पिरक ह 


तु परत्य चैतन्य (इष 
्‌ शीका प्रकाशक ) विश्वेश्वर बष 
| 

- 


मोक्षते रहित कारी 


५.८ 


क 
$ - 
५ 
धि 
~ न ‰ 
.. 







१। नप दारकाका प्रकारक तू साकी चैत्य करप गर 


| ४ मे्ेय | गोकु 





1 चक्क 
च 
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{ ४७६ ) पक्षपातरहित अनुभवभ्काश । 


य्‌।क्‌] तथा विषयजन्य पुत्ररूपी सुखाकोः त्यागकर, तुम, ्ष्रहहम |: 
कृष्णकोदी आअयण करती द । वा विषय इंदियोके संब॑ह्प पतिः | 
य॒के अर्‌ वरिषयजन्य्‌ सुखदपो पत्रोको त्यागकफर वा विषय इतिय 
सु्बेधहूप पतिसे तथा अंतःकरण अविद्याहप माता उत्पत्र हने | 
ृत्तिया, तिनमं जो सच्‌ चित्‌ आनंदरूप कषेज्ञ कष्णका प्रतिकरिं | 
हप आभास हैसोई हये पति,तिनको तथा विषय व्‌ विषयजन्यब |` 
हये पुत्र, तिनके त्यागके नाम मिथ्या जानके; तञ्च शेश 
छृष्णको पराप्त होती दै; नाम ८स्वमिद्महं च ब्रतैव" इस्‌ प्रकार प ॥ 
त्च कषेवज्ञब्रह्मफोरी विषय करती ह । तु क्षेघज्ञ कृष्ण, तिन सवै 
तियां ङ्प गोपि्योको प्रकाशता है, यदी रासक्रीडा है। । 
। आत्मा ओर संघात भिन्न २ है कि, एकरूप! | 
दे े्ेय ! इस प॑चकोशरूपःअनित्य जड दुःखहूपस्ममवनृरि ` १ 
संघातसे अविवेकीको; नित्य सुख चिद्रप अत्मा भित्र प्रतीति हे 
दी, परन्तु विवेकी मित्न जानता $ जैसे बालक तपसि 
९ इष रसको, दूध घृतको, जल दधो, रवण जलको 
देहीको प्रकाश भकाशकको, आत्मानालमादिक पदारथ 
“म्‌ ता १ विवेकी इ भिन्न मित्र समा 
प्रतत भी, एक हप नद्य मा 
पिर ६ मेय । बुद्धिमान्‌ हो, सूल॑मत हो । जसे ठ | 
पष्पाके स्वधमे स्फटिकमणि लालादि शप प्रतीति होती इ ¶ी 
क्विकी लाखादि रंग रहित केवल शुद्ध स्फरिकमा द 
ओर अविवेकी लालादि रगो सदित जानता ३ । जैसे भ 
रग ङ्प त्रे भासता भी है, परन्तु विवेकी वास्तवसे शुध ष्ठ | 
सालादि रंग आगंतुक देखता है सत्‌ नही । जैसे. = 1 1 
रुषणादि भान होता भी, वास्तकसे विवेकी 
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६. पष्ठ सगं ६. (१७७ ) 
दध शहूप इ । तेसे पंचकोशहप, तीन शरीरय, आत्मा 


प्रतीति दता भी ह, परन्तु विवेकी वास्तवसे अपने आत्खडह्यको 


अंग, निर्विकार, निधिकटपः खभावसेदी जन्मादि ककिर रहित 


| जानता हे । अविवेकी एसे नह जानता) इसीसे जन्मतामएता ह। ह 
| फर ! आत्मा, भिन्न मित्र जो प्रतीत होता है सो उपाधिपे प्रतीत 
| हेता है, वास्तवसे आकाशवत्‌ नदी । 


| अत्मा यदि व्यापकहै तो सर्वत्र ्रतीत कयं नही हता! 


हेत्य ! अस्ति मति भियकूप आत्मा सवत व्यापक हैभीः 


। प्तु जहां स्पष्ट अंतःकरण होता द तदा सत्‌ चित्‌ आनद साक्षी 


| रिष्‌ करके भान होता ई, तदी 


हही इस जड संघातकी चे 
| ४९ प शकता? दाहकताः 5 ॑ (9 ¦ 
ह नेसे उष्णता प्रकाशता" वापं हते तहा सव 


| व्यापक है भी, परन्तु जहां दपण स्वच्छ 
| लोगोको परसिद् एकं आभास दूरा समान (तेज) ८. प्रकाश 


| हेता ३ । हे भेरेय ! जैसे राजाका हवम अ" 
| हता है, तथा राजा प्रजके 


॑ | इ, निज सत्ता स्पूतिं दकरदी, 


| ॥ 

| ॥ 
4 चि. 
निदि 

४ 
स 


श्व क 


ॐ । 
| 
-भी- 
4: 


"क 


"+ (८ 
4 ॥ 
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# सवं भरने उपर 
न महिमा स्थित 

त), सी आलातत युता 
र मनादि भरजासे मिनन ई तथा ३8 पिव मना रि ्‌ 
तीत (तेम दे जंसे चन्द्मा बा ध) अवल दै। दैमत्रय! 
तीत होता है, परन्तु विवेकीकी दष च“ , > था घव दख 

५सो सै मनोमात्र कयोकषि जमन थ जो परव क 4 
ह ६ शेत गाम हप प्रपेचकी लेशमी ग ही मिट होता नरी 1इपसे मनम 
क्तात, सषुतिमे तीत हता प्रतिर ` ० 


+ 


॥ तै 
च 
५१ क 


१- 





ई ४७८ ) पक्षपातरहित अनुभवभकाश । 


ही कदपना । आत्मातो सवेदा एकरस सुखतमे भी ह, पलनु हव ` 
दुःखहप्‌ मपच नहा । इसमे यह सिद्ध इअ। कि, आत्मा सल दु 
रूप प्रपंचे रहित निकार हे । ५ 
दे मेवे । नामरूपं सारको दधिष जानो, मनो म॑थाहप 
जानो ब्रह्नाकारृत्तिको रज्यरूप जानो ओर सत्‌ चित्‌ आनं निन 
इप्‌ भृत्यक््‌ आत्मक परतह्प जानो। इस प्रकार अभ्याप्त कते २ | 
तक्को अपना खर्प साकार होगा । पुनः नाम हप ्रपचहम | 
छम तर भरत्यक्‌ चेतन्यूप माखन पडाभी, कदाचित्‌ भी पक्ष | 
न्‌ होवेगा। दे भेनेय (१ भीती वा खंभेभ वा अन्यतर कदीं वहार | 
कमे चि्रठेकी छिखी जो अनेक भ्रकारी सूरतिया, वेश दसो | 
यद्यपि शलोको सूतिर सन्धल दीखतीदै, थंम मीति वन्नादि अप्र | 
सन्युल नरी दीखता, परन्तु विचारं तो आधार दशंन एवह सरं । 
्रतियाकता देन है । जो आधारको अदश्च माने ओर सृति | 
भतयक्ष मनि तो दृ्टििरोध है तथा विद्रानोके अन॒भवसे विरद द। | 
दी यह नाम्‌ शूपभूत भेोक्तिक कारण काय्यं ग्रपंच,वा अंड- ` १ 

ज जरायुज, स्वेदज, उद्भिज खूप मूर्तियां, मनप चित्रक! |३ 
क 1 किती भ्य दीलतीद | 
त ॥ १ सूतिक आधार परमेश्वरो अविकी द 
(५ १६ नर जानते कि, आधार दशेन पूषैकृदी इस नाम |॥ 
की म॒तीति होती दै, अन्यथा नक्ष । तात्पयै यह कि, पई | 
आधार हातोद पी सर्ता सिलीजाती ई ।यह नक कि, आले | 
परमान ओर सतियो अपरो माने, यह सर्वो दष्ट ३। इ" | 
^ ववष अपर दे तियं नही । जो सूतियोकी अपरत रीः 


(त 


"8 २१ 


> भ ~ 
“नी .-- ~ न 


71 


"ऊ 














ति हती ह स्‌ आध । | 
स्प आयार स र द्शनपवकृही पतीति होती है ।इसते आति || 
स्म आधार सवते पदरेदी सिद्ध दै। ह ` 
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षृ सगं ६. | ( ५७९ ) 


अध्यात्मक पिद्ोकी कथा 1 ` 


| देभे्रेय ! इसीपर एकं कथा सुन! एकसमये बनकर विच 

| ता था। तिस वनविषे एक महान अद्भुत बगला था। तिम बहुत 

| सवी सिदध वैषये ओर आपसमे िद्वा्योकी बात कते थे। जो 

ए सिद्ध कोने! सो पच ज्ञानेद्वियः प॑चकरमद्वियः प॑चप्राण, चतुष्टय 

अंतःकरण) पच महाभूत तथा तीन संत, रज, तम गुण, देशकालादि 

| अक प्रकारके भित्र भित स्वमा्वोवाठे सिदधवेथिन षा देमि! 

| तुप क्याकसतेरो ! जता 0 ग 
| एतं रूप, आत्पस्वषपको सिद्ध कय्‌[ ६ व्‌। ९२8 | 
| िन्दकि मध्यमं प्रथम भने ज्ञानद्रियोको कहा कि, ह जञतद्वियो। 
वी सिद्धो ठम शब्द्‌ स्पशं हप र गेषकेःअपरो पिद कके 
| प्न हो, तुम साधनद्रार, आत्माही शब्वादिकशि सिदध कृता 
|६जेते मंदिर बाहिर धरे पदार्थो, मंदिर भीतर सच पपी 
| बरदयरा अपरोक्ष सिद्ध करता है बारिया नर । इससे साक्षाव्‌ 
| एद्दिकभी अपरोक्ष नह शे सक्ते तो आतम कैसे व 
| षोगे१ मला जो तुम किसी रीतिते अपरोक्ष सिद्ध कृते ह, 7 जो 
(मोत अपरत पदर पि 
| भामनसगोचर आतमा है, तिसको ठम थ वाद ५. 
[षके तपते मी त जानोगे विज मात र 
| हे तो तम जानो, अन्यया कैते जन१1 
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| गामी निष्लहेकि इम आसान = 
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( ४८० ) पक्षपातरहित अनुभवपकाश । 


प्राण्‌ . 

तैसेही मने पराणोको कडा हे प्राण ! अपना; समानः, उदान) यान 
पिद! ठमभी जड वायु दो,ासोच्छासादिक ही प्रसिद्ध क्रिया कते 
हो, अन्य नदीं । जो आत्मा शासोच्छासादिक क्रियारूप हेवे तो, 

तुम आत्माके ग्रहण करो, अन्यथा नदी । - 

ह, अताक्रण 4 
भने चतुष्टय अतःकरणसे प्रछा है, हे, मन बुद्धिः चित्त अरं 
 कृर तपस्वी सिद्धो । तुम मी संकट्प विकरपः निश्ववं अनिश 
चितन्‌ अचितन? अपण तथा न अपण, केवल इनदीकी ए 
करसके दो पवोक्तं संकटपादिकोसे रहित जो नित्य सुख श 

त्यक्‌ आत्मा दै, तिसको त॒म कैसे सिद्ध करसक्ते हो ! जो अना 
संकरपादिषटप होवे तो तुमसे म्रइण हवे, सो आत्मा संकलयति 
स रहित द इससे ठम कोरिजन्मोमं तपस्या करनेसे भी, आस 
न सिदध कर सकरोगे । उलटा त॒म अपने धर्मोसहित्‌ मनादि आगर ` 
कृरकेदी सिद्ध होते हो। ठम जड आपको तथा परको मी नदीन 
तोः अन्यक कैसे सिद्ध करोगे 1 इससे तुम संकल्पादिकं | 
सि कता हो अन्यके नदीं । इससे तम निष्फलदी अकार कूठ (3 
साफ, म आत्मा जानते ई । ह, तुम आत्मके साकात्‌ क (३ 
साधन परपरासं हो"यह बात तो ठक हे। आत्मा तम्हारी उत्ति र 
» सप्तम्‌ स्वतः सिद्ध है, तथा तम्दारे सुषुपिमे लीन हय व 
स्वतःसिद्धं है वतमानमे तुम्हारे साक्षी हये आत्मके तुम नदी पी | 
= आ्कम कसे जानोगे! हे मनादिको सिद्धो ! जेषे ग 4 
रामं स्थित हकर अपने आपको देवता दै'तथा अन्य पदार्थो“ (३ 
परकाशता हे। ने निमित्तकर जोनेर्ोको सुच्यक्रे देखने त कै 
हेवे तो, अंषकारमे भी किसी पदा्थको मकारो परन्त॒नदीं # | 
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नने 


 पृष्ठसगं ६. , (४८१) 


मनादिकों | ^ ८०१ 


पता दै1 तैसे आत्माही तुम मनादिकोषिषे स्थित होकरतमकोभी 

था अन्य सवे पदार्थोको प्रकाशतां तथा तमसे विनाभी षे, 
माधिभे) स्वयंपरकाशशूपताकरंफे समाप सुपिमे होनेवारे पदा- 
(धके प्रकाशता हे । ्‌ 


| | ग विग्ण ॥ ह 

तेसेदी भने सत्वादि यणोको कहादे सतादि यणो! त्री प्बति 

[पित्त मनको इषं शोक करती है । सवके द्रष्ट आसाको ठम्दार 

ठ भी अस्र नहीं प्ुचता । सत्वएण होनेसे चित्तविपे शमह्‌ 

तया जायत्‌ अवस्ाकी हि हेती ह (ए नेष 
|, तथा स्वप्रअव॒स्थाकी कामना कख 

पता ३ । तमोरुणके हनः काधादिकि पापकम कं तथा एषति 

। भवस्थासे चित्त स्तव्धभावको प्रात देता है । इत्यादि कामी तुम 

[ण सिद्ध कृरसक्ते हो, अन्य नही । आत्मा एवात ईन. यण 

| ६। इससे ष कहना निष्क है कि, इम आत्मा अप 

करते | ई 


| । पंचभूत्‌ । 


| ते कवा दते । ठम गात शाय व 
4 सस्य हो. शब्द्‌, स्पशे, र्पः रस) मच व भवते 
क पणरूप हो । इससे मायासु १९१०. ६. कत्त वे! 
§ मियेण प्रत्यक आत्मा कैषे अपरा 9 

१ स जज्ञान , ण कप | 
न | पनि जज्ञान सिद्धो कदा-३ अवण ध ्ानहप पतिर 
(र °] ज्ञान स्म प्रकाशते विल नली नह हेसते तो 






४ प्रकाश स्वह्प आत्मके प 
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(४८२ ) परसषपातरदित अनुभवभकाश्‌ । 


` आत्माका दशन कैसे करोगे 1 उलटा तुम ज्ञान अज्ञान दोना भ 
आत्मा करकेही अपरोक्ष सिद्ध होते हो । जो ठम दोनों आत्मक 
तथा पदाथाको, निराव्रण सवे अपने कायःमनकी तरफसे करते 
स्वयंभकाश ५.९ तरफसे नदीं केरसक्ते हो । जेस. बद 


9 
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स शब्दादियण । 

तेसदी भने शब्दादिक गुर्णोको कडा ३ भूरतोके पवरूप श 
दैक गुणो ! जब तुम्हरे आप्‌ अपने आकाशादि पेचभूतह्प पि 
तथा प॑चभर्तोका अज्ञानरूप प्रपिता तम्हारा पितामह, आतम 
नंदी अपरोक्ष करसक्ता तो तुमकैसे करोगे, कितु नदीं करोगे । एर |. 

यह जगत्‌ मूतियां भी, अपरोक्ष सर्वके अनुभवसिद्ध ३ ओर शश | 
आधार अयिष्ठानप चित्‌ सुख नित्य आत्मा भी अपर 
मानन्‌ चाद्य । | 

ह मनेय ! जनित्य जड दुःरप जो जामत, स्र समधि | 
सुपि आदि! कायै कारण माव्‌, नाम रूप्‌ चित्रङ ५४ | 
र स्थित होना ई ! जिसमे यइ भासमान चित्र है तिस लि! 
हो, जो निभेय होवे, अन्यथा न । घन्य वही ह जो शी | 
ण शा नना के मी िचारसे$्स श्यस्य ना 
सीर समान देते ह मनेय! नेसे माखाही वैरादिक 
नी नफ टोका इषे शोक नहीं होता, चदे चन्दन कसती, ्‌ 
मिमानी उत्तम पदाथं ५६८ चाहे मलीन पदाथं लाद । तिर 


| 


तकोडषे शोक नह । तैसे १ । त्क अर्षा ८ 
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सप्तम सगं ७. (४८३) 


 (ऋरुमङृत्य करं, वे अभिमान नही करे तव तर चित्‌ सख, नित्य 
(अंग अकरिय,आकाशके समान आत्मा अभिमान क्यू कता द! 
| अभिमान करनेसे दुःख दोगा । ३ भतरेय ! जेषे 
(पकी उत्पत्ति नामे छम्दारकोदी ख दुः हता ह (अभिमानी 
पे ) स्वमहिमा स्थित राजाको नर । जो राजा इषं शेक का 
तसू बाजेगा । तैसेदी इसदेहहप ति ती 
्यहपी, इष्ट अनिषटकी भाति नित्त, मनूपी, ह 
कवार दै । तू सम्यक्‌ विचार दैष्‌! तु चैतन्य पनाम 
(स शोकका भागी कदां ह ! जबदेस्ती क 





| जगतुपतिप्करणवणेनम्‌ 


1 आत्मा ¦ 
(3. भ्ेयने कृहादे भगवन्‌ अमायिक निरा शरे कदा 
कृदिये 1 पपराह जानी 


4 


से उसत् होता द! कोह भय दं 
१ म । जेसे आकाश निरावयव त तिस लीन हेजाती 
ष्ये । पराशर का शिष्य नाम्‌ सवा क 


ज. 


४४ & 


। 
भ 
1 
4 
करि ५ 
" > कः 
4. 
भ्‌ ४: 
अमि ष्य 
क 
ध्न # 
द्र उपदे 





( ४८४ ) पक्षपातरहितं अनुभवपरकाश । 


परन्तु उपदेश यही हे कि, जान आप सहित सवे इरि है । उप्देशते 3 
बीथियोके तरणभी सारादीको कर रहे है, संतनने तो उपदेशका गिर ॥ 
मिटदी रे रक्खी ३ । संत विना उपदेश किसीको गता भी क 
क्याकि संत्‌ निष्काम होनेसे सवे वातोका सार निकालके यथायं सं 
देश करते ई । इसी पर एक कथा सुन । 

. स्थुल समष्टि अभिमानी वैर्‌ भगवानने व्यष्टि अभिमानी 
नाम जीवको उपदेश दियाहै। वा प्रतिषिबी डप जीवको विवस्प ष 
ने उपदेश दिया है । तिस स्थानमे संतोनि आप अपना पक्षपात श 
सूभापण भी कियाद । 


¦ विश्वात्मा ओर विरारात्माका सम्वादः । 


विन्‌ कहा हे भगवन्‌ । तुम्हारे इजारों शीश हस्त पादादि अद | 
शाघ्चम्‌ कदे हँ परंतु यः मनुप्यव्यक्ति तम्दार हमारी एक सरीर 
इसके तो इजारो दस्त पादादि अवयव बनसक्ते नरी । जे 
आकाशवत्‌ निरावयवपरणं मने, तोभी अवयव बनसृक्ते नी ओत 
१ म अपना शरीर कदो तो, 1 जा 
ज्म खखदशो दिशा अजाःइत्यादि तु 
शाघ् वणन करते द सोतो भावना 9 वित्ते ठह्रानं वास्त ॥ 
उपासना ई कोड विचारे तो अवयव माम नह शेते । जो मनि 8 
गि पातालादियि भजाकी उत्यत्ति हमको नहीं प्रतीतं ¢ १ 
क रप वैशरानरने कहा ह विश ! जैसे तुम इस देके देदी श ।॥ 
अड्‌ देही देरी ह । अनत जीर्वोका सञदायह्पदी वं | 
३। जो दमदार अनंत व्यषिजीवके इस्त पादादि अवयव ई पो*¶ | 
जे एकं वररके अवयो सदित अवयवी ४) वि | 
जोअवयव सोहै सवं वनाकाशअभिमानीके अ ` | 
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६ ८८५१६ 






सुप्तम्‌ सगे ७ ( ४८५) 


(नते खप्रम॑ जो व्यि स्वप्रनरोके इस्त पादादि अवय ई सोई सवे 
[ (श्वयव समष्टि वैरार्‌ स्वपरद्रषठके ई! अन्य. कोट व्यवस्था ई नदा । 
 \ वृणाश्रम ओर्‌ वेदादिकी उत्ति 
स्वप्रमे चार वणांश्रम तथा वेद्‌ पदाथे परतीत्‌ हेते & परु 

पिना हये पदाथंका ज्ञान होता नक, क्योकि पाथं अपन्‌ जञानम , 
(निमित्तकारण होति द । जागते वणौध्म तथावे सके र नर . 
योक जो जामते देश काल वस्त॒ है सो स्मे तिप दैश शठ 
त बिरक्षण । इससे स्वपरमे किसी रीति, सत्‌ वा न 

नवणोभ्रमःवेदकी उत्पति ती सो ठम विचार देख स्क प 
घपरक किस अवयवस किस वणो म ओरवेद्की स 
पो, तमह पकषपातरहित विचारक को ! यह वेके अदु 
| । कया जो स्वपे सान | उष प 
| सोई अप्रयव स्वपर वैराट स्वपदरष्के ह 
| , य॒दि िदूसमाजके सवर शाघच अतरः का श 
| ओ तो श्राह्मणोस्य सखमासीत्‌'" ब्रह्मण इस ही 
| ६1 पथमीके अमाव दोनेसे उत्यति नरी वनाम तथ बेदादि 
| एरका अथे भी जानठेना । जेष य क्ष 
| पाकी उत्पति मनि तो स्री दद अ तिखन ह 
|| 'णाभमकी उत्पाते माननी र मी शबदादिरेन देनादि 
| पसेको सुखादि अवयव बनते न । ४ शुखाि अवयवो 
| ष यण बिना ओर किसी बणाधरमकी अदृषकल्पना की 
| दे मे अता नदा । टृ्कल्पनाके भी षमषटि व्यि) सवर 
| हः अन्यथा नी ्रहमडजी सिस पवि 
4 सते न्यतस्था तुल्य जोन ॥ 
| स्पे ्यषटिके दषटंतसे समषटिवैरद धत ज 
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( ४८६ ) पक्षपातरहित अनुभवपरकाश । ¦ 


 वणोश्रम क्यों ओर किसने स्थापित किय्‌ ! । 
ट य पक्षपातरहित धमोत्मा, सत्यवक्ता पर्षन बेटी पत 
लेन देनरूपी व्यव्हारकीः सुखबूवंक सिद्धिके स्यि, तथा | 
की निषृृत्तिके रियः तथा धमके न्यूनाधिककी उत्कषता ओर अषां 
की विक अपकषताके छ्य त॒त्‌ तत्‌ धमोधमसं्वधी एं 
की साविकीः राजसी, तामसी, स्वभावोके अवसार) उत्तम, मध्यप्र 
गष अधमः चासा संञा ईर, वा पोत सनन पे 
` ब्राह्मणादि वर्णोकी उत्पत्ति सुखादि अवयवे 
किसुप्रकार्‌ इं! 

हा । मनके चिन्तनपवंकं ओर सुखको शब्द्उचारणप्वकदी स्तपः 
दिसंज्ञा कर्पना कीजाती है, इससे यखादि अवयसि वशर | 
` उत्पाते कदी द त जी किसी भी माणक जि दध | 
य॒खादि अयवोसे वणांभ्मरूप जगती उत्पत्ति कदीं न्दी । 8! 
ईध्की.इच्छासे जगत्की उतयत्ति बनती हे ओर सवं ° 
भी ह, सोइच्छा अन्तःकरणे ह, सखम्‌ नदीं, वा इच्छा गाणा 
इससे सवे सम्मत सिद्धा तदी शकं होता दै। इ्रके सुसादि 
4 
क पन करते ह । किसको 


समान अयसा शाघ्नमध्ये अनादि तवणा. 
भमङ्प जगत्की उत्पाते ईन्वरसे वा जीवते मा । सि ५ 
वनतीद।सो भी लादि अवयव देहमेही बनते हीम बने 
ठक निखयव होनेसे। तैसे इधर देदीकी, यह काय्यं कारण ई 
गाषादह सा मायके सत्,रज तमाः खलादि अवयववत्‌ र 

'मायाके सतादिगुणरूपःस॒सादि अवयवोकी पधानता,अरष 
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स॒प्त सगे ७. ` ( ४८७) 


कासे, तत्‌ तत्‌ संबेधी पुरषोंकी भो, प्रधानता अप्रधानता संज्ञा 
| कई ह । सो अदृष्ट वा संगतिके प्रतापे, साविकीपे तमी राज 
| हेता, तामसीसे राजसी सालिकी होता दै । मायाहप्‌ उपपि 
कैम माया उपहत ईश्वरे बते रै इससे इरे एलदि अवय 









प क 


मिखयव प्ण आकाशवत्‌ ईरके फौन्‌ लादि अवयव ३1 विनत 
कोर नदीं जसे निरावयवपुणं आकाशके किस अवयवस च 
| बर हती ह! तद्रत्दी ईश्वर भी निरावयवपूणं सवंशाश्चमि टिखा ९ 


पिके सुखादि अवयव बनते न । कीरै 
|स देशम भिन्न २ व्यवहारो ध नरक 
| ~. \ परस्पर भेद क्यो दला ९ नदह 

`. जोडश्को सगुण मानो वा गटिण मानं वरह परन्तु उत्तमादि ` 
| वक मादेत द, जग इर जन वतव ना जो 


= बान 
व्यवहार, देशव वृर्‌ अ अत्‌ $ 

नव 
| अनादि दे,वा सादि ३1 परन्तु यई मीदेलन देशनिवासी परुषनि 
| ऋ वस्तमिः उत्तमादि व्यार तद वदशकार वस्व 
| ताह बा आप्‌ अपन सामाजिकुनि स^ ^ दकाल बस्त 
| स्तमादि व्यवहार स्थापन कि 


+ † = ©6-0. ५५) ८॥९8॥1 [18/81 \/28/8189। 06601. 01011280 0\/ / ०09 + 


वति वणांश्रम रूप जगत्की उत्पतति कदी दे। अन्यथा कदेग तो ` ` 





{ ४८८ ) पसषपातरहित भनुभक्षकाश । 


त रसम्‌ ओर साधारण नियम । 
दियोकी न्यूनाधिक प्रयक्त, ¦ 
सवेदेशमें सवे समाजोमे सम ३। व 
चर्‌ वण| | 
इस रीतिसे तो सवे वणारमोकी उत्पत्ति सुखसेदही बन सी १ १ 


श माव परुपाकेही पयोयशब्द बाह्नण, क्षिय, वैश्य, श 







7 ' चार्‌ आश्रम्‌) ॑ 
गरा पुरुपाम ईिदुओंफे समाजे प्रथम विद्या पनर |१ 
ह्नचय रखनेसे ब्रह्मचारी संज्ञा, एनः गरहस्थ करते गहली 
“लाः वनम तप करनेसे वानप्स्थसंज्ञा ओर सबैको त्याग कते | 


सन्यस्तसंज्ञा बाध ६ 
म सव देशेमें है। |. 
य॒ कनो सवै देशों ५. अपि अप | 
देश भाषाक अनुसार कह कौणक २ त | 
पना | 
= ा की इई है केवल नामांतरका भेद | 


उत्तम कैसे होता हे ! | 

समाजे, षेटी पंगती खान पानादि; व्यवहार ग . 

^ ध १ एकमकं करनेसे तो उत्तमादि संज्ञ पुरुषशषो र | 
कृत्‌ उत्तुमादि संज्ञा तो गणो हे। 1} 

सार ५1 भ्रात हाती तु घम अधमेकी उकषं' 





„+ किरि, = 


0-0. ॥८॥1110॥९8|1 8118८81 \/३81188| 00601011. 09010120 0४ च्उवाध्न _ ् अ 
` -#. 


सुम सगे ७ (४८९ ) 


नीच कोन है 

यह नह कि; व्राह्मणसे क्षभिय नीच है, क्षतरियसे वैश्य नीच ह, 
। शुद्र नीच है, बर्‌ नीच कमं करनेसे नीच कात ई? 
कतव्य कृरनेसे उंच कदातादै। भले इरे कतेन्यके अधीनपेउच नीच 
जाता, नीच उंच होजातादै। यह प्रकरण शाम मी शिलाद 

रतयक्ष देखनेमे भी आता है । 
भिन्न २ जाति आदि स्ना बधनेसे क्या टाम्‌ 8 
एकं कामको नहीं करसक्ते ओर सवैकारमोको एक 

एप भी नह करसक्ता । अनेकदी कामै, अनेकदी पुरुपर। इष्‌ 
सते चदे २ कामके अनुसारी परुषोकी, दी लदी सा 
पार सुखपूवैदः सिद्ध होता व 
| ब्राह्मण कन 
। ह पवाते शाञ्च तथा ५ 
९» पषपातरा मयोदा बाहर कभराह7 
ग ह ३ कयकि पषपातरहित उपदेशक एर 
तना भरनाके कल्याणकी उन्नति नी ती! 


क्षिय किप 
| का पम द तथा भदार्ती 
|भागालके षा की क्षतियसंज्ञा 

। भका कस्याण होता नही प्रनकरो चौरादि । 


| वैर्यनाम किनका | 
ू षा कर धनसुपरद करनेकी जिन नल 
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६४९० ) प्षपातरहित अनुभवपरकाश्‌ । 


किसको कहते ह ! | 

तेषेदी कए लोहः कृपडे दज धोबी, (२ सोनी आदि नो ए 

परोक्त तीन इुदधिरदित जो पुरुष्‌ ई तिनक अद्रसजञा की गृ 8 

इन बिना भी भजाका कल्याण नीं होता क्योकि मकानादियो्नि 
भ्रजाको सुख कैसे होगा ! कितु नरह होगा । 


ह्‌ 
इन्‌ म्ये जो नीच कामको करेगा सो नीच होगा अन्यथा न्‌ ' 
जीवेकि जीवनवास्ते काम अनंत है, धभेपुवैक तिन कामको कते! |१ 
नीच नद होता । जो जाति वा समाज नीच हो तो जनके के |3 
जजी अधिकार खायकी बिना मिरना चाहिये, पंडितके परेको (1 
` बिना पांडित्यताका अधिकार नहीं मिरता। इसप्रकार कमंदी 
` र स्व कृमण्यभिरता संसिर्ि न 
म्‌ सचावदपुवेकं व्यवहार करते अं 
- शद सवे जीवोकी होती दै यदि इनमे कोह नीच होता तो ते 


५५ विभाग प्रनाकी ` उञ्नतिका कारण ह 

उत्तमादि भ्यवहार रखनेषे 

उन्नति तथा कल्याण दोता ३, कंया्षि नीचकमे करनेते 

क 
व्रशील र 

आलसी द्धिकी क्षीणताका कारण ह, आठसतेदी 


। प्रञ्यराम । 
अत आकर बोडे सत्सभा!कश्न अधिकारी 


नाम 
षा ता च (स २१ को 


बको ) जीताथा सो, अब माया तत्कायैसे प 
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। 
गड़ते 
कामा 
चौरासी 
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सरम स ७ (४९१) 


पि माया तत्काये मनादिकोंका सबिदानदस्वहपते जो साक्षी ह 
। मेरा स्वरूप राम है 1 इस दृढ निश्यवान युक्च बा आतज्ञानी 
हष प्रडुरामने अब कामादिक्षत्रिय नाम शरोको ( चोरषीलक्ष 
पेनियोमें जो शद्वु थे तिनका ) निक्ष्ायण किया अथात्‌ जीता ह । 

¶ एवोक्त लक्षणयुक्त जो सुय्॒ु पर्रामको ्र्मवेत्ता यस्क इकीस 

| |¶१ अन्वय व्यतिरेक करके जातीयः विजातीय, स्वगत भेद रहित 
| देशकाल वस्तु मेदरहित जो सञ्िदानंद ब्रह्न एक ३, सों इदि 
भरियोका ईशनाम नियामकं तू चैतन्य सत्‌ सुखरूप है। पथात्‌ 
एत्र उपदेशसे सुसु निक्ष्रायण नाम अज्ञान त्तायेका अय 
बा मिथ्यत्व निश्य करता ह, यदी अंतर पररामके निक्ष 
(त 
| ¦ सम। 


( रामकथाका यथार्थ आशय. ) 


समा ! रामनाम ह, सवं नाम रपवाङ्मनसलितशवम्‌ अच ` 


ह दृश्रथके पुत्र राम आयकर सभामे बेटे कि ह पक्षपात 
नसगोचर आसा रम रहा हनाम पूणे 
गोचर जो अस्ति भाति पिम भा पताक 





(४९२)  पश्षपातरहित अनुभवभकाश । 


द्धर्‌ भावनामे है । : 
जगत्‌ हितर्चितक सद्रसभा ! सवं श्चीभामें प्रकृतिशूप सीता । 
भावना करे ओर सवेषुरुषमाजमें सचिदानंद आत्मा ब्ह्मराम भका, | 
रे, वा आपसहित सवे स्थाव्र जंगम, स्थुल सक्षम, .यूतंमूती, नाप ॥ 
रूप्‌, जड चेतन सवं सृष्टम केवर सचिदानंद इरि भावना केर ते | 
सवदशन हरिकारी सवं देशमें स्व॑कालमें स॒वे वस्तु इनको शत॒ |! 
रहेगाक्यों कि परोक्ष वाअपरोक्ष,जड वा चैतन्य हस्त पादादिअवषं | 
सुहितः वैङडुगादि देशनिषांसी वा ईद्यक (इस ) रोकं निवासी, श | 
विष्णु शिव राम कृष्ण नररसिहादि मूतियेमिं, वा अन्य मूर्तियां 
भाव वा देवभावः तम्दारी भावनामेदी सिद्ध है । नदीं तो ति 
ईश्वर भावकी स्फ़तिं नक कि, इममे श्थरभाव करो का न 
संघात ओर संघातके सवं धमे, सवै सामी, दृश्यमान प्राणी 
समदी हे तथा अंतयामी मनादिकोके साक्षी आतमा भी सवे संघा | 
स॒मरी है ( घटादिकमं आकाशवत्‌ ) इससे माया तत्कायेतिषि 
किसी व्यक्तीरमः इ्रभाव कपना है, सो पुरुषकी भावना 
ईश्वरता ३, व्यक्तीके स्वरूपसे न । सो मायाम वा माया 
प्चभूत्‌ व्यक्ति्योमध्ये, किसीमे मी इधरताका अगीकार हेती १8 |३ 
गरमाणसे केवर युरुषकी भावनाके अधीन ईश्वरता ह ओर ? | 
नियामक इ नी. क्यो नियण निराकार शर, ध्यान र 
निजात्मा है सो ध्यानम आता नही, जो ध्यानम आता ह सौ 
त्‌ मायाका कोह न कोह कायंदी होता ३ । $सवास्ते एकं ध 
इ्रता, शाघ्चपरमाणसे, भावनाके अधीन है ओर सवे र.) र 
<ध्रत्‌ा शाघ्लप्रमाणसे माव॑नाके अधीन दै । जो एक भर ्‌ 
अमाणते इशवरभाव्रसे पविता मनकी होगी तो सव सरं शी \ 
से इ्रमावसे, पविचता क्यो न होगी तु तिससे भी अविक £ |` 
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नेसे तुमको धातु फषाणादि एक सूर्तिमे, इशरभाव करके, मन्दसे 
दशन करनेसे पविता होती दैःतथा तिसकालमें तुम कोई भी असत्‌ 
 |ुमाषणादि तथा काम कोष दभकपट दरोहमादि पापकम नदी कते । 
पे जव तुम स्थावर जंगमोकि देदषटपी मकम, शाघ्मप्माणे, 
हृषरमाब करोगे तो एक तो तमको पकितरताकी अतयत्‌ उत्पति हीगी, 
दूरा मन वाणी श्रीरते किसीमे भी तुम ग्रोदादि तथा अतष्ट संपा 
क्नादि न करोगे क्योकि जो द्रोदादि ठम किससे करोगे तो दम्हरा 
पगोपांग सर्वे ई्वरभावही नदी सिद्धहोगा। जो किषी एक टाव 
गम गोरमाक करोगे तो सवं भावनामे गोलमार हेग कयो 
| भवना शाघ्चपरमाण दोनेसे तथा अंतःकरणके ध्मह्प्‌ शन 
मर ६। एकं मावनी मानना एक न माननी य षित घरे 8! 
हद अटढका भद्‌ है सवपते नदीं । जो आग इच्छा 
| सोह करे । यद पकपातरहित रामके वचन नक सव समार ठ ग 


| ५ करन्‌ छगे | 


नि = ककः = अकि करि ` "नह जन 


कौन है 1 | 
। नेमे ष्ण आन गड स्वम आतोपमाद्शी श 
| गनो अज्ञान तत्कायं मनादि, यह संघात समधि च्य न 
॥ 8 न्यूनाधिक भावामावको तथा इसके धर्मि 4 
[|५ नाम क्षेचज्ञ है । सो क्षत तुम्हारा नस 
1111111. 
अजनसे अगि हजारो समगिलप कि चुरी 
॥ वि नन! ` 


> 


+. < ॑ 
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(४९४ ) पक्षपातरहित अनुभवष्रकाश । 


यह स्वयंप्रकाश से्रज्ञरीः बरह्मा विष्णु शिवादिकोंकाः तथा हम्ह 
हमारा स॒वे जगतूका स्वरूप हे । इसीके जाननेसे मोक्ष होती है। 
' नरसिहावतार्‌ । 
एतनेमें नरसिद आयकर बोठे हे सरसंभाषणादि दिव्यरुणवाच्‌ स ॥ 
नरोगो ! अज्ञानङूप जीव दिरण्यकशिपुको जानो । विषय तए | 
की स्ली जानो । मोसहप आत्म हदृनिशवयरप ग्रहाद्‌ जानो । का 
कोध ोभ, वां सत्वादि तीनगुणः वा जायत्‌ स्वप्र सुपति बा स्यू ® 
सष््म कारणः वा कायिक वाचिकं मानसिक) भिन्न मित्र करिया 
पृथिवी, आपः तेजः अध्या, आधिदैविक आधिमोतिक) वा 
द्शेन हश्यादिः तरिपुटीरूप बिलोकीका राजा जीवहूप दरण व 
इ अथात्‌ इनका अभिमानी इआ । विषय इद्रियके १ | 
सुखको .यज्ञ कते ई “यज्ञवै विष्णुः” पणे वस्तुका नाम्‌ चह ` | 
रमाम पूणं वस्तु सुखहप हे, इसवास्ते खुलको यत्तकदा ह , | 
यज्ञको करते, जीवह्प्‌ हिरण्यकशिपुः देदरूप स्वगमे, खल ई | 
अनुभवरूप भोगको मोगनेरुगा अथोत्‌ तिनके धामि तादा | 
` स॒ रिया 1 निश्चयहय्‌ प्रहाद्‌, सत्घंगके प्रतापसेऽविष्णु व्याप र 
न्य॒ जो जीवरूप परति्िबका स्वरूप वब है तिसका मजन्‌ क, 
` नाम्‌ अपना स्वरूप जानता था।परतु सगुण भक्तिकी उत्कषैता९ | 
कानेवास्ते सगुणमत्तिका निश्चय क्रिया 1 तास्पयै यह दि! 9 
करण रूप जलाविकोमिआत्मारूप सुका भि्िव पडता द ति९१ | 
८ व इदवियादिकेमिं ध सो स प्रतिरव क्रा ‰ 
( हिर्यमरिष प चतन्य्‌ आत्माहप दे। इससे प्र 
। { दिरण्यकशिषु ) रूप विद्रान्‌ अपने बिबस्व्प माल, ॥ 
रो जानता दे । दहाध्यासङूप निश्चयको ग्हादकेपठनिवाला । , (3 
जानना । मो निय ( शडादरूप युयु ) जीव ( हिप | 
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सुम्‌ सगे ७, ~ (४९५) 


#ए शूप राजासे वा प्रारब्धसे वा कुषंगसे इभ जो देम पीडाह्प्‌ 
ह तिससे ( मोक्ष निश्वयह्प प्रहाद्‌ ) न चलायमान हइभ। तथा 
्रियह्प दैत्योके; शब्दादि विषयश्ूप कोम देनेसे भी, चलायमान्‌ 
| हमा तात्पये यह किं? युर शाघ्च स्वअनुभवसे हभ यथाथं निश्व- 
` [क़ सुसु्ु जन अनेके भयानक रोचक वाक्य सुनके भी लागत 
| । वदी सम्रक्षुताका दृनिश्वयह्प रहाद्के परतापसे, अंतःकरण 
1 पीथमेते, नृसिदशूप सोप उत्पत्र इआ । 
। नाद्‌ ओर्‌ विन्दसे दो प्रकारकी सषि । 

तापय यह कि, वीयं ओर नादसे दो ` भ्रकाी सृष्टि हेती 
{माता पिताके सकाशते वीय॑सृ्टि होती ६ ओर शके सक 
दी सृष्टि होती है. क्योकि प्रथम अज्ञान काके मे वर्णी आभी 
| मर सका शरीररूप भी हमै खली इःसीरप्‌ ह 
| क्ता जन्म म्रणमान हूः मने गमरनागमनवान 8 वष मोक्षवाच्‌ इ 
षा पिपासावान्‌ इ इत्यादि देहाध्यासको ठिथि नश्य हेता ३। 
| ॥ निय अंतर इद्‌ होता ३ सो परषक्ा शीर नाम स्प ते 

|” अतःभी बहीरूप होता दै। कदाचित्‌ पसन १, व 
तार उपदे सकारते धनः श ५. ह्य 
धू न छा ह ३ संघात अपे धमो सहि प 


8 ओर यह भेरा नक्ष । यह पंचपतह्प दैवा मायाक्षप ह 
| ना ही । यह प आनदल्प अवाडमन- 
शेत साक्षी घर द्ष्ठाके समान सत्‌ त न र तिस 


५ 


हवा आतमा ई। य प्रदह 
(तषी गि व निय त 
॥ सो आसनम वरत निबय वा| 
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( ४९६ ) पक्षपरातरहित अनुमवभकाश । 


अत्यंत अमाव निश्चय किया । फिचित्‌ काल पीछे नूसिदह्प बेष ॥ 
अप्र भी शात ह जवेगा, जेसे अमि काष्ठादि तृणोको जलकेओप ॥ 
दी शात होजाती है। 
` नरसिंह शब्दका अरथ॑। 
तात्पयं यह्‌ कि, नरनाम देह बुद्धि त्यागके, सिहनाम आमा | 
नामा विचास्से, आत्मबुद्ि दोनी यही नूरसिद शब्दका अथं ६। | 
इदवियरप देवता वोधहप नूसिंहकी स्तुति कसते ई । ह दैवात ! 
तञ्च चतन्य सत्‌ सुख सास्ीकी सत्ता स्पत करकं ही, इम जड फन 
इद्वियादि संातकी चेष्टा होती ई । हस वाङ्मनसगोचर दश्यकी द } 
अवाड्पनसगोचर ब्रशासेदी सिद्धी होती हे । इम अस्‌ जड दु 
रूप्‌ मी" ठञ्ञ सत्‌ चित्‌ आनंदसेदी सत्‌ चित्‌ युख सरसे दद | 
इत्यादि । इससे दे नर इदिरदित आत्मप बुद्धिवान्‌ अधिक! 
जन्‌[! तुम्‌ भी जीवत दिरण्यकशिएके। मारकः दधया 
सक्षी, नर्सिहं आत्माको अपना आप स्वरूप जानो । तिसपे पर |. 
को अनित्य जानो । | 










कौ 
| 


छ \ काम कोधादि ॥ द 
इतनेमे काम कोध रोम मोह अहंकारादि मुष्यमति 1 | 
` तिस सभाम आये ओर कदने रगे । ३ प्रजा! हमारा सलन लोगं पी ॥। 

अवु्ठान करता, कदाित्‌ भी, राजादि दंडका अ > 
नही देलनेमें आता, उलटा धमातम। बाजता है । अधमं †, | 
माय अवुष्टान करता दी राजादि दंड पाता देखा ह, अन्य १०, ( 








1, 


इष्ट करपनाके अनुसारश अदृ फर्पना की जाती दै. वयो, ॥ 


 न्यायकरारी एरका संकेतूप कायदा! जैसे ¢ 
भातत ह तेसदी अन्य देशोमे मी । तेपदी उम्ेद ३ (1 1 
लोकम भी होगा। जो अन्यया ह तो अन्याय है न्याय नर ।* | 
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सपम्‌ सगे ७. , . (४९७) 


राम हमारा त्याग छिखा हैतोदुःखदायकअपिक अंशकाही 
ग लिखा है, सामान्यका नदीं ।.सामान्धसे हमारा त्याग ह दी 
सक्ता. क्योकि ज्ञान।इच्छा ओर यत्रपषेक श सवं जीप वति 
तिष्प्‌ संघातका व्यवहार होता है । शरीर हेते कामादि कैसे ` 
र जा्ेगे ! शरीरके कारण होनेते । जो इससे अन्यथा मानोगे ` 
षार खाता दी उठ जावेगा क्योकि समूद अतःकरणकीं पृरततिर्या 
इ्च्छाका नाम -काम है तिन कामह्प इच्छक मध्यम; 
#े मोगनेकी इच्छाका नाम भीकाम रै से ्चीसंभोग कामग्दस्य 
सन्यासीको नहीं चाहिये, एृहस्थीको तो मना. नही । अधमे 
फ मना ह जो धर्मसे ची संमोग मना हेतो आप रोगा शेन 
होगा! हां अपि निज स्रीसे भोग केसे ओरते केददृष 
(भई, परेतु शरीरके नाताकती, वीयशषीण, संततिका संशग ओर 
| नगञआदि परमदोपै। शसवास्तेमयादासं अपिक््चात्याग ९ 


ध एवैता वतमान मी किपीदतसे करशाप लोभि्न 


देते सुनते ओर देखते है। सो कोध 
ना हो नीं सक्ता । यई कायदृही है जो गिज 
ल वषरूप कोथ करना ही पडता 
कोह पुरुप दरषह 
भीकता प्रतु शा नियम नई । यह अव॒मवसिद्ध बाते । 





५ 
द मनवाणी शरीरे वा धना ० छ 
शि भत्र हत यने दते हरि (8 
. "शा दूसरेपर प्रसरता होती नह, 2 


५ दे 
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(४९८ ) पक्षपातरहिव अनुभवकाश 1 


सभ्‌ । | 
तेसदी खोभ अनेक रीतिका किसी न फिी निज प्रयोजनष्य ॥ 
लोभो स्यिी परुषो भ्षृत्ति निवृत्ति खूप अनेक रत्ति फ |" 
हारे प्रत्त होती! मथोजन्‌ विना सृढ पुरुषभी निजकायैमे परत ॥ 
` नक होता।एेसा नही मानेगे तो संसारखाताही उ जवेगाक््या 
अहक । 
तैसेदी अर॑कारं बिना शरीरकी रसा होती नही, तथा खान पाप 
` व्यवहारभी सिद्ध होता नर. क्योकि अरं परवेकदी तवं आदि वया (१ 
हेते ई ओर जवरूग शरीर हे तवर्ग अँ तव व्यवहारहोतादी रा | 
अन्यथ नह होगा । यह्‌ बात सवेको अुभवसिद्ध हैथवि || 
भयसं विशेष छ्खि नशं 
अतिसर्व्वजैयेत्‌" इस न्यायसे मयादसे अधिक ह कि ॥ 
थक त्याग ई । इससे ३ अधिकारीजनो । आप अपने वण 
अनुसारः धपवक) रक्षां तरदकेः 'विषय इद्र संव जन्य ई | 
दुःखका) तथा काम करोधादिर्योका मोग भोगो नाम अभव, ॥ 
पिपितूमाच् भी दंडके अधिकारी (इष छोकृमें तथा पर, {| 
- नदी होगे । परंतु सनन पक्षपात्रदित पुरुषोके, संकेत ( र | 
कायदे ) को उ्टंवन करोमे तो इसी छोय पकड जा 
जो इच्छदो सो १ षी 
. \वरामादि्‌ व्वा शण । । 
इतनेेवेरागादिदैवी णण मवष्य आकृति धारकर अयि ओर रि 
रदे गुरु ! शाघ्चमं श्रद्ावा्‌ संतो. ! वैरागादि गण भी श! 
वेक द धारण करनां चाहिये क्योकि शरीरकी अगमद्‌ # | 
धमथ) काम मोक्ष चारो पदाथ. सिद दतर अन्यथा तरद. 8 ( 


” । देखो अति यज्ञ दानादि श्म शमं 
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सामग ७, , , (४९९) 


ताल्का आर युषेष्ठर वनत्ासफो गवे हं । इसे अति कोरे बात भी 
| (ली न्‌६[। जिन जिन कछामेसि, पापह्पदुःख भविष्यत्‌ वा वतमान 
होवे, तिन तिन कर्मोशचादी त्याग कला प वैराग्य चादि 
पृ सुत्वणएणके फाये, चिततकी। एकामरताप्वंह जो जो मन वाणी 
एसे लोकिकं सुख वा पारेकिक सुषवे शभकय करोगे, तो 
श्यत्‌ वृह कायं एख्वान हेवेगा। सो चित्तकी एकायता सत्वएणके 
अधीन देक्योकषि एकाम॑ता सत्गुणका कायं हैशाघ्ीवा अशाघ्ची ` 
| अघ्यंत्‌ पीडितं शीस, विशेष सत्छाण हेता नही, तमशण 
(1 तमगुणका कायै ऊध आलस्य अरकषरादिदी शेते ई कयोकषि 
मनका स्वभवंहै जो जो वस्तु मनके (इष्य दरर १ अतप) 
होवे, तिसके आकारदी भम होजाता है । सो दुःखपीडित 
कःखदी सन्यसे सल नई इससे तिस काक इलाका 
देगा, सुलाश्नर मद । इसीकरण अतयत शर पौव 
^ तपस्या करनी नह जा । बह नह त इ जत 
र इरिको याद कमि, तवी इरि अ¶कर करेगा! जे 
सुपू रिको याद कै तो दशर अगीकारन ई करेगा (यह 
1 रद पृसीकी इट ) 8 सवे दिरहम चाहता ई ध 
अपीडन नर्ह[ चाहता । 
्‌ धमौधयं | 
| >> (अख भ्रेष नीच डवः एुटीन भकु्लनः ० 
॥; दती क) युमधमकमकि पत, पमो 
|| , ` ' पारके इसलिये अयि अ कारण हे ˆ 
५ 4 अपना सारण कयन 
ध धू्म(अ्‌ 
 [परगाभके सजन पुरुपो ! इम दोनो मी 8 
| ~ कर्मत हमारी उत्ति ६! इसि 


+ { ल | -> ४५ क~ 
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(५००) . पक्षपातरहित अनुभक्मका । ` 


सुसरमान वा कई अन्य जाति, सत्संभाषणादि शुभकमे अथवा | 
असत्‌ संभाषणादि अशुभ कमे करेगे तो तत्‌ तत्‌ जन्मा पष ॥ 
धमोधमे, कमेकतोको, पक्षपात्रदित, न्यायपूवेक, सुखदुः 
अनुभव प फु अगवेगे । इसमे किसी. हिद ससर्मानका पकषपा 
नहोगा। ` ` 















'उत्तमता मध्यमता धनं ओर्‌ कल 
अक्किअधीननदी। 

तुम कोग प्रत्यक्ष देखो । शुग छा पुरुष, वडा कुलधान १, |: 
धनवान भी बाजता ३ तो भी सवै जगहे तिरस्कार प१॥९ || 
ओर जो सचा ईमानदार गरीब किसी जातिकाभी क्यानद पत ९९ 
पुरुप सवै स्थानमे सत्कार दी पाता दै, अन्य नदी । चोरी किसी 
पेयका करेगा पकंडा जविगा ओर रीत्यव॒सार तिस१।९ 
मिलेगी । अन्यथा सजा न रोगी । जो जाति ओर मेष र 
समाम क्मोका, सल दुःख ङ पल होता तो उततमत मधय | 
जातिके अधीन होती हे सो देसादेखनेमे नदीं आता। इससं 7“ | 
मध्यमता कमेके अधीन है 


र) ¦ नीच कीन ह ! (ली 

देखो इजारा देशोकी बोलियोमे, आप अपने शाके ४. | 
अनसार ईशवरका भजन तथा इश्वरनिमित्त भूति प्याते दुःली = | 
को, सवेमवष्य अत्न जलादि अपंण कसते सो सवं ध म | 
दान्‌ इर अंगीकार करता है। यह नही कि, एकका लेता ई ५५ | 
नदी । जो. विषमद्शीं ह सो हमारा भाई वंधु जीव ह, इ? ५ | 
कर्याकि सवं पृष शवरह्पी पिताके बाल बे ई! तथा इ # 1 
 ३। इससे निष भिस समाज ओर जातिके परुपोका भजन 4५ | 
किया इञा इश्वर अंगीकार नहीं करे, तिसको नीव ज मरि ( 
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सपम्‌ सगे ७ , ` (५०१) 


ब्रह्य । तथा राजा अपराध धिना जितको दंड्दवे अथीत्‌ उत्तम 
(ति्ंज्ञक रमीको त्यागकेः तिस बदले .अन्यकर दंड ह ता 
| लको नीच जानना चाहिये । सो एसे दैखनेमे आता नह । 


| आप अपने समाज शाद्चके संकेते सवं संमत्‌, सतसंभापणादि 
हप धप॑पूवंक,मन वाणी शरीरे लेक्रिक वा प्ररो किक कमक 
एवे अतःकरणकी दधि होती दै। “स्वस कमेण्यभिा 
|'ोनरः” 1 इससे मनञ्ुद्धिपूवेकदी, सुण षा निशण न 
|शघना होती दै ! निश्चर मनमेही ज्ञान होता है। श्त 
| रेत द 1 इससे सव जीव समी ई) व्यवहार मघ मिनन ९ ( 
| शर एक शशेरमे भी इंद्ियमेदसे भित्र मित्रदै।तो मित्र ८ 
||?) भिर मित व्यवहार हइ कनारी कया 81 व 
कत उत्तमता नीचता अष अश्रेषठ कतव्यक अन ° शरीर 
[ 1 ६॥ नति कर्तव्य 
मता संपा व 
से जिसको उत्तमता सपादन करेरी प दि 
भषण सञ्च धर्मसे निःतर परतिकर ओर अइ 
अरति करे । 






परयगदि्व ो तीथैनाम 
||. इमे यागादि तीथे अयि प्रयागे मत नान 
| पतिनताको हे; सो पविता मन्म न पुरुप जमर 
| सोच उनको धारण करतेसे होतीरैन्य भ रति त 
सुषुप्ति; वा परियः मोद प्रमोद पि (भवा स्यु, । 
| ष्य पतमान कार; वा इन्‌ (~ त्‌ा ध्यत ; | 
भेण, शरीरःवा सतरः तमबाद्रध द = 
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(५०२ ) * पक्षपातरहित अनुभवम्‌ । 


ध्यानः ध्येयः प्रमाता, प्रमाण, मतेयान्ञाताक्ञान्ेयादि विषह 
निविणीमे स्नान करता ह अथात्‌ “रँ सचिदानंद इन जायतादिषिष्यै । 
रप्‌ भिवेणी दश्यका साक्षी आत्म" देते इढ निशवयङ्प जत 
` प्लान करता हं सी पविघात्मा जीबन्सुक्त इम रोगेको भी अफ | 
चरणधूरि कर पवि करता ३ । | 
, † एकादशी आदि रत । 
= ति ( चरत ओर महाव्रत. ) | 
~ तनम मलुष्य सूति धारकर्‌ एकादशी आदि तरत आकर बेह। 
ह सवे. जग्रतके भिन्ो ! एक केवल जत ह ओर एक महार ६। 
मानते अन्तशरतदी सवे रत आजति ईजैसे नव गनतीके भीत 
सवं गिनती आनाती है। र 
. 3 पश्चमराघ्रत । 
र ६ स अस्ते २ अदिखा, ४ वहचये, ५ शा आज्ञा पाछन.) 
शरी {शार वसद भदित सत्यबोकना ३ री ( मनवा | 
 शधसस , न कलारुमन बाणी शरीस्से पखागीको पीडित नकषा 
३? गज्‌ पाखनेमे पेशाब करना नाम बह्मचयसे रहना ®मन ध्‌ | 
एस सत्य शालञके विरुद कामोको न करना ९१ यद पच ५ महष | 
 तात्पय्‌ यह कि) तीथेस्थानमे छठ नह बोरनाअन्यत बो | 


न 
ठ `) 















ठ नृरीं न्यच न॒ही" साधु महात्माक प 
श नः अन्यन्न बोलना, (रसद हिसा अदि) १ 
स 1) सा नह वन्तु सर्वकारे स्ैदेशमें सववस्तमे ६ | 

भषणादि महात्रत करना चाहिये । ` | 


“  नास्पदत्रत्‌।-  - ¶ 
( चारमानखीपाय १ अमित्र | = ~ जिनं |. 
व म) | 
4 तिन पनत कना चादिये चारही प्रकारके मानसीताप 8 |. 

“` पपरक दू करकी व्यादि ओषधी दै । सारांश यह र | | 


। 
"ज 
„ नि => 
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ह ` . सप्तम सगे ७. (५०३) 
 |षनादि सामधरीसे अपने तुलय्‌ जीवम मित्ता की, इससे अमि- 
ं |अताजन्य तापकी नितृत्तिरोगी । तेसे री अपनेसे अधिक सामभाख 
ष्येमि, सुदता करनी, अघदिताजन्य तापकी डानि देगी तेस 
| इषौ जीवोमे कर्णा करनी, अकरणाजन्य ताकी हानि इषौ । 
तेरी संगति जीवों उपेक्षा करनी अधोत्‌ अनिवृपूवकं तिनका 
याग करना जिससे कुसंगतिजन्य्‌ दुःख न हवे । . 

। नैवमहात्रतोका फल । = 

। अधिकारी जनो ! पो नव महात्रतो$ अधन 
| मष्यमायको, इसी कोकते मानसीतापोक दान तथ्‌। अ । र 

पव सतकारादि प्रत्यस फ सवे वदरानफि अभव ९ ! अत 
णक शुधि मी इन तोते होत हैरमपमंभी यह १६११०ब 
। यदी है ओर यदी परममोकषके साधन दै । इनरीकि अता ए क 
मानीय कम घं आचार है । दकि पाठनसे चमः, = ` ' 
मेकषका अविकारी होता दै । यरी सव्र संपत सिद ९। 












| 
{अन्ध पचमहात्रत ~ 
| | कमेभी इनरीका महत्व रोगा। + भयि शोकोका = , तथा 
1 ह यह पचमहात्रत जानना पच्‌ ॐत तया पच्ञनिन्द्रि त्था 
| त आदि स्थूल सम इत्र पत्त अहः ओर क 
4 के दय्‌ तथा चतुष्टय हप सन इ पचशधादि | र 
कणि कारण माया, तथा चपा" 0७ त्रे न ष 
¢ य पचक यश्च स भ्रमह्प ५ | 
[कङ्क क नीः कितु यह मा, „(घ ते नल शिम ई (बन के समान) ९ . 
| 4 न्यूनाधिकं भावामावका व ^ स ५ रमपयणता, ` 
(म न 


# कि का + > = क्नन्क श 
त भ ध = 
कौ + + क 


2 








। * -0. ॥॥५॥111॥1८511८ 8118\//811 \/8/829| 00160011. 0102604 0 च्छकाधना 3 


(५०४) पक्षपातरहि अनुभवभकाश । 


इट निश्चयका नाम पचमहात्रत है । इनका : 
पचमह अनुष्ठान फले 
ताला जीवतादही युक्त हताहै। ` प 4 


















(स सुप्त सथर । ४ 
स्तनम्‌ मतुष्य मतिं धारे सप्त सदर आकर बोरे-हे साधो [छ 
शरीर सवत स्प. पुथिवीमें रस्‌; रुधिरः । मेद्‌; माष; अषि, | 
„ ना वाय हप धातु सप्त समुद्र ह । वा जीवहप प्रथिवी, आए 
विप, जञन्‌ ज्ञिन गमनागमन निरंङुशता, सतत अवस्था ह्य 
त सद्र इ । वा सवे नामरूप प्रप॑च रूप सप्त पदाथं रूप स 
सखद 8। वा शादि सपव्याहतियां सप सशुद ह ।वा स कर 
ह्म सत स्र ई। जेस आकाश सप्त सखम व्यापकमी अप | 
मा सप्न्याहति आदि सप सदामं व्यापक मी अपग। | 
नही सव सक्च सचिदानंद आत्मके नरी ओर म आत्म | 
व) से स ` वूनाधिक भावाभावका दशा ई (षट | 
६ १ सुज्ञ अस्ति भाति प्रिय आत्मे प्व सषई। | 
ई" ध जस स्वप्मरि स्वमररष्ामे कल्पित होनेसेः | 
ह। यणा सवममरपचका स्वरूप होनसे स्म स्वामि | 
नेष्ठो हमान तक जो दटान्य रप्‌ जहाजपर बैठे तो ४ | 
गात यरुनावकपे पवोक्त सयुदरोते पार नाम वेध ो$# | 
। “^ ` पतसे निषकतेव्यता लद प्रात होगी । 
| ' तरभद्र्‌ । 

इतनेमे दृक्षप्रजापति भोर जगथ्वंछ्ल ) । | 1 
५ माक्रर कदने रुगे सदा सद्धिविचनीय समा 6 
`"  शाररङूप संघात यज्ञशाला हे। जीव दक्ष मि इ | 
आदि जादि द्रिय ऋविन दै । शब्दादि विषय ड ई ।¶ | 





दि ईय दशोनादि रतया क्य आहुतिकी सामी 
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` ` सप्तम सगं ७ | ( ५०५ ) 


| व्रिषय इंदरिय संबधजन्य सुख दुःखका अनुभवी जीवहप्‌ अंतःकरण 
हमा द। विवेकं ओर ब्रह्न विद्या महादव पावती ह । तिनपि वीरनाम 
¦ तत्काये निजशद्चको मिथ्यत्व निश्चय वा अत्यतामाव निश्चय 
हप हनन करनेवाखा ओंर दुःखरहित कल्याणस्य वीरमद्रह्प 
प्यर्‌ ब्रह्मात्मबोध उत्पन्न होता दै। घो परोक्त कारण कायं सघात्‌ 
श्प यज्ञशाखा सामी सहितको ध्वं करताहै अथात्‌ मिथ्य वा 
उत्यंताभाव निश्चय करता है यदी दकषप्रनापतिके जगर्वसक 


आशय है। 

। सहस्तबाह । 
इनाम युद्धादि विहय सुजा संयुत दोनेते सरा कहत ष 
| ¶ हजारे बेधुरूप शुना हानेसे सहसा ई । सो सवाई 
| ए र्गा है संतसंडली ! इजारोदी ग व 
(नतक, एसा मनरूप अकार सदसब 
माता तत्पदका लक्ष्यां, स्च) नाम ष मेरा वपदका रश्य 


निश्वय 
आत्मा स्वप राम है। इस ऋसि एक व 










सो$ ससर बाह ३ । कोई मद्य सदतबा् नहीं होसकता। 


। वाराह भगवात्‌ वत 
अवतार इअ है ६६ 
पराह संजञावारे मगवानका विष्ण सी वाराह भगवद्‌ 


अवतारको वाराह बोरते ह 


, | °पदा निज परिवार सहित मारा 
| वाह 


9 ( बिद्‌ ज्ञाने ) जो वेदषप चार जञा वैद्य चाः 
् हग उद्भिज चार खानिका स जो चार 


चार ज्ञान ई वा 


दी, परोक्त सदछबाहुं रूप दह जगद गिष्यत्‌ निम 


द व म्न 
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॥ 
ति #ै 
५ ॥ 
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(५०६ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश । 


महाकारणक जायत्‌ स्वभ्रमेः जो चार वेदशूप चारों ज्ञान वा 
भ्माता चेतनः प्रमाण चेतनः प्रमेय चेतन, फर चेतनः यह एकी 
, चेतनकी उपाधि भेदसे, जात्‌ स्वप्रमे चार वेदूप चार ज्ञान 
परमान ई इत्यादि सभास अंतःकरण, जीवय हिरण्याक्ष, वा शब 
्रह्मह्प हिरण्याक्षः सुषुप्ति ङ्प सञुदरभः वा अविधा दप 
व्यष्टि अहेकार हप, वा समष्टि अहेकार शूप पृथिवीको, मदप्रहय 
रूप ( माया हप ) समुद्रम) वा त्ख विदा श्प पृथिषीको 
. हप सथुदरभ्‌) सुख दुःख खूप भोग देनेवाले कमे, जामरत्‌ खक | 
` उपराम निमित्तसेः पूरो चार ज्ञान रूप चार वेद सदित, व्यि 
` अदंकारखूप पथिवीको, पूर्वोक्त सभास अन्तःकरण जीवहप हि 
ण्यक्ष छक पवेश करजाता हे । पुनः जायत्‌ स्वप्रे, सुख इ 
अनुम इप्‌ भोग देनेवारे, अदृष्ट ङ्प वाराह, प्वोक्त स्र | 
वेदह्प ज्ञानोकाः तथा परोक्त पथिवीका, जात्‌ स्वधमे प्रा 
नित्य नित्य्‌ करता ह । वा अविवेक खूप हिरण्याक्ष परोक्त वेद! 
सम्यक्‌ ज्ञानोको रेके, अविदयाषूप समद्र पवेश करता ३ । 
जीवके पुण्यक वशते, विवेकरूप वाराह, अक्िकश्प दिर 
मारके, अतयाख्य सखदरसे, उधार नाम विचार कर, सम्यक्‌ क 
ङ्प ज्ञानाको प्रवते कसा वाराह ओतारश्ा यथाथ आर | | 
| । श्षनाम त 
इतनेमे शेषनाग आकर कहने रुगे । हेसाधो ! नाग नाम सा || 
माया तत्कायेका ३ । तिसका नेति नेति इस अतिके वा! | 
गोचर माया तत्कायैको निषेध करनेते जो अबाधभूत 
+ रहत। है सो प शेषनाग ९ ॥ ( 
५१ रा, इमाराः तथा ब्रह्मासे लेकर ¢ || 
 जोर्ोका निजात्म स्वप है । वदी इस -माया तत्कायं, ष । ॥ 
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` सपमस्षगं ७. ` ` (५०७) 


श्प नागक। आधार ह । कोई अस्मदादिमूर्तिमार्‌ इसका आघार 
गहा क्याकि जो जिसका स्वषप होता है सोई तिपकाआधार होता 
जसे स्वप्रसृष्टिका स्वह्य स्वृ है, सोर तिका आधार 
भी स्वम पदांथं आपसे आधार आधेय भव नदी । जेसे भूष 
` | ण त्रग सपं दंडादिकोका स्वप सुवणं, जर, र्ड आदि सह 
सोहं तिनका। आधार है, भूषण तरंग सपौदि आपसमं आधार 


| भधेय भाव नहीं । तैसे$ नाम हप सञ्च यूति सहित जगतका, अस्ति. 


| भराति प्रियहप बरह्मात्माही सह है सोई ` इसका अधर हे नाम 
हप पुदाथं आपसमे आधार आधेय भाव नदी 
वण । 


एनः रावणम आकर वोला हे विचारशील समा । यह श्य्पर ` 


| स्न देश ॐ, रजोशुग अक्तिकं रप रावृण है!। कायदे वादर < 
इसे अभव ङ्प भोग विलसोभं अतरग तिसा रान्य ३ 


| वयि ज्ञानः शाब्दी ज्ञानः उपार्माति ज्ञानः अथापि ज्ञानः तथा . 


= असभ्य ज्ञानः 


भग अगिवेक र रावणे दए १० कदी शीशे पच ` 
रय कृरण 9 ओर 


< पांचकरमदि « पांच. प्राण) 

{ णि निवृत्ति रूप्‌ क्रियाभयरी पना मान्‌ ई 
4 णह म, 
|+ 1.11 
१५ ण वकह्यरगक १ तथ = 


इरणक्रता ३ । सौ म ॥ 


| दिः देवी गुण ङ्प, 


शद 
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(५०८ ) पक्षपातरहित अनुमवभकाश्‌ 


जो रक्ष्या ब्रह्मात्म एकल स्वरूप है तिसीमें ३ मनकी वृ्तिमिपु 
क तिम लक्ष्मण सहितः नाम नवीन अपरोक्च ज्ञान संक, संपा 
हप सयुद्रम विचार प सेतु बाधके, अविवेक रप रावंणकी रन | 
धान्‌। अतःकरणखूपी रंकामे प्राप्त होकर सत्वयण शप विभीषणी | 
` सहायतासे, तम गुण रूप छुभकणं सहितातथा दंमादि आघुरी सेन । 
त रजोयण अविवेक रूप रावणको, विवेकं प राम हननकता | 

.2 । पुनः वाङ्मनस॒ सहितः नामरूप वाङ्मनक्षगोचरका, सद" | 
नेद अवराङ्मनसगोचर भ दरश आत्माहू; अपने सहित सवेवघुव | 
द। वा अस्ति माति प्रियह्प आत्मासे भिन्न, सवे नाम पण | 
मिथ्य निश्चय वां अत्यंताभाव निश्वयह्प उदि अथोत्‌ 
रप सीताके सदितः पारप क्षयतक, शरीररूपी अयोध्या 
तख्तपर, योगी ब्रह्मवित विराजमान होता हे । १८९. | 

भ्रियद्रान | पूवत गाम रावण सेनासदित, इनकी न्यूनाधिक भ्‌¶ |. 
भाव; जिस साक्षी चैतन्य, सत्‌ सुखरूप आत्मासि सिद्ध र ९ | 

वस्तु रामः तुम्हारा हमारा तथा सवं जगत॒का स्वक्ष ६। 


। सप्नव्यहती । 

भरः त्‌, स्वः महःजनः तपः सत्यम्‌ तात्पये यह किः मलो 
२५ मनुभ्य आक्रति घारकर तिस समामे आयक 
 छग। हे समदृियो! जसे भव्यहति अथात्‌ इस्‌ पृथिवी | 
8 व्यवहार ह सोसो सवे ह्लोकादि व्याहति वयव |: 
सण नही क्योकि सबकी भरत भोतिक सामग्री तल्यदी ६ हरि || 
पहमकगरको रस तथा षटपरकारका कृष्णादिरूप यहां र तेस १०4 |: 
भीर । जैसे इहां शब्दादि विषय ओर शरोनादि 4 । 
सनघजन्य सुख दुःखका अवुभव, रागद्वेष, ईषा निदा + । 
 पानादि, षट्भाव विकार ष्ट उीसंयुक्त शरीर दै। तथा १8 


ह 
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इ 


सृप्तम्‌ सगं थ ८० ९ ) 


बूम रागपूवेक प्रवृत्तिः प्रतिकूलम्‌ दरषप्वक निवृतिहै तैसेदी वहार 
पे इहां देवी गुणोकी स्तुति है, आरी रर्णोकी निंदा है तथा तिन 
एका न्यूनाधिक भाव शरीरो ह तेपे तऋ्लोकादियोमं है । जसे 
हं नदियां सुद्र, तालाब) पवत, वनस्पति दै'तथा गों वैक जमीन 







नक कानादि अवयव श्चीपरुषेके जिन जिन स्थानमे यहां शोभा दैत 

| 8 अन्यथा अशोभा ड तैसे दी ब्ह्मरोकादिकोम है । जेते यदा 

एष दुःखके जो ओ साधन ई तैसे वहं ई । जसे य पचभूत 

| पृथिवी आदि है तैसे वहां है। जैसे यहां ७तत््ी म शरीर ई ओर 

| स्यू शरीर अन्नमयादिकोशकप है, कारण शरीर ह रज तम्‌ सत 
णद, तथा भूल अथूल इषं शोकोदि #तेसे वहा ह । जे 

अधीनता तथा कायदा धमाप तेते वहा । जसे यहा 


कारि व्याइतियों मर हे । जसे यहा शाघ्लम कमकड) उपन्‌ 
जञानकांड, रै तसे वदां द । जेषे यहा ज्ञान्‌ अज्ञा" 


पथक्‌ देखनेमे आता नही, इदयद्‌। 


का तते बरहरोकादि व्याहतो ६ 
| आरि अवयव द तैसे ग्रहलोकावियमि ई। तासं बह य 


। यह सुत्‌ हेतो वह भी सव 


| ए है तैसे वहां हे । जैसे यहां ्वीपुरुषका व्यवहार हेता है तथा ` 


| माबि साकी अन्तयामी सवं देहि ददी एक आता ष 


| करसे सवे व्यवहार ६ कके बहह। 

| ` सत बघ्मादि लोकामः सः ~ हते व॑रै। 
` साधन यद 2 ्‌ 
भे 1 
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| पणोवियोका तीम दैन हैते दी व्हा भी हं । ८ 






















(५१०) पक्षवातरहित अनुभवपरकाश । 


सुम ब्रह्मातमाकरो अपना आप जानो, जो शांति देवे, अन्यथा नी 
दीगी। मूर अदणसे शाखाक्षाग्रहण आपसे हो जाताहै। ` ` 
- ¦ ९{ज जक । 
पुनः राजा जनक्‌ आये ओर कहा हे ओष्ठ पुरग ! जैसा मिष 
वस्तुका स्वभाव हे सो, कोटि उपाय करनेसे भी दूर नी होतानैपे 
अधिक्छ स्वभाव शीतर नह होता, तेस इुद्धि आदिर्योक्ना सबिदानंह | 
दा आत्मा, स्वभावसेदी मागा तत्कायेमं होनेवारे वंध मे 
कत्पनासे रहित ई ओर श्य वेष मोकषको कल्याणसे . कदचित्‌ | 
रहित नश दोस्ती । इससे दोना वस्तुका सम्य जानना ह कतव 
रेः करना कुछ नर 1ह साधो ] विषय्‌इद्विय संवंधजन्यसुख दुःलक्ष | 
अनुभव, जंसे अक्नानकालमे होता दै तैपे ज्ञान काल्ये भी शतार | 
सनात व्यवहार इछ अद्र बदरन शेताकेकल मनश्नसक् | 
श्वस विलसण होजाताहे।पदरेे अज्ञानी पीठे सतसंगतेभक्ञी | 
इ इतना संकरप माही वष मोक्ष इभ ओर ऊखंअन्य न्ह | 
परन्तु ज्ञान अज्ञानादि समसु अंतःकरणकी अवस्था दै! तिन बूत | 
अर्स्थके अनुभव करनेवालेको निजस्वह्प सम्यक जानना 
८ ` ` + वि्वामित्र । न | 
यनः विधामितर आकर बो । ह तपस्वियो ! इस मनदिश | 
सा त विशामि ई, क्योकि इस नाम्य | 
० ॐ" सल्प्‌ पिश्वक्रा, अपनी सत्ता स्फ्िसे, सत्‌ 9 
सरसे करदेता । इसमे यह गास ॥ 
द दाने सतै विका अमि भी है जेते आकाश सव॑को अवकाशद्र ५ | 
„ भीः सवं सि व्यबहारोके यण दोपे अपंग । जैसे र नि 
= ससा सति द तिभ मत ई आय | 
` उण दोषेन भागी देेभंग ह इसते सप्र विका अन्ति ¶ं | 


ॐ ॐ ‡ ष 
च 
ह 
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 |६बुद्ि आदियोका साक्षी आत्मा विशे मित्र अमित्रभावसे रहित 
 |र। अबाङ्मनसगोचर हनेषे ओरमन वाणी सहित अवाङ्मनक् 
गोचर भी आपी. दानेसे स॒वे विधा मित्र अमि भी आप्ीईै। ` 
। अआलत्यज्ञानक साधनह्प तपस्या । 


( खालत्वकां तपस्या.) । 
साधो ! इस समञ्जके समश्चाने वासते, अनेकं प्राणे सत्‌ सं 
भषणादि 'परमतपस्या ३ै। तथा भेत्ता, करुणा, सुदिता+उपक्ा 
प्यक धारण रना भी प्रमतपस्याहे। तथा अमानितादि अति 


| $षाटुआदिभी परभतप तथा सनन ोगोके -कूयदेअवुसार चना . ` 


भी प्मतपस्या ३, तथा यथा लम्‌ सदा सुखी रहना'रम द्वेष न्‌. 
| केना, राजयोग भजन करनादि पूवो सवे साविकी तपस्याद। 
तामसी शजसी तपस्या । 

| _ निज शरीर पीडित कर तथा अन्यको किरी प्रर दःस कर 
जो तपय] होती ३ सो राजसी व ्‌ 
| \ सवात्र 

| एतु ब्रह्मनिष्ठ ` महात्माकी सम्य सत्सग साति सवते 
| भक तपे ¦ 

॥ । तपस्या 

| तपस्याका फल चित्तकी एकाग्रता ह चित्त क 
| | षष चिततादियामे अबुगत सञिदा्नद्‌ मनादियुकि ते रिती । 
| ममक! स्वयमकार रुपता के, अददता । ताड । ` 
| वाुस्थित शोनेपे, जलगत घ ५ तग नि षषी 
|अप स किष साधनसे वि कताः ९ सुनते ` 
| › निजात्मखडप्‌ कृ. 
१ से ५ मतरव है बे किसी शस लं । डर + 
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(५१२) पकषपातरहित अनुभवभकाश । 
¦ शाखरकी व्यवस्था । 
_ ह संतोर्थ मोक्ष तो शाम किंचित्‌ किचित्‌ कामोमं मनर । 
ई । ठङकरके चरणामतसे, परिकरमासे, तुलसी शदराक्न धारणे ता . | 
सदरा शरीरको रगनेसे,काष्ठका दंड धारनेसेःमोक्ष छिखीहै । गगरे ` 
एक धद्के पान करनेसे, गगा यमुनादि ती्थेकि स्नान तथा दशने 
वेक भक्षण करनेसे, काशी मथुरादि रियम तीन दिन वां ए लि 
भी निवास करस तथा एकश्वार भी भूरुसे वा विकापादि 
दय राम्‌ इरि महादेवि इधरके नाम उच्चारण मावसेी म 
लिला हे । नेति धती आदि क्रिया करनेसे मोक्षादि फ ठिखाई' 
 आद्वाके करनेका फल भी मोदी छिखा हे । सूयादिके दशनसेःएका 
दशा आदि व्रतसिः सूयोदियोके स्तो पदनेसे मोक्ष छिखाहै । गे | 
शम्‌ःपचरगनव्य अहणसे,वडा पुण्य ङि है । गोदान तो मोक्षकाका 
ण्ह। ह । कातक्‌ लिखें हजारों कारमेमिं “पुनजंन्म्‌ न विदयते" 
` फर छिखा हे परंतु सो सवे मरेपीछे होगा भ्रत्यक्ष न । 
एतद मर पीठे दुःल्प वंधके कारण भी अनेक रिते ई पेश | 
क विधि जो छिली है सो अतयत कठिन ई तिससे) अन्यधा | 
सी, पेशाब मिः 9ल ६ स हसथ विदल सनन सा | 
कथं श १ कवापित्भी पालन नदीं होताः; तो वहारोऽ (र 
^ नियर इत्यादि ओरभी जान केना । इसे यह माट्‌म हेता ४ | 
त १ लीपरय मनुष्ययोनि वेध होगे, दूटनेका कोऽपि | 
व चारि ९ कथनवाे शाच्चको देसे तो, अनायास सवं # | 
ते चाहिये क्योकि एसा खी पुरुप कोई नहीं जो मो्षके कारण 1 ॥ 






वार भीं इरा नाम उच्चारणादि मो र 
कप हाराम्‌ उचारणादि मोहदायक के न करे । तथा 
1 मल्त्यागादि तिषिको उवन न करे । 
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सपम सग ७. (५१३) 


स॒वं बातं शाघ्चकी ईैक्रिसको सत्‌ कहं किषको अपवकै। 
रर काम नही करती; सत्‌ दै तो सवं सत्‌ हैः अष्‌ तो सव 
भपत्‌ ह । इससे न बंध सिद्ध होता हैन मोक्ष सिद हेता ६। इषे 

सिद हआ कि, मोक्षशाघ् तो श्चभकामोमिं पवृतति बोधक 
पबोधकशाघ्च अ्चुम पाप कार्मोमि निदृत्तिबोधक है । क्योकि मय्‌ 
लोम्‌ विनाञ्चम अ्युम काममिःप्रवृत्ति निवतति होती नरी इषी धातर 
[वष मोक्ष कथनवाङे शाघ्चकी चरिताथेता है अन्यथा मागे तो सवं 
| करसे जगदांध भसंग आजवेगा । शवसे क्या इआ करि, अञ्चु 
निवृत्तिसे.ओर शचभकामेमे पतसे अतकरणकी शि . 
। शद्ध अंतःकरणर्भही, यथाथ स॒वे सुमत तिद्धत्‌ शाघ्चक! , ` 
 एपात्‌ रहित यथाथवक्ताे सत्संगसे, यथाथं अथं जानाजता ह) 

नरी । तिससे भम निवृतिद्ारा यथाथं अथं महणते मोकषहप 
ति प्राप्त होती है। क 
सुखश 

मोक्ष सुलशांतिका साधन, सवं शाघ् संमत शद, वाक्त 
सहित, ससंभाषणादि नकरतादि है आर देशकाठ व्य 


» निजुस्वहप ` 
ए + रहितःधण स्तुम र „से बुद्धि अव 


्‌ | नाधिकं वध श त्मार्मेदी स्थित होना चाटये। "मन्‌ 
पी संहितः | का र सबिदानद द्र हं द 


॥ ^ 
ह साधो । संसारषूपं इस समामे माया 1 ्रपदीका हाथापि, 


| स॒त्तादि करने 
षाह अनेकं वादी्प सु शो तिणेयहप क 
7 न ह । मिमान नाप €` श 









34 ~ 


2५ ~~~ ८. क 


॥ 
7 
१९ 
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(५१४) यक्षपातरहित अनुभवप्रकाश 1 


चनी स्वभाव हेनेसे तथा परमात्माहप क्ृष्णके आश्रयह्प सहाया 
हनेसे । इससे हे साधो ! माया तत्काये नाम्‌ इष मनादिकोको निन 
दृश्य जानो ओर अपनेको सचिदानंद द्रष्टा जानो । माया तकाय 
निजधर्मोसहित दृश्यः त॒म द्रष्टा असंगके स्पशे नदीं करते) आक 
शको समान जो तुम सचिदान द्रष्टा आपको नरी मानोगे ते 
भित्र माया तत्काय दृश्य म्ये, किसी न किसी पदाथंको अप 
स्वषप मानोगे, तो दृश्य संसार दुःखमयद्यरी होबोगे 

ध सोह अंत पुरुषी गति होती ३ । अगि जो 















¦ अरैकार । ` 

खमष्टि.ष्यष्टि फुरना रूप अहंकार ॥ 
इतनेमे अंतःकरण प अहंकार मन वा समि वा ग्य का | 
रूप अहंकारने मदुष्यशूप धे सभाम आकर कदा द १। 
व्यष्टि आकियाखप, वा समश अज्ञान भङ्ृति माया खूप मेरी मक 
आरसचिदानंद मनादिर्योका साक्षी ब्रह्मात्मा मेरा पिता है 1 ले | 
सी पुरुपको शबल ब्रह्म ओर अविद्या उपहित चैतन्य शाश्वता हमा 
` ३1 वशिष्ठसे शद्ध मित्र हता हैःइस शा भ्रकगियासेशाद् # 
पितामह है ओर यह नामरूप, सुख दुःखादि बेथ मोक्षद _ {4 
` भोतिक प्रप॑च मेर परिकर है! म निज परिारसाहेत पिताक 
नदीं रहता। निज माता पासवत्‌ पास्तदी दमेशःभ रहता पित 
. रृहनेकी मेरी बहृत्‌ मरजी भी ई ओर भ यत्रभी अनेक का ४६ 

# पास रहनेक्षा परंतु पिताजी पास सुञ्चको नदी एवते 
ध ५५ ई भ ग पिताक भ पत ही | 
साथः मेरा पिता स्पशे भी नद्कस^ , 
| परिवारसुदित मेरी उत्पत्ति भौर आश्वयंख्ष € ` ॐ ॥ 
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सुतम सगे ७, (५३५) 


१ परिवार नाम शपः सुखः दुःखादि, वेध मोक्षहप पंचभूत भोतिक 
 (ह्यजगत्का भी जन्म मरण आशयेषप हे क्योकि किसी निमित्तसे ` 
म माताकी गोदे प्रियादि वृत्तिदाय बैठा ह! तव म परलिारः 
हिति मरणवत्‌ मरजाता रं नाम माताके साथ एकूपवत्‌ एकप 
नाता हं। पनः किसी निमित्तम माताकी गोदे बाहखत्‌ बाहर 
भता तो मे निज प्रिवारसहित उत्पातिवत्‌ उत्पत शता ६ । य 
१0 दिन दिन प्रतिक्रीडा समुद्र तरवत्‌ है। इ साधो | 
(ष नाम प सुख दुःखादि वैध भेक्षहप परय, निज परिारसहित 
मातस, मोदरूय से शरत हमार पिता कारी नह ओर 
पीति करता है, न परिवारसदित मे उत्पति मरणम इ 
कता दे ब्रच्‌ एकसा रहता । तात्पये यह क, पेत्रया सहित हम्‌ 
के कतमय अस्पशं ह जैसे वाके चलने न चलन्‌ आर 
| फा हे। हमा पिता मे माताको तथा हमर सम प 

नाधिकं भावाभाव वृत्ततो जानतादे ओम निन ता 
ठ छु जानते नक्ष, न कहके ई। हमे माता १ नः 
कि मेरापति दरौनद।रलत्‌ सपक्ष है! तोम लना भी 
(े। इमारा पिता हमर ताईैओंर मापा शरवे 
¦ षर तो भी इम निज पिताक जानते न बड़ + जारी 
(माता तो पतिवतथमेवाली दै ओर्‌ इमाए पिता प. 
1 प दमी उत्पति अश्वयहप्‌ यञ्च नका नही । पलु 
| मि सुत ्रकारसे मातापर णर एकष्य | 

नपरवारसहित युश्चको ओर जातं इसीते युपि ई । हे 










=, ५ 2 
शै [व 
^ > 0 त ि 


५. इस पाते ह । विविकी नश कि 
४ १। २ पिता तो अंग दै पर्त मेर गा पुल 
| "य देती, सुषु ्रत्कष देख | 
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(५१६)  पक्षपातरदित अनुभवभकाश । 


दुःखका कारण मेही हं निजपरिवारसदित इम पिताके धनसे जीक । 
करते है; अपनी पंजी छ नश रखते । पिताके धनसेदही यह संपा: 
ङ्प बगीचा दमने खड़ाकिया ह, परन्तु पिताको इसका इषं शो 
नही । पिता बिना दम कुछ भी करसक्ते नशं! जहां हम दशो 
. जति ई पिता हमको आगेदी लाधता ई जैसे वायु जडां जवे आङ्ग 
अगेदी लाधता हहे साधो ! जोभेरे पिताको अस्ति माति प्रिय स्वंह्य | 
जानता इ वा मन वाणीसहित बाङ्मनस॒गोचर नाम प दृष्या? 
` दश्यके, ( अवाङ्मनसगोचर, सवोधिष्ठान, जगब्धिष्वंसः ` प्रकाशक 
वेद्यत, सदा अपरोक्ष, साक्षी; सचिदनः विष्ुद्धानंई) बमा 
दशको निजस्वरूप जानता दै सो मेर बाप है, तिसको मायात 
कायं हमरोगोकी गति ( प्राति ) नक्ष शेती। | 
, राजा प्रियव्रत । 
रथके चक्रे खात खुद बनजाना दोकमराबिद्ध दै। . ॥ 
+° पुनःराजाप्रिवत्रत आकर सभाम कहने रगे-े प्रियदशैन सम्‌ ¦ ॥ 
बरत नाम है नियमका ओर पिय नाम ३ आनंदका। जो व्छ 
नियुमसे आनंदस्वहप होवे, तिसा नाम द प्रियत्रत। सो एषा 
दिर्कोका तथा सुलादि्ोका साक्षी, भरत्य्‌ ब्ह्मासा रथीने 
ह्पता मायार्प रथकी) इत्तिरूपनेभी नाम नियम करतेवालेका 
भियतत्‌ ह। सो प्रथिवी, आप, तेज, वायु, आकाशादि पदाथं 
यम्‌ नाम स्वभाव जो रचागया है, सो कोरि उपायते 
होना, इस संकर वारेका नाम नेमी है । तिस 
उपलक्ष माया वा अविद्या लीनं सुवे समुद्रादि जगतरको रह | १ । |. 
छया € तेम लीनजगत्‌ जत्‌ स्मे आदम हेत + | 
ओ पते नदी मानतो अनादि पके तो उत्पत्ति मकार 78 । 
सतता जो, आदि मान भीतो वमा पियत मठ्य रि | 
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सम सगं ७,. (५१७) 


 ।एष्ादि जगत्की ` उत्पतति सूकरो, मनुष्य्थारे रोजासे 
ती ह पूसा नदीं छिखा ओर.योम्यता भी नदीं ६। जीवी असप 
रमी होनेप्े । इसमे प्रत्यक्‌ आतमा हप प्रियव्रतो अपना खहप 
मय्‌ जानो जो अनेकं अथवादोपि शत हेबोगे. बयो जो २ 
के नाम सो सो मुष्के भी नाम हभ कते ह । नामको 
पता देखकर भम नदीं करना । इतः 
जेसे सहसबाहृ एकं पुरुषा नाम थो । ुदधादि करने इनाय 
पको विया प ुजा यादथा; इसे सहला नाम था नी तो 
| ए मनुष्य व्य्तिमें हजार भुजा बनती नद । 
॥ ४, प्थुरानं (व 
| सेमे पृथुराजाने समामे आकरका-द नीतिजञसमा । अदु 
न पेण रजा है । नतक छो अपम पग णि 
| इइम्‌ मनरूप वेणकी अन्यायकातिता ई। अपद्‌ रभा अनि 
| मर परत उपदश्य कमश व म 
| गक (बिचारपूवैकं) जो सम्यक्‌ सत्स भनवदीजो 
| णुका मथनहे । वा ऋषिं नाह पिय सोई ३ 
| 9 सलग 
|® धराज पादुभौव होता ई प गी 







| ) रज तम रप वाका ` आत्मानाताके व 


` | आदि राज्योके वक्त सुद्र नरी थते नहीं वितुये. क्वोक्ि 


| नमि, विचा ५, 





( ५१८ ) क्षातरहित अनुमक्भकाश । 


` प्रथिवी; सत्संभाषणादि तथा भेतादि शण्प रत्नोको केतीरै। 
तथा सत शणकर युक्तं इहं २ अतःकरणष्प पृथिवीम धमं ह 
वषौकर युयु्चुभके व्यवहायोमे सचावट हप अत्र ` होता । 
तिस सुसुष्षु.स्वहूपमे संशय आदि शञ्जओंसे रहित निषत्त । 
ह्प तस्ते बेटके निरतिशय आनंदको अनुभव करता ३ । षष | 
जो सुश्च षोधरूप प्रथुराजाको, मनषूपी वेणसेः पूर्वोक्त अभ्यासक्ष | 
मथनसे उत्पन्न करेगा सो परमञआनंदको प्राप्त हवेगा । 
शब्दादि विषय ¦ 

पुनः शब्दादि विषय सतष्य मूरति धार्कर सभर आयके षेद 
पचपरमेधरो । सपे लोकं इमौरेमे दोष आरोपण कते ई ॐ य |. 
विषय बंधनके कारण ईं । परंतु .पक्षपातरहित होकर यथाथे विवि? | 
देखें तो हम्‌ किसीको भी बेधनके कारण नह, सवं अपनको आ | 
बंधन करते दै वेदत्‌ । क्योंकि आकाशादि पचधूतोके, 8 | 
शब्द्‌दि पैचरुणकूप पु वा दम शब्दादि प॑चधूष्षम भूत ६। | 
प्रथम पक्षम तो पच ज्ञनेन्द्रियः पेचकर्मन्दरियः पंचप्राप मन बुर 
चित्त, अकारः ये हमारे भाताई । दूसरेपकषमं सथूलपंचभूते स | 
यह .इमारे पुत्र पोच ई। सो हम निज भातनसे षा निजपएत्९ ' 
स्वाभाविक वारागद्रषते आपसमे व्यवहार कर रहे ह । अक | 
भतिक्लता दम्‌ शब्दादियोे, इमारे भाता वा निजपुत्र मना | ( 
ओओजादि इदियोको हषं शोकहो वान हो । तात्पयं यह 9 ५ 0 
शब्दादियोमे अच॒कलता भ्रतक्रूकता हमारे भाता वा पुत्र ० ॥ | 
हैः ओादि शद्रियोनि भी नही मानी।वा मनसाथ मिलके १ 
इ्वियनि भी मानीह। सो दारे पुव भाता हमारी अव्रता उह 
शूलताक प्राति निदृ्तिका अनेकं यत्न करे वा नेर वा इम १ 4 
उपाय मानवा न माने । वाहमारे माता पिता शबल शरहम(. | 
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स॒म्‌ सगे ७. (५१९) 


' | तःकरण विशिष्ट चेतन) को हम पुत्र पोत्रे कत्य हषं शेके 
 ।बानदे। वा इस उनका का माने वा न माने । इन कामों इष 
गक इम रोगो हो वा न दो। पततु एवोत इम.लोगकि सक्षी 
यक आत्मा तीसरेको, हमारे बीच पडनेम्‌ कया प्रयोजनहै१यह ` 
्ादियोका साकी आत्मा अपनी महिमा रहो ओर इम अपने . 
घं निजसंस्काससे जैसा होगा वेषा धुण । परन्व इ द 
| यहारोको यह आत्मा निनधमर माने, दःखी लौ इषैत ` 

| पम हमारा क्या भ ति 
| ` ¦आत्माके विहार 
।, ईप्‌ प्रत्यङ्‌ आत्मने हम लोगो अपनी ्रीडाबूपते बनाया है 
| इम सवलोक इस्‌ आत्मके सेरनेके सिलोने ई विरोधी नी । अ 
| हमसे दुःख माननेसे क्या मतलब है { अब भी ए 
श कामहे। इम शब्ादििवयोरद इस सती आता चमनपे, 
| को संसार चमन शोभ रहा जी इम सह प वपा 
{ | समान तो फिर ससार क्या 1 कस्स सुखी हेता ६! १ 
| पदादि विषयको कैं ग्रहण ^" करो फोर देप 
|. ओवादि इवियसि शब्दादिवष्‌ अण दशर कते। इम ` 
।। ध पतु जुह्मसे असन परपकि समाम नी न्याव ` 
| स आनदवास्तेदी उत्त्र हय ४९ _ ~ 7 कता पर्प 
(कोरा नादि इदवियोसि शब्दादि इम्‌ पिष 













[व त क पि श + ओ ॥ > 9 0 
च क्क 


पर रनदंड हा न दिवा 
|> "जदह ओर अपयश होता न 4, 
| जह कल्पना होती अन्यथा नर । न 





= ॐ 








| भअपयं हेता होगा । शरबाद 
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(५२० ) पक्षपातरहित अनुभवषकाश । 


गहण करना स्वाभाविक धमे हे धर्मकि रोते धमा निवारण न 
हाता यई ईशरी नियम ६। जो स्वाभाविक धमेका निवारण किसीरय ` 
से होगा तो जगद प्रसंग होजावेगा । एनः जो हमको रा निजवफा 
` का कारण जानता ई तो तिसको शपथ हे । शब्द्‌ स्यशे, इप्‌, सु, 
` गेधादि इम विषयोको मत्‌ अदणकरे,हम तिसको निम॑बण नही भजे। | 
हमारी निदाभी करता ह पुनः हमारा अदणभी करता ३, सो बाम 
सी है। इमा बिना किपी भी ब्हमसे लेकर चीटीतकज्ानीज्ान 
व्यवहार सिद्ध होते नरी । जो अभिमान केर विषय क्या हे! सो क्षं | 
सं रहितहोकरदेखल्े। ` | 
३ साधो । इम्‌ शब्दादि विष्योकाःकिसी भी ज्ञानी अज्ञानीके मध 
पपात नही । जो ओजादि इदरियोसे हमारा रहण करेगा तकी 
जसा इमारा खर्प तेसा अनुभव करनाही पडेगा । शब्दादि 
इसको दुःख नही देते, सके अनाचारकमेदी इसफो दुःखदे । 
शन्दादि विषयोके साथ शरोचादि दविक सेधजन्य दुःसोकाज 
पापहीता होवे तो किसीको भी सुख नदी होनाचादिय, वयोर 
वात्‌ अन्यवारण है। जो तीनोकालोमं सुषुपिविना किसी मी वाधा 
से नितारणःन होवे, तिसके भोगनेसे पाप नदीं होता । इन 
शरीरतो पचविषति न्वी तो पाप केत दगा ! कितु नदी शेगा। 
लानत इ यों ओर कव होता हे! 
५.४ अनुसार यथायोग्य शब्द्‌ + 
ओत्रादि ईद्वियोका परवत्तिङ्प ५ शद ं 
“तो इःखोका जनक पाप होगा, अन्यथा न्ही। हे साधो ! ग ¦ 
८८ क शरत इस वेष मोहादि पचायत्‌ःमा्‌ १ | 
` क ॐव्नराग जत्‌ जड दुभ्खङ्प, इश्यकोटिमे वतन ^ 
ङी ह हम ठ रि 
' स्म दश्यका दर्ाको, देशका वस्तु भद 
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` स्तम्‌ सगे ७ (५२१) 


एत; चित्‌ आनंदषूपः प्रत्यक्‌ . आत्मा असंगहोनेसे उसको पर्वोक्तं ` 
।एायत नदीं चा अथात्‌ का्ंकारणहप अनात्माके धमं आत्मा 
नदीं मानने चाहिये । आमानात्माका स॒म्यक्‌ दशंनदी 
& असम्यक्‌ दर्शनी अज्ञान ३ शारीकधमंज्ञानी अज्ञाने तुर्य 
संकट्पका भेद है। ध: 
वुमन भगवाष्‌ । 






व प्रसिद्ध जो अमन वस्तु तिसका नाम्‌ वामन है। सो मनर 
का द्रष्ट प्रत्यक आत्मा हे । कायंसहित सूलाज्ञाह प ९१ 


पकी रज तम्‌ गुण विटक ठया 
परषरापतति, सत्वगुण न्यूनाधिक रा ष्का दे 


ङ्प) ॥८ यद्वविषणु 
| ाभिजा 0 नाप पूणेवस्त॒का ह । जो णं वस्तुदै 
आनेदहप वस्तु जो आनंद वस्त॒ द सा व्‌ ति] । 
ससहे । जोसत्‌ ज्ञानहप वसत हैमी एत 
। ६ सो पूवोक्त बिराजा, अषत्रजड ङ अनासा! सत्‌ चित्‌ 


२ पचमदाभूत पिके 
रयं पदाथ दै एक अमात्र पदि 8 ९ नना 


| छः वाकम कोधादि पवी श्रकृतिषय जजर र 
[पोकपचीसरतनहप पदाय जत व 
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 बामनभगवाच्‌ आकर बे हे शंतिदा समा । निश्वयक्र ` ` 





ध) पृकषपातरहित अनुमदधकाश । - 
तिनके देवता, पचीसदी २५ तिनके विषय, पचीसदी २५ तिक्र 


त्ति । ये सवे मिके शत पदाथ असत्‌ जड दुःख अनातमाह्प रै । 
इनमें जब रमसे सत्‌ चित्‌ आनंद्‌, आत्मुदिषटप परोक्त अक्षा | 
रूप बिराजाका, पूरवो यज्ञ पूणं होजावेगा तो शुद्ध अंतःकरणपी | 
स्वगेमं भी इसीका राज्य दोजवेगा । तात्पयं यह किः इ अध्वा | 
होजावेगा, तब इम तिरोभाव हये २ जन्मांतर पवेगे । इष्वस्ते | 


पूर्तं अज्ञानह्म बरिराजाका यज्ञभंग क्रो नाम देदध्यास शे 
आत्मको सचिदानद सम्य निजरप जागे, तव इम सत्सुभाषणि 
तरतोसरित अंतःकरणह् स्वगेमं सुखी रेर्ेगे यह कायं रम 


` शुशक्प विष्णूविना अन्यते होगा नहीं । यह विचारक अरशचहपद्व | 


सत्संभापणादिदेवतोसहिताविष्णरूपगुरुकेपासःशाचरीतिके अदु 


जाकर प्राथेनाकर बोरता है-दे भगवन्‌! अज्ञानरूप बलिने, सत 
पणादि देवर्तोसदितः दको अंतःकरणरूप स्वग्मेसे निकासनेी 
९ =) पूतक्ति शतयज्ञ पूणम ट परवृत्ति की है, हमारे 
आपह हो? अन्यं कोहं नरी । क्योकि तरह ओज अद्ननिषठ रष 


„ अज्ञानह्प तमको; ज्ञानष्प दीपकसे दूर करता | 


ध इत्यादि म सने गुरुप विष्णः ्रषियाका 


चि इको उपदेश करता दै-३ देवतो ! तत्पदका लक्ष अथं जो ए. 


व आनद रर्णोबाला मेत्रहदी तम्हारे अंतःकरण देशमेव 
५६ मनादियोका साकषीहप के स्थित इ । त 
जानो । इत्यदि यान तत्का, असत्‌ जड इत 
$ ~ ९ गुरूप विष्णके उपदेशसे इदरूप | 
३९ जा भरहमत्माको विषय करनेवारी अंतःकरणकी प्रमारूप ध 


बोधरूप वामन अवतार ३ । जसे महाक्ाशकां षटाकराश <` 


आ इस इतति आरद्‌ ृत्तिका साक्षी चैतन्य,दोनो मिले इया ५ | 
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सुप्तम्‌ सगे ७ ` (५२३) 


एता३। सो बोघष्प वामन तूला अज्ञानष्पबरिकि निट जकर तीन 


इदमहप पृथिवीका दान सगत है, तात्ययं य कि! तीन कदमहूप 
एव रज॒ तम भिगणात्मकहपदी अह्ञान ५ क 
| अन्नान तत्कायेको असत्‌ जड दुःखषप सम्यकू 
क वा अभाव निश्चय जानना (द तीन कदमोका 
| नापना है ।म सत्‌ चित्‌ आनंद स्वक्ष अ 
| क्प कायेका साक्षी है, यर वर्मक फोडना दै. कयो 
| आसाअज्ञान तत्कायं ्र्नडका साती हने र्रप वइ 
 । तिसके ट निः रूप पासे जीवनरुकति ही गगा उत ग 
ते सयु सानकर पित्र हते ै। तात्य, यइ #, ९१ 
। दाप पिताक प्रात हेते ६। 
| वहे , 
|. इम ओय सनाद इन्दव मरुष्य सूति धाकर्‌ आ 
| हमिति ूषंक आत्मदरशियो | शब्दादि रि क्षी 
| व अण करसक्ते दै । भि दिम 
शवक आत्माको इम अहण नरी क (वि मी धथ 








| (भतोके काये नाम पुतरई। इ वना रहता 
| दमाय इनका कोः षिन) स 


[ककष अपना घम मेगा तो 
4 तान्त करणङूप्‌.मन्‌ 
| ` केतकाये पदा्ोकादमः शोमनअः 


पतक यण्‌ नाम पनर दै आर १ -माराही आपस सवष 


५ 
च क क) क सेनी) क ३ कि, "क = न + 2) र 
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(५२४) पक्पातरहि अनुभवभकाश । 


 करताहे। मनादियेकि साक्षी आत्माको तो वृत्तिरूप मनादि वितनदी 


नही करसक्तेः क्योकि पितनका भी आत्मा साक्षी है1 जो शब्दाहि 
विषयहप तथा संकटपादि वा जाति यण किय्‌ संमेधादि पदाथ 
आत्मा हेवेतो हम लोगोका विषय्‌ आमा होवे सो शब्दादि विषृयहप 
आत्मा हे नहा । इससे हमारा विषयभी आत्मा नी । हमलोग तो 


शब्दादि विषयक विषय करकेदी चरिताथं है उससे अगे हम अंघंई। 


विधि पक्ष देखते दँ तो चश्चआदि इद्रियोकाविषय सुवणं चीनी मृत 
तुस्व जकूपंचभ्रतादि दै भूषण सिरोने घट पट स्वप्र 

तरंग भोक्तिकादि पदाथ नदीं करिपतकी सत्ता तथा.कायंकी सत्ता 
अधिष्ठानृकी सत्तासे तथाउपादान कारणकी सत्तासे मित्रनदीं हेती 


इससे सवेनामहप माया तत्कायं,असत्‌ जड दुःखड्प जगतो स्‌ . 


चित्‌ आनंदहप आत्माधिष्ठानविषे कल्पित दोनेसे, सै 


अस्ति भाति प्रियह्प.आत्माही ओत मनादिददिरयोका परिषय ह। | 
कोरपत्‌ नाम हप पदाथ दम रोगकि विषय नही ओर कर्मेन्द्रिय तथा । 


भाण इमारे भातनमे तोज्ञानशक्ती दै नरी 1 केवर वाक्रचचारणःहेत 
देन, गमनागमन, मर मूत्रका त्याग एतावन्मावही व्यवहार 


किः 


ओर भराणादि अन्नपानादि व्यवहार करते है । इतनीदी क्रियत 


दम चरिताथे ह । इससे साक्षीआत्मा अवाङ्मनसगोचर ह । ` 


मर । 


 इतनेमे भख आकर वोले-दे अमयदायकं समा ! जिकर भयर | 
३९? सुम, चन्द्रमा, अग्रि वायु यमादि चरते नाम आपअपने व्य | 
` इारमं नियमपूवक भृत नदति कते ई (सूयं चन्द्रादि गहण? |४ 
` चष्वमनादि इवर्यका भी रणकरना) सो,ेसा भस्मा ६! /. 

सोचदेखतेद तो अभय भय जड पदार्थ नही दोता ओर + १ 


नि 
((-0. ॥/(111111<5111 18/81 \/818185) 06५1010. 00126 0 68101 १. 
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सुप्तम्‌ सुगं ७. ` ` ्‌ (५२५) 


 मयदेना बनता नदी, जैसे आकाश चारभृत भतिकं पदा्थोको . 
प्रकाश देता है तैसे ब्रह्मात्मा सवं नाम सूपं माया त्कय.पपचको ` 
भयदानं नाम सिद्धकरता है । चैतन्य एवंकदी जडपदार्थो न्यूना 
क्िव्यवहारको, जसे चानेका संकेत करत्‌ है तेसाहौ चरता है! 
द्विना चैतन्यपुरुष भी कुछ नीं करसक्ता, य सरके अवुमवु 
पदर संकेतको तोडना .अतोडना तथा मय अमय जड पदा 
गनद नक, चैतन्यपर्षही संकतको तथा तिसके तोडनेन तोड 
को तथा तिनके न्यनाधिक हने न हनेसे भय अभयु जानता 
ओर चैतन्य भिन्न सवे जड दै। 

अनादि.पक्षमे. तो जगत्‌ करता इश्वर 2 नह} विषमं तो इशे 

ष्योदि चरते है, यद बात बनती नरी। ५) 

अनक्रप्रकारके दव्य गुण संयोगसे पुरुषाकी षनावट षन सक्ती हं । . 
| सादि. उत्पत्ति बनेगी परन्तु सादि अनादिका इछ म्ल 





भा 







अनादि । 
तुष्ये न जगतकरो सादि पा अदि 
हार केना पडता है। जीवतनि श्च बनाये तो त ने 
बा ने भा तदः त १ 
= पदाथा, अनेकं भकार जाते न्यास + 
| १ किये ई। र 1 
ब्रा . 
| पा ना चैतन्यपुरषने | इशे 
अन्यथा नहीं । सो ञे । तापातर मेदं 


हो, चादे आत्मा श, १ | 
न्तु चेतन्यपुरुषे 


` ©©-0. ।५५11८1<511८ 8112/811 \/281185. (0661100. 01011260 0\/ ९७87 ह . 





(५२६)  पृक्षपातरदित अनुभवकाश ॥ 


हिमाचल पवेत । ्‌ 

पुनः हिमवान्‌ पवेतोका. कोहं मनुष्य राजा था तिसुका नाम 
दिमाख्य पवत था सो आकर बोरा । हे एकामचिन्नवानसमभा ! सका 
शरीर हिमार्य पवत ह ओर जिज्ञाञ्चका शरीर तिसकी श्री मेना 
जानो । तिनके परस्पर आत्मानात्मके विचारप मैथुनसेः ब्रह्माकारं 
वृत्तिरूप पावेती होती है ओर मेन्यादि पृत्तियां तिसकी सखिया हती , 
&। सो प्रत्य अभित्र ब्रह्मात्माहप महदिवका तथा परवो्त पकती ` 
का अज्ञान तत्कायं अनथकी निघृत्ति ओर निरतिशय प्रम्‌ आरद्‌ 
कीं प्राप्तीहूप विवाह. करता ३ नाम “ यत्रय मनोयाति तत्रत्र 
समाधया '' यी अथे जिज्ञाष॒ओंको उपदेय है। नही तो बाणी ` 
कथाका सुप॒क्चंभकि छ उपयोग . नर। मनुष्यो व्यवहार जड ` 
पवेतोसे न शते 0 र | 
` मच्छ कच्छ । | 


 तेसदी मच्छ कच्छ संज्ञावारे सुमद तीर मण्य योनिर्योषिं | 
विष्णुके अवतार हुये वा तिनके राजोके भी मच्छ कच्छ नाम ये सो. 
मच्छ कच्छ पर्वोक्तं सभाम बोरे को जलजंतु मनष्यवत . बोढ | 
नही सक्ते । ध | | ज 










॑ क ्‌ 
धनव बोला दे साथो!जीवर्प स्वार्यथुव मुके लक्षि मनप. 
उत्तनपाद जानना। तिसकी राजसी तामसी वृत्तिहूय भवृति तथा | 
साति ¶ततिङ्प निति दो खी ई। तिस निरूप शनत रि 8. 
यकि वशसे, सवे वैरागादि देवी ग॒णोसंयकत यश॒क्ुताखप व्यव, | 
खद सालिक उततिरूप निचय उत्पतन होता ६, सोर अव जानना, | 
अदत्त ततप स्री, मनर उत्तानपाद राजाकोः अतिरिय हेष . |, 
सवा सन्स रहती ई, निदत्त नही यड स्वके अयुभव सिद्ध इ! $: 
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सुप्तम्‌ सगं ७. (५२७) 


र रति निवृत्तिका विरोध भी सके अनुभव सिद् ह । तलन्य 
नाका विरोध भी सवके अनुभव सिद्ध है। सो कदाचित्‌ गिरिका 
प्र ट सप्रतिकी निश्वयङ्प धुव प्वृत्तिहप लीके सन्युख हाता 2 
प प्रति अंपना तथा निज बारचोका सु्ताह्प दढ सावि 
गमय धुवको अनिष्ट जानके, तिरस्कार करती ई । तात्य यह 


#, गजसी तामसी पवत्ति जो पवृ्तएरुष ई तिनको .वैरागादि 


सुषु पुरुपोका संवे नदीं बनता, यदी तिरस्कार दै। कदा ` 


षते भी दै तो तिस राजघ व्यवे अवश्यमेव इ पत ९। 


पितजो वैराग्यवान्‌ सुयुकषुपंरष किसी अदृष्ट निमित्त वति 
| [लु निज पूवैपण्येकि वशसेवा ईश्वर अतुपरहसे करयाणका"। २१ 





पके वचमेरी रहो ओर त्रान स्यू विचाप शह 
मह, व हरे सोई कर । सो एवो कसा इ 
कयाहप माताके उपदेशे वितत एकाह क अरे 
धगम पित्तकी उति ओर ्ाणेको पवर ह अभिक 
# करता है । तब सकाम्‌ मनहूप € स्प । देवताहदित . 
९ विप्योके महण करनेवारेशो,१ च थ = ३ । जवर य 

२ शरह्प रप्‌ स्वगही विषय संख मोगनका स्थान संपादन करेगा 
पी एफामतादि तप्‌ साधन कर आस दान रप कामादि 
अ देह घारणका अमाव होगा इससे (एम, हप तगं 
थ । संपदा सहित देवो समार च पव मनद , 
ष होगा । इवास्ते अपने इव 1) | ( 
| देवता सुपुशुरूप्‌ शवको विर कते ९ | 





5 


[ए त 1 0 1 रि रि 
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(५२८ ) ` पृक्षपातरदित अनुभदपरकाश । 


जो दसा नहीं माने तो ईदकी शोक्मे नियत्‌ आश्रु अबाध छि 
हे, तथा इद्र सवज्न छिखा है । जो किसीके उमतपसे ईद्‌ निजपदे 
गिरेगा तो इद्रकी नियत आयु कथन्‌ करनेवाखा शाद्च व्यथं हेजा 
वेगा । इससे पर्वोक्तं व्यवस्थादी ठीक दे! ` 
` । इखमान्‌ 
इतनेमें दलुमान्‌ आयकर बोरे ह संतो ! षटवस्तु अनादि पक्षम 
जीव इश्वर दोनों भाई द । राम ईशर ह ओर खक्ष्मण जीवरूप युयु 
है । मन इद्वियक्प इद देवतोको जीतनेवाला, इजीतद्प गुर 
ज्ञान शूप शक्ति मारनेसे, युसश्चुह्प लक्ष्मणको सूच इई ( भाक 
विशिष्ट अज्ञानांशाका नाशी मूच हे ) तब विक्षेप विशे अज्ञाना 
ङ्प दचुमानने, शरीरख्प पवेतसेः प्रारग्धष्प सजीवन ब्टीसे, तथा 
रामहप ईशरकी कृपासे, निजस्वषूपसे भित्र सवे नामष्ूप जगत्क 
मिथ्यत्र वा अभाव निश्वयदूप बथित जानना अथौत्‌ संसार 
परतीतिपूषेक जो जीवन्धुक्ति सोह मूच्छ खुलनी ह 
५८६ इति असिद्ध च इति वितके" करके जो मान्यके योग्य देवेष ` 
माया तत्कायं म नही ओरं यह मेरा नहीं कित भै तिसका दरश द्र 
नियवानका नाम्‌ इव॒माच्‌ है । सो मन इद्वियादि. जड पदाथा ` 
्रत्यक आत्माही चेतन्य होनेसे मान्य देने योग्य है, इससे प्रर 
सा कहते द 1 इस हेतु ह मवि | 
च्‌ कोटी अपना आप स्वखूप ज 
मरणसे रदित जीवन्युक्तं होकर मेरे समान विचरोगे । । 
४ इति पक्षपातरहिव अनुभवपकाशका स॒प्तमसर्ग समाप्त ॥ ७॥ ` 
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अष्टम सगे ८. ्‌ (१२९) ्‌ 


अथ अष्टम सगं 4, 


नल - 





` { कारणदेवं तथा कायेदेवके परस्पर सम्बाद्रारा 
व्यवहार तथा प्रमाथं निषहूपणम्‌ । 
कारणदेवको पुज का्थदेव, छदी अवस्थामेदी! गरे गहजके 
}दि विद्या सवे पटक, निज गम आकर माता पिताक, शा्रीत 
भदसारप्ूजन फिया,परंतु नित्य नैमित्यादि कम रहिततूष्णीं त्थित 
| पिता यद अवस्था प्रकी देखकर बोला । द ए! कर्मक 
| गना तू क्यों नदीं करता ! तात्पये यहं कि, कायिक वचर मा 
| सक मेनाम करनेका रै,कमे नहीं करने शरीरनषट वग । षन 
| ` दा हे पिता ! वेदमये कहा कमोकरदी वधन हत ह इसपे व 
| » ग षनकन्‌ एुवक्र हेती ई केवल कूं कारण सप इक 
अ्ंकारके त्याग करद मो हेती ई । वा | 
ओर्‌ पुनः यहभी वेदम का दे किर आही जीवनेकी =, 
| > त जितने तक जीवे अभिहोन कम कए त । वाते ` 
| इ क । इत्यादि अनेक वद वाय देन आ म नके 
| मध्य सुञ्चको क्या केन्य हैताल' + त अ्ै, काप 
र कायिकं वाचिक मानसिक कमं क पष रि च 
गाम्‌ सलक पराति होती दै । इए ९ "ह पतने 
|च, सञचको पार करो! म आपकी वरि बय ~ । त 
(द कम उपासना ज्ञान तीनो कड अतकणकी 
| `" ह कि, अंतःकरणकी शुद्धि 1. 
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५.२०) क्षपातरदहित अनुभकभकाश्‌ । | 
निथर्ता वास्ते निशण वा सगुण वस्दुकी अनेक प्रकाी अरहर 


वा प्रत्यक्‌ ध्यान भक्षय उपाक्षना कांड हे ओर अंतःकरण परि 
` अघ्मात्ाके आव्रणकी निष्त्ति वस्ते ्ञानकांड हे कथोकि शुद्ध ओँ 
निश अंतःकरण विषदी ज्ञान होता देअन्यथा नही।§स्से ब्रह्मत 
एकत्व ज्ञाने प्रथमही कमे उपासना प्रतिपादक वायका शुष 
को अवुष्ठान्‌ कतव्य है. ओर ज्ञान उत्तर कार्म कर्मोका तयग 
` कतेभ्य है; जे छेटे पृक्षकोशी जलसिचनादि व्यवहार है, इदको 
ग । तथा पक्षी वच्चके भाता पिता, तबरूगही वञ्चको सेवन कते 
त परवृद्धि नदी होते; उपरांत सेवन कगे तो पर गल 
जतेगे । यरी तिन वेदवचर्नोक व्यवस्था हे इसे हे पुत्र ! तु का” 
त्मा एकत ज्ञानक योग्य हे । . 

 _ +क्हमका अभद क्या है। ध. 

पने कृहा इ पिता ! बह्मा अनुभव क्या है! पितने का 
न ] जो चैतन्य पस्तु अंतर, आप मन बुद्धि आदिकेसि अङ्गा 
ॐ आर अज्ञान्‌ त॒त्काये मन इुद्धि आदियके अंतर ज्ञाताकएी 
र < न्य स्यति हः सो$ जानना ब्रह्मा अवुभव है | 

श दशात्र ज वृत्ति जाती ३ तथा स्वपर स्तर जो मनको श्व 
५५ अुमव करनेवाङेको ब्रह्म निजात्म जाननादी 


७ हो जानता & यह्‌ जो निशवय दे सो अब्रह्म अनात्‌ 
वय ₹ बथाक्िजो जाननेमे आता सो निश्चय दृश्य होता इती 

वत ता हसो निश्यभकशसू्गी द त 

अश्च भेतन्यभतर किसी गरकाशयङ्य दृश्यसे प्रकाशने य, 
नही। इससे हा तमिे सूय स्वयंमकाश ३ रयो घट्पटाहि ब 
स्यमि अन्य पकाराकके अभाव दने भकाशते नद 8 शर 
प आत्मा इदि आदिते जाननेमे आवेगा तो बह्मा च्य 


क्न 


= 
भ । 
॥ 
< 
कम 


४: 
भ 


4८ 
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अष्टम सुग ८. `. (५३१) 


गगा ओर इद्धि स्वयकाश होवेगी । सो यह अथं ति तथा 
्रिनंको ` अंगीकार नहं । इसे थ व्रह्महप आत्मके जानत्‌ इ 
य निश्वय डक नदीं । कितु बर्हम आत्मा तो, जाननेबाटेका 
हप; स्वयंप्रकाश, सवे इद्धि अदिर्योश्च दशा ई, इ आ 
गने भसे अतेमा १ छित्‌ नई अविगाः जैसे खषरश खप्नरोफे 


६। इसी स्वयंप्रकाश ३ । हे पत्र र्माता स्वप कवर श? 

त करके टी सस्थक्‌ अपरोक्ष जानने नही अता) न्‌ बहत त्र 
/.कलेसे जाना जाता ई, न केव चतुराईसे जाना जात्‌ 8 न अ 
मानवक वेदादि वि्याध्ययनते पराप हेता & किह केवर अख 
रदत सर घुद्धिपूैक, उत्फट जिज्ञासा यक्‌ बरद 
| पाया शी, यह आतमा सुलम्‌ प्रत होता ६ । 


0 ® 
गरेरक जीव हं कि, बह " , 
न कृडा इ पिता ! इस मना जड सवक एक्‌ नीव ५ 


ू बी 1 पितने कडा ह ५ | इसपर 
| > "९९ ब्रहस्वहप तथा अरकं > अर जल 
- कश सूयक भरतिधिव विना जल त त ‹ 
| अम गह होता दे । जल प्रतिवि ५ किनि त 
| पििवकाभी महण होता दै। ताप (1 


। भकराश अवकाश दिया 
॥ ^ होनेसे प्रतिरषिव भ 
| केरणह्यी जल्प दो 
॥ 1 ६ 
भाकाशका गति प्रतिक पड 


(1 


4 


न्‌ इद्धि आदिशासे नश्च जना जाता € उख्या सप्रनरो की जानता ` 
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सुनो ¢ 
ना जवेगा । १ | 


| भक्गाशने जल्को म्रकाशाहेः व्‌ सोर हि त ध । जरो ` | ्‌ 





(५३२ ) पकषपातरदित अनुभवभकाश । 


नाम्‌ जीव ३, ओर्‌ बिंषका नाम्‌ बरह् इश्वर आत्माहे । अंतःकरण वा 
अविद्या सहित परतिबिष प जीवसे भिन्न ओर कदीं जीवी पिद 
हाती नदीं ओर होती हो तो तुमहीं कदोः तुम भी शा्चज्ञ निज असुभव 
वाले हो । इससे अंतःकरण सहित प्रतिर्बिष जीव हे। तात्पयं य कितं 
पदक वाच्याथं है । यदी र्वोत्त जीवदी ज सहित ्रातिषिबके गमना. 
"दिक समान कता भोक्ता, पररोकमे गसन; एनः इसरोकमे आगमन, 
ज्ञान अज्ञानादषं शोकाएख डःख्वेष मोक्षादि धर्मोवालाहैषिब नदी 
जसं जर जलम्‌ प्रतिषिवका लक्षङूप जो सूयोदि बिंब ३ सोप 
सनं सदित मतिर्िवके धर्मस रदित ईै। तैसे अंतरण सहित प्री. 
बह्म जीवका, .लक्षङूपजो ब्रह्नात्मा, विव स्वहूप साक्षी चेतन 
इर अंतर बाहिर स्थित ह सो पूर्वोक्त सवं समान प्रति्मिव मन 
क] इप्‌ जीवके धमोसि रहित स्वतश् निर्विकार निर्विकल्प ह। 
इससं यह सिद्ध _इआ कि अंतर वस्तु मन बुद्धि अदि 
अज्ञात इई २ आ।र से इद्धं आदिर्योको जो अंतर प्रकाश्‌ † 
नाम्‌ जाने तिस वस्तुको रहम कहो, चाहे अद्या, खुदा, रदिम्‌ थर 
नह नारायणः चाहे कृष्ण्‌, चाहे राम, चाहे. अंतयौ मीऽचाहे गई 
चाहे परमात्मा, क ! चाहे इधर, चाहे आत्मा, भरत्यक्‌ फटी, 
चाह पुरुष कडोचाहे सत्‌ चित्‌ . आनंद कटो । पर प्रोत 
रकण युत्त विवभरत वस्तुदी तम्दारा तथा इमा सवं जगत 
प संदेह स्वप ह । यदी वस्तु सवं इंद्रिय प्राण देह मनादि स 
श ° 9 २।अन्यजीन्‌ नदीं जीव मररक ३ क्योकि पवो ी 
ज्र हनतमिष्यादेतातपयंयहापिनोअंतरण हप 
~ व्यवहारं वा परतिभासक सत्ता ३, सोह प्रति्िवकीभी व 
९ भित्र नदी, अतःकरणके, अजाईं तिर्वि ई क्थो$ व 
मनक अनुसार नदी परन्तु संसारदशामें नाम ऋ्ह्मातम. ब्व 
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अष्टम्‌ सुगं €. (५३३ ) 


[दधे पू्वोक्त जीव अषाध्य शूप सत्‌ है, इसीमि शाघ्चने जीवो 
एतातन सत्‌ कहा है, प्रतु जीवका परमाथ लश्च खहूप षिवधूत 
| मा विकालक सरस्वप अबाध्य ह अन्य जीवादि नई । जेस 
तर सहित प्रतिषिब मिथ्या, विव भातसत्‌ है हेत यह वे इष्टि 
गदियकिे भरकाशक भरेरक ॒व्ह्महप आत्मको शति कथन्‌ 
कती दै कि प्राणोका प्राणह, चशरुओका चश्च है भरनो न्‌ 
। वाका खचाङ्प द, सनका मनहप दैअकाशका अकारर । 
|$ इत्यादि स्वको जान लेना । तात्य यदि, सवे नाम हप 
द वस्तु्ओंका, अस्ति भाति प्रियकष आतमा खर्पभूत ₹ ज 
नाम्‌ शूप त्रगादियोका मधुरता दवता शीतरताह१ २) वत 
।  खहपङतथा जैसे सवे स्र पवु्ीका ल सर्प वान 
| अ भूषणो स्वप सुवणं ह जैसे सिलं = | 
| ₹) भ फृ्पित्‌ सपं दंड भाल आदिविश्च रज्य न भर॑ 
| स्यादि अनेके दतै तैसे नाम हप प्रच ८. 
| सप भी स्वप दू वा कायं कारण हप भ, „ ¬ ~ नशा 
| १ मनसगोचरसं भ व सस रै। 11 
| © & "तत॒ अवृस्थार्मही अ ्र्राि ई 
| च्य मन दधि रोत्रादि ईद दू र्हि जई 
| [8 = समान {थत क ) 
| काको .आप अपने व्यवहा । धासो जनत | ओ 
| डता दे, तथा तिनके न्या | लानत उलद] नाः , 
| णादि मिस (अपने प्रक) को न 
|; पष 1 गिजो म्‌ भ्रस्ता जानता भह नमि 
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(५३४) ृक्षपातररित अनुभवगका्‌ । 


छर क 


` काटनेके शघ्चको पुरूष धान काटने वासते भेता 8 तैसे यह फ 


अत्मा मनादि ईदरियोको, भिन्न होकर; उनके व्यवहारमे प्ता 
नही, नुः य स्वप्हद्वियादि. पदार्थमिं स्थित हभ २ 
निकार हकर भरता ई। ज॑से आकाश सर्वम स्थितं इआ २ सक्ष 
अवकाश देता असंग है, यरी तिसका प्रेरणत्व तैस तुम त्रहमात 
नामरूप मनाई दश्यविषे स्थित इये रतथा मनादि दृश्ये 
मरकं प्रकाश्यं २ भौ असंग रोनेसे स्वतः निर्विकार निकट 
शति रूप स्थित हो। यद्यपि मनादि जड प्रेरय ओर तम्र 
ह भेक एक स्प अविवेक दृष्टस भासते भी है जहे 
काष्ठ आर अग्रि, अविवके.क रूप भासते भी द, तथा दूध घृत 
विचारे बिना एकमेक भासते भी ई परंतु एक नही । तथापि षि 
हृष्िसे पररय प्रेफः जड चैतन्यः तथा अगि ओर काट, एक श 


हते नरी, परसिद्ध तेञ तंथीके समान। वादेहविमे देहीके सपान 


बा देहविपे पिशाचवत्‌ वास्तवूभितनदी ई। तुम आपको मनद 
कारक अंतयमी बरहात्मा जानो। ` ५ 

४५ उभादयम कमा । है अथवा नक ! 
(पता! जब्‌ मन इद्वियादियोका, उनके शुम्भ 
्यहारकी भति निदे परक कोई अन्यदेव तो, इस जीवको 
सम्भ कमाक़ा पल सुख दुःख न होनाचायि दुःकी इच्छन 


न्द 


ठत डमा बालका, राजपुरष शमाडुममे जोडते इुयके सात 


"लक साधनां पुरुष जडता है । तैसे ही ससफे साधनपरं भी 
७ ए: ससक साधन 
जान ठेनाहे प्न।शुभाशम्‌ कमे संघातके पिद धमं है, धमस 


&, १.1 ६ निज धमे त ४. 
मने तो नह मोत प्र संघातका घमं निज्‌ शती 





जैसे पुरक यख दुःखसे पिता भम कर {1 | 


ड होता है विचारे तो पिताक भु्का सल दुःख नर । 
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अष्टम्‌ सगं <. , (५३५) 
¦ आत्मा अङ ह । 
-दे प्र! जसे घटाकाश तथा सरश घट खप्रको अप्रकाश 
एता स्फातिं देतेमी, घट स्वपरके व्यहाससे आकाश खमश्च सदा 
संग निर्विकारे । वैसह निजात्मा इस संघातको प्रेता भी, सदा अ 
| फगदै। एेसे जाननारी कतव्य ओर शारीरक साधन इछकला न९॥ 
पुन्‌; पिताने कंडा हे पव! इस प्रभे उत्तरका एवंश हम्‌ < 
मोर सपवषकिः इष्ठंतसे तथा आक्राशके दृते, समाधान % 


आत्मा 
| ककेथे। अथात्‌ धान का के समान यह चैतन्य 
मनादिर्यको भरा किन्तु जैसे आकाश वेष्या होकर सवेको 





| बहप होने 

| तता भी सबसे असंग \ परन्त स्षटकरा दत अद" 
| देम ५ सती. चैट कषठ १ 

वता ध्यान येयादि, िषियोका सह१ १९३१! 
ता सफूति अदान करता आ भी अग. ° ङि विना 
यनेक बीज अंड्रोका आधारदैतथा व आर 
अङ्क भी स्थित नशं हो स्त । स्या रभ 
अं्रमे तथा प्च.फल पएूलमे, तथ १ अवा नीते 
इमरसवेको अवकाश देता § धतया अमं आप 
। व्यवहार कैसे हवे । परन्द अनिर एण व्यक्ति फल एर 
संस्कारे कषक 


व्यापक आधार अषि? 


| अतकाशदेता भी असंग रेह आतम सव सवशे पत ९९, ` 
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( ५३६ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश्‌ । 


हआ २ मी, तिनके व्यव॒हारोसि अशित है । केन्य अकतंव्यङे ण 


दोपको प्रात नरी होता ओर असत्‌ जड जगतका नियामक भीर! 
तम्हार मरके अनुसार तो ओषधियके यण दोष आकाशं ओर भूमिं 
इन चास्य कया भूमि ओर आकाश तिनके निवौहके कारण 
९ .स। एसा देलनेमं नही आता । जैसे सूय्यौदिक्कि तेजकर व॑ 
९६ आप अपने व्यवहारमे बदर जडती हे परन्तु तेज किषीकोभं 
` ९ पकृडक नह जोडता।इसीसे सूं किसीके गण दोषको नध पर 
(7? आप्‌ सस्कारफे आधीन सवे सृष्टि निजनिज व्यवहारे इड 
६। तेेही चेतन्यदेव अन्तर्यामी . तुम्हारा आत्मा मन दि आि 
साका नयाम इआ २ भी असंग हे । सषि कतव्य अक्षते 


` व्यजन्य गुण दोपको नही माप होता,मनादि घृष्टि आप अपने षंा- 


रकं अयुसार आप अपने संकृटप विकृ म डती 
स ¦ पादि व्यवहारम्‌ जड 

ध ९५ ऽन्ति मनादि दश्यक्रा दष्टा, विकार रदित निकल 

1 आनय अन्तर्‌ अभूत अभय अजन्मा, सुख दुःख सपर 


मसरहित है। तात्यये यह कि, सैसंसार ओर संसारके धरसि रक्षि ` 


त अन्तर कोर वस्तु ई एसा अवुमय होतादै । पो 
सोई दमारा रा । सत्ता स्पूतिं करता हआ भी अरण ९ 
८ २" " <दारा सर्प है । यइ जाननारीं कतव्य हे करना $ 


नही । स्वतः | > | 
व दी बनरहा दे। ३ पु ! इस निज आत्मवस्तुको मन बाणी 


प 


नद। करसक्ते क्योकि कथन चिन्तनसे ममम 


कथन (न्तनके भावाभावको अकाशता ३। जो रयम सिद्ध न त | 


त कथन चिन्नी उत्पति अवुत्पत्तिकैसे जाननेमे अविगी।ज ¦ 


कडक्षेकी द मथम्‌ दाह सिद्ध ल्डकेकी उत्यत्तिकोः तथा ञ्य ` 
1111 
रडककेसकेन्यवहार जानते जवे! इत्यादि अंकुरादि मनेक द्ध ` 
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(= र । 


अष्टम सभे <. (५२३७ ) 


नेसे अज्करके प्रथमही परुषता आकाश सिद्ध ह 1 इसीते सवतः ` 


गजात्मा निर्विकार निरषिकल्परै क्योकि निर्विकार सविकार निर्वि 


० 


षस सविकटपादि कथन चिन्तन, वाणी मनरेदी है । ज सुषि 
मन वाणी लीन होते ह तो, विकार अविकार निवकतपार कृथन 


चिन्तन भी नह रहते 1 परन्तु जो वस्त॒ जाग्रतमं कथन्‌ चिन्तन 


भका साक्षी ३ सो, वस्त सुषुतिमे तिन जाग्रता अभावि 
कसना साती है। जो चेतन सतिम निकारं ह स तन 
| गतम द। वास्तवे सोई वस्तु निक विगिकार दै सारं म्यत 


| अतमातेरा हप ह, तू चैतन्य आता इष जह संघातकी वेशका ¦ 


| रण दै] दपुर] जैते अचल जड लोको चलानेसु अहप वका 


अनुमन्‌ = ० ल्य शश्रथे न होता है, य्ह घटय 
श सतह व्‌ त्वचा ृ्रियसे अवम दिलावनेको को भी 










व पूति ३ । एते वायुका चा्ठ१ सप 
इषमा । नडेन होगा । य विशिष्ट दम नध 

प्र ५०१ तेसा ३, इस परलुरकरिती च, ५ इद्ध अ 
| 9 आत्मा, मनादि इर्योक विषय आं 
र तिप्‌ हो को अल न 
(अगण नाम र्मोवाला है नरी ना ¶प € „. दर समह ईै। 
| (4 भा दिखलानेको समथं शव !१िन्व॒ १ अ फते 
[शारं नसगोचरके अपरोक्ष ध ह 1 इते ओ अतर 
(डे उाननेवत्‌ जाननादी इषः ° ३ सवमह सह 


६ संघात जडका परेरक न तम्डां खक्ष 


= = 5 5 5 - प 
ञ्‌ ~प क) =, ॐ 


(1: 


क ` सोई आनंद्‌ दप 8 । 


ह तह्मत्मा तेर खहप्‌ ह 


परेश केर सुकते कृषि जब्‌ यह ना | 


ष भीमा ` | भ्यभिचारी एक रस ॥ वर व चित्‌ पुसहप तुञ्च ८ १ ¦ 


९ 
> 
३ 
+ 
- 
#. 
# 
#। 
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(५३८ ) पक्षपातरहित अनुभवषकाश । 


` आभासे भिन्न, असत्‌ जड दुःख अनात्मा अव्यभिचर ह सनाहि 
इश्यका दरश तेस स्वप है 1 सो यह दरष्टा विदित वस्तुसे न्यारा ह 
` नाम वृत्तिरूप ज्ञानके विषय्‌ समशि व्यि भूत्‌ भातिकं मायां कापु 
षप प्रपंचवस्तुसे न्यारा हैतेसे विदितसे विपरीत अस्पष्ट पृवाक्त का 
का कारण प्रकृति, मधान+मायाःअज्ञानःअबिया ई सोवत्तिन्नानका 
अषिषय होनेते अविदित है । तिस अविदित वस्ते भी तेरा सवष 
न्यारा ह क्योकि विदित अविदितका तु दरष्टा हे । तात्पय यहं कि" 
सिद सुषुपि, स्वप्र, जायत अविदित विदित आया तकाया. 
चैतन्य दृटा है † इसीसे तू इनते भित्र है 1 हे यु विदितं अविदितपन। 
इश्यकोरिमेदी है तिस दश्यकादी विद्यत अव्रियतसे महण चा 
होता ई; जेसे स्वप्सृषटिमेदी विदित अबिदितपना वथामरहण ला. 
पना है, खप्रदष्ामे नश । तैषे तेरा स्वप स्वभाषिक रहण य| 
गक येोभ्य्‌ नरी, जैसे अपना- शरीर अरहण त्यागके योग्य नध 
क्यों महण त्याग करनेवाली वस्त॒ अपनेसे भिन्न परीच्छ 
दुःखूप होती ३ ! तथा इश्य मिथ्य स्वप्रबत्‌ वस्तु ईत ६ 
तेरा स्वहूप आत्मा एसा नी, न सुख दुःखका सधन 
किन्तु हण त्याग विदित अविदितदि सवै पदार्थोका त 
पदारथोको विषय करनेवारीं विदित अपिदिताकार सवं र्म 
साक्षी दे । हे एते ! विचार देखिये तो विदित अविदितहप ६ 
त्यागाद्‌ वस्तु भी, अपने अस्ति भाति पियष््प 
मित्र नहीजेपे सूये वा लार कि्णकी दमकमि हम किसकिणं 
कृ महण कर किष्षके त्यागे ओर कौन किणं दमक विदित € ` _ 
` नही 1 यह सब कहनामात्र ३1 तात्पये यद कि, सवे नाम ख्य! हप 
जगत्‌ अपना स्वरूप सूयेकी करिणा द। दुःख ख भी क्रि ६।९ 
धि असमाधिमी किणे है ।मन वाणी शरीर सहित जो संघातकी च“ 
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अष्टम्‌ सुग ८ (१५३९) 


9 सबं आत्माकी द्मकां दको रजसी किणे दैकोह तामसी करणे ` 
कोर साविकी किमे ई कोर माया शूप किणं हं ओर कोदेआका- 
¶ि किणे है। हेसा हआ २ भी आत्माहप घय लङ अपनी महि . 
रषे स्थित ई; जैसे स्वप्रे पदाथ विदित अविदत्‌ रहण त्यागुके 
योय प्रतीति होते भी दै, परन्तु वास्तवसे ख्षद्र्ते मित नह । 
नैते जपे तरेगादि भिन्न नदी, तैसे तुच मनादियोके सावी चेतन्य 
प्यं लरकीः यह नाम हपात्म जगत्‌, किणादमका ₹रहण त्याग 
्िपका करे, क्िसका न करं ! मृष विचरं तो, अस्थि माति भ्‌ 
हप आतमासे भिन्न, कटियत नामहप पदुम ृतिहप ज्ञान 
त्‌ अविदित रूण विषयता अिषथतांदै नदी, कित्‌ आसा०६ ६ 
| क्या तिह ज्ञानी विषयता अविषयताका आकण १1५१ 
| मतरभयोननेे सो, आवरण शम्‌ अह्ान चैतन्ये आथ ५ 


सुवं पदाथ 
गछिमा आक्राशके आश्रय इ वस आत्मा ५९ आश्रय 


। पतअजञान आवरण रूयही दैअवणलप अद जतत पदो 
| 3" ह जसे अधकारके आश्रय व यै तते रमे 


| मरय 
| परपदाथं नही, कितु 

| सित सप दंड ८ र सी अ > यश्य 
| आश्य ह । जैसे अका भग 
| ग इससे वृत्ति रूप ज्ञानक विदित १९] भूषणं तग 
| व नि १ नर 

१? भातिक पद्‌ 

५ त अविद्यत प विषयता अविषयत 


 पेचभूत री ५ = 
4 चयि व्रह्मातम्‌ अपर वनी कती दै। ; 
तत्तत्‌ पदाथ ९ 
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(५४० ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश्‌ । 


नामूप कायेक्ा विवतेपादान, स्वप ्हमाताहोनेसेः वृतिजञान 
कां विषय परोक्ष अपरोक्ष ब्रह्मात्मादी ई । इसीवास्ते विद्रनकी सतः 
षिद्ध नित्य समाधि अयत सिद्ध हे । इत्यादि ति ह । 


इ पुत्र ! घट) पटः भूषण, तरंग, शाघ्च, सपे, रजतः स्थम स्थित 
` षतली, आदि कल्पित पदाथौमे बरतिङ्प च्चानकी विषयता अकि 
यता भरतीति हती भीहै'परन्तु मृतिका तंत सुबणे जर लोहा रज्खशुकि 
स्थमादि पत्त ज्ञानके विषयः अन्य दटादि नश । इससे समद 
सहित, सवोधिष्ठानः जगदिथ्व॑स अकाशकः स्वतः वैष भोक्षरहित्‌, 
उवि्त् सदा अपरोक्ष, साक्षी. सखिदन, वि्यदधानंदको) अति 
अनुभवद्रारा, जब अपना आपुस्वह्प जानोगे, तमी शिदेगीः 
अन्यथा नही । हे पुत्र ! कापर संकल्पः अदा, अभद्धाः धेयं, अय) 
अय्‌) अभय, रुना, अलजा, शांति, अशांति, रम्‌ ओर वैराग वप 
मक्षः ज्ञान अज्ञानः कोथ अक्रोधः उदारतां अनउदारताः अकत 
अनअहकारता, मान अपमानादि, जितने आसुर दैवी, सद्‌ अप 
णह्पी घम अधमे सो, अंतःकरणकी इत्तिहप घमं ई । सो अं ` 
करण अपने वृत्तिर धरममौसदित, अपने प्रकाशक ज्योति बरहमाम्‌ 
मनन्‌ नह कर सक्ता, नाम जानता नही क्योकि आः 
सनादि भरकाश्च नियपका प्रकाशकं नियामकदोनेते । प्रग 
अपने अकाशकफो नदीं जानता; सुयोदि दष्टा तप्सिद् ज 
रट्‌ चैतन्य ज्योति आत्मासेी.मनादि भकाशते द इसते 6 
टे अन्तर्‌ परवति निया इति रूप घमं सित मत 
< सत ५ किया दै, तिसीकेो तू ब्रह्मात्मा निजख्प जान 11 
वर्ष मन मनन करता है सोः ठम्दारा खद्प न, ब ¶ , 
तत्कायका रूप हसो मनसहित तुम्हारी दृश्य ह । इपीमरकार स 
दिय भणादि तथा अन्य पदाथ भी जोडकेना, इत्यादि शति ° ` 
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अष्मर्गै <. (५४१) 


आलत्सा जाना जाता ह अथवा चह । 

हैःपुत्र ! महण त्याग योग्य वस्तुसे षिपरीत तु ब्रहमह्प आत्मा 
१।६स इमारे उपदेशे वञ्चको निज स्वङपका अतुभव इआ द वा 
| नी सो कं ! पुने कडा हे पिता ! म सुम्यढ्‌ ` अपने आत्मस्वह् 
फर जानता हं । पिताने का दे पु! “ में सम्यक आत्मा जानत 
६ य्ह तेरा जानना भतिद है क्योकि जसे अग्निस जलवने याभ्य 
काष्ठादि वस्त॒ है सो काष्ठादि जलनेवाठे अग्र स्वय न 

तु भिन्न ह ओर दाहक शक्तिका अभि. आत्मा हेनेसे, अग्रि 


गलाती नहीं । तैसे जानने योग्य ब्रह्ातवस्तु किसीका विषय इम 


। ग, सम्यक्‌ जाननेको सामथ्यं हेवे । पर्त ह्रात्मा जानना 
। स्वह्प है । जानन्‌ विषमे होता ३ ब्रह्मात्मा विपश्‌ अकारक 
| मिद मिषिय नरी । यह सवं वेदातका पिदा ह । इसे सम्य 
पलका ब्रह्मात्मा खूप हेनेषं क९१॥ जाननेको शक्य 


ई | १९ अविकी दाहशाक्ते अगिसे णि ५ 
| ध 
दाहशक्तिका जो .अपना ५५... 


ह कर सक्ती । तैसे दय १ 
परन्तु वृह 
आ ज्ञाने भित ब्रह्मात्मा हवे तो, जानन योग्य हवे य $ 


अह्मात्माका अन्य जाननेवाला १५  अत्ाडे। जेषे 
ड नानने योग्य नरह स्मरि (# & 
सयं आतमा होनत र्यं १ स्र कसित शीत 


= ् 
८; 


| र्‌ इ। जो अन्य 
ष मिथ्य हत्‌ ःकिंतु परमक्राश ५ 
होता है । इससे हे एत्र 







क्याफि स्वाप तेजन जाताहै सी, ५६ ्‌ 


), नि) = ॥ 
त ~ ह # क त १ 
1 [न निकोनकोकते किनि ति ज क. ५० 3.७. 4 
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(५४२ ) ` पृक्षपातरदित अनुमवप्रकाश 


 नताहैतो, तु निश्चयकर परिच्छन्न असत्‌ जड दुःख दृश्य मिथ्या वसतु 
कोरी जानता है वयोर ब्रह्मात्मा कैषा ई अशब्द, अस्परे, अस 
अगंघ, अषप, अचित्‌; असनः अप्राण्‌, अन्‌ अहंकारः अङ्गि 
निविकरपः निर्विकारः गमनागमनादि रहितः अशरीर, अब्रण) श्र 
पापरहितः जाति ण क्रियादि धसे रित अस्तितमात हबु 
निश्वयमे नहीं आताः बुदधिका द्रण नेसे क्योकि जाति शण कयां 
संवेषवान पदाथौकेश बुद्धि जानती ह, इनसे रहितको नदीं जानती 
एसे अबाङ्मनसगोचर ब्रह्मातमाको तु कैसे जानता हे ! तू आपको 
बुद्धय मानके आत्मको जानता ३ वा आतमा आपके जानत्‌ 
डवा आभास आपको मानके आत्माको जानता है! जो आतमा 
तो आत्माभयादि दोष हेोवेगे ओर चिदाभास सहित निय 
वृत्तङ्पषुदधिः सो आत्माकी दश्च होनेसे स्पदरष्टाको जानती न 
जोजनेतो आत्मा दश्य मिथ्या होगा,चरवत्‌।इससे दे पतर अवा 
 बृस्वर्पकरे जाननेसे कर्याण नई होता। पुन कदा हे पिता! + 
` भेजो निरूपण किया जाता है सोर'तिसका स्वप हता 
मलुप्यका मलुष्यत धसे निरूपण किया जातां ह सोहै तिषुर ~ 
खपे तेस ब्रह्ाताकरा पूत सत्‌ चित्‌ आनंदहप्‌ विशेषण।९' 
निह्पण किया जाता ३ सोर, तिसका स्वपदे । पिताने कदा दे ् 
जितने शब्द्‌ ई सो सै सपिक्षक, सत्रिकर्प, जाति गुण रिध 
 स्ृकोदी निहपण करस्ते ह ।्रमतमा जाति अदि यण? दि 
निर. निर्विकल्प है । आत्मा सवै मनावित 
सिद ६ सो कैसे निरूपण किया जवे ! तथापि सयु लह , 
~ पत्‌ चत्‌ आनद््प जे वस्त ह सोहै बहम तमहा ९, र 
र्षा अतन कहा ई सोः सत्‌ चित्‌ आनंदधूत भौतिक का ध पि 
स्प मूपचमः किसीभीमन प्राण येत दद्रियादि अनास प ` ` 
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अष्टम स॒गे € ्‌ (५४३) 


छर), के अदे 


प्ता नरी तथा आकाशादि तेभि भी टता नही, भोतिकेमे भी 


टता नही । तात्पये पाया तत्काये किसी पदाथमे भी घणता नही .. 


सि षुदवि आदियेकि साक्षी आत्म्मेही घटता है । इससे सत्‌ चित्‌ 
बानंदहूप वस्तुदही अपना आप आत्माजान। हे पत्र! यह आत्माकरा 
तस्प भी, सन प्राण देह ईद्वियादि संघात समष्टि ग्यक अपतत्‌ 
गह दुःखह्प उपाधि द्वारा कहा ह । शरास्तव अषाङ्मनपतगाचरं 
पनी आत्मा ह जैसे शक्की चलनशूप क्रिया करदी वाधुका इ 
| भतनेभ आता हे, अन्यथा नहीं । तैसे सवे मनादि जड पदाथाका 
{छ हानेमे आत्मा जाना जाता $ परन्तु बास्तव्‌स बमतक्रा 
सप्‌ जाननेवाडेको अज्ञात दै ओर न जाननेवारेक ज्ञात ई । 
तातमथे यदि, वाङ्मनसगोचरकर जाननेवलेको अज्ञात ई आर 
 -पाद्नप्गोचरकर जाननेवाठेको ज्ञात ह । 

न [देह माण दद्रिय मनयुदधयादि आनंद्मयाद्किपाम बि 


साधि पिरि म्ये कंसीको त्‌ ब्रह्मातमाकञो सस्य 
छत ङ्प पदार्था आदि इमे ्ोदि 














परिच्छिन्न ङ्प पदारथामिं # भत 
जानता है सो भी ठच्छदी स्वप 


षमसत्‌जड दुःख ह्य मिष्या पिदरहवेण ४ जान- 
ह । इससे सुवै पूर्वो 
५ `" नही । इससे तुमको स्वात्मवि 


 भेनता है तैसे चश्च | 
ते च्छ जानता 1 तते वहं कत ऋका 


| देसे रहमात्मा नी, किन्त ऋ ्र्ामान्न खह्प 





जत नही वरि सर केक = 
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(५४४ ) पक्षपातरहित अनुभवभकाश । 


मवत्‌ भ ब्रह्मात्मा, अपने निज स्वप स्वभाविक बेष मोक्ष रहितः 
अवाड्मनसगोचर सवोधिष्ठान जगद्विष्व॑स प्रकाश अवत सद. 
अपरोक्ष साक्षी सचिद्धन विशुद्धानदको सम्यक्‌ निजात्मा जानने 
वत्‌ जानता ई । कोई विषय विषयी भाव कर नदा जानता कतु 

स्वयप्रकाश भूमामे सवैका अनुभवी आत्मा विदितसे मित्र महण 
 त्यागके योग्य नरी ओर सत्रे विदित अविदित गहण व्यागहपभ। 
भेदी ह ( स्वप्र ्रषटवत्‌ ) । पिताने कडा दे पुर ! तर धन्य हैदेसा जा 
ननारी सम्यक जाननाईहै। . ` 

ज्ञानी अज्ञानीका भद । 

पुने का हे पिता ! विषिपक्षसेभी बह्यास्ा सर्वथा अज्ञात 
क्योकि स्वङूप आप दने तथा अन्यके अभावसे भी अहत 
इआनिपिधी पक्षस मी अवाङ्मनसगोचर होनेसे भी अत्ततादी अ 
तो ज्ञानी अज्ञानीका क्या भेद द! तिसके जाननेके साधन 
वयथेदी हये ! पिताने कहा हे पुतराअनेकं विधि आप अपने वष्ट 
के स्वहप ई, जो जिम वस्तुको जैसा स्वह्प ३ सोऽतेसादी 
& सो सम्बक्दशौ है ! अन्य_असम्यक्दशीं ई । जेते धश 
मरकाशक इश्य द्रष्ट, गरेरय परे, आत्मा अनात्मा 9 
अभिन्न ज्ञानियोको सम्यक असम्यक्छदशी कते ३" 
वाङ्मनसगोचर्‌ _अवाद्भमनसगोचर, त्रह्मात्माके स्वह्प ध 
अम्र ज्ञानियोंको सम्यक असम्यकदशी ब्रहवेत्ता $ 

मात्मा सत्‌ चित्‌ आनंद ङ्प वा सत्‌ चित्‌ आन तम 

क गण जाननेवारेको सम्यक असम्यकदी कलते ईं जौर ए | 
अर्ात्मा एकत्व ज्ञानसे सुखह्प मोक्षं ओर ज्ञान मित्र अन्य ता 
सस इप्‌ मोस जाननेनाठेको सम्बद्ध असम्यखदशीं विद्रा १ ई 

चाश्चुप आदि ज्ञानोमे भी जानरेना 1 इत्यादि अनेकं | 
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। अष्टम्‌ स॒गे ८ ( ५४४ 
†ि जो अवाङ्मनसगोचर ब्रह्माके स्वह्पकेो जानते ह सोई . 
, । भक्ञानी ई, अन्य अनासन्ञानी हं 
| हे पुत्र ! शमादिपूवैक कमेऽपास्नाके अब॒ष्ठानस्‌) शद्ध अचछ 
करण विपेही गुरूखपदेश द्र एेसा निश्चय हेता ३, अन्ध 
। पतिसे नीं । साधन भी कमेऽपासतना शमादि सफ ३ 
उवाद्मनसगोचरकर बरह्मातमाको जानता ह सोह अनात्मदः 
। हानी अज्ञानीके रिरपर कों शग अमृग नदी! जो मितत नतर 
पचान होषे.। | 
पुर! इष साधनता योग्यता, स्वकृति साध्यता! ्ञानपूवेफरी 
रमि आदि रेके चींदी प्यैत सवे्ञानी अज्ञानी मधत३९। ९ 
विपरीत हेपुओंसे स्व॑की निवृति होती दै परु परमा ० . 
शानकरा नियम नदी! कह मेद क्ञानी अन्नानीक या हुआहि = 
| पराथोके सामान्य वशेष ज्ञनमे माया विशिष्ट १ 
सव जीवज्ञानी भी ई तथा अन्नानी मी ई। पङ्‌ पदार्थ षावा- 
मणिकृका ज्ञानी कहा जाता ३, अन्य नही। ध 
सा शिखन्ञ काजाता ३ ओर वही मह्य {तित व समि 
वयि पयावाला रिर्पिचि म अच । इत "क्ष सम्यङ्‌ 
` -५< पदाथाम्‌ जानलेना 1 इससे र कोर चह नी 
| अपम्यकजाननादी ज्ञानी अज्ञानीपना ठं ना 
| भ हिका भेदै, सो भी स्वसंव्‌ई पा > 
| दुम जव यद्‌ अधिकाशिअपने नत इवि, त च आदि 
| मको सम्य अपरोक्ष निनस्वह५ 7१ प्दथशि ` 
| नोक ब चदुपादिजन्य ज्ञानेति दहता कधि सह्य । 
चैनाम्‌ जाने। विनत किसी कर भी न # 
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(५४६) पक्षपातरहित अनुभकभकाश । 
आपह है । जेस पैचभूर्तोका कोई काये अपने स्वरूपको सम्यक्‌ 
जानता दै तो सवं नामरूप प्रपंच आंप होता है, इदंत कर अपे 
से भिन्न अन्युको नह देखता। जसे तरंग अपने मधुर शीतर दृता 
 स्ह्प जलको सम्यक जानता हे तो सवं जल्प आप होता है। 
से स्व्द्रष्ठा निज विज्ञानसे सवं स्वप्रपदार्थोक्षो अपना आपव ` 
जानता है सो, सबौत्मा होता ई तो किससे िसकोदेखे, किन्तु 
नद देखता । अन्यथा आपको भिन्न कटपता है,अन्यको भित्र जान- 


न 


के री दुःख पाताहै। ॑ 
_ ।चक्षु आदि इन्द्रिय आत्मा नही! 
दे पुन । शब्द्‌ स्यौ, हमः रसः गथ ओरमेथुनजन्य सुख, अनिष्ट 
 संबृधजेनय दुःख!इषटसंबधजन्य सुखं ओर संकट्पनिश्वयादि निसकृ ` 
जाने जाते दै सोई तरा स्वरप हे । पजने कदा चश्च मन आदि ईर 
कृररूपादि विष्य जानने अति इससे चश्च आदि ईदयेदी आता 
। पिताने कदा हे पुत्र! जेते तीर (बाण )से वावटूकसे निशाना 
वेधा भूतीति शेता भी है, परन्तु जब विचारं तो चैतन्य पुरुष विना ` 
जड पतन्‌ तीरादि निशानेके -कैसे वेधे किन्तु नरी बेधंे क्या 
निशाना तीर वंक धष ओर हाथ चश मनादि पुरुष शर्त विन ` 
इछ नई[ करसक्ते। तथा न जानसक्ते दै । परुषही सब तीरा 
लाक दारको जानता द तथा न्यूनाधिक माव कप्त द। 
स मदिरं दीपक वारि्ोदयारा बादर पदा्थौको भरकाशतादैबारयं ` 
नरी । तेस दात्‌ जान ठेना । तीरादि तरय मनादि ई ठौ 
परुपतत्‌ आत्मा ई । इससे जड परतंब मन इद्रियादि आत्मा न । 
जैसे तीरादि पुरुष नही । हे पुव ! जैसे रज्जु सपेके सम्यक्‌ विक 
समकालमटाः रज्जश्षे सपेकी निबरृत्ति ओर अकंपादियोकी ग प्री 
बासते भी अन्य भ्माण वा अन्य साधनदि सोजने जानौ न . 
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अष्टम्‌ सगे ८ (५४७) 


न खोता है सो भांतिवाच है । किन्पु ज्ञानसमकालदी भय कंय 
तिति ओर रज्वकी प्रापि होती है । तैसे प्रत्यक आत्साके सम्ब 
गननेसदी बधक निप्रत्ति मोक्षकी प्रापि वास्ते अन्य प्रपाण ड! अन्य 
प्रथन वा-अन्य ए खोजने योग्य नरी, जो खोज सो आतिाब्‌ 
१! यद्यपि प्रस्यक्षारि प्रमाणाकर यह संसार सत्‌भा भारत ई 
एथ परतयक्षाडियोके ज्ञानम साधन भी प्रतीत होते ई, तथा हयाइ 
अ प्रतीति होते है तो भी यह विषदी मिथ्या मायामा इ। भ 
पता प्रमाण प्रमेयका ज्ञाता द्रष्ट व्दारा स्वषप्‌ ह । नेएद तुष्ड् 
तप्‌ नही । जैसे स्वप्रक्ी प्रमाता प्रपाण परमथ एय स्वस 
र हे, तथा प्रत्यक्षादि प्रमाण रूपादयो साधत्‌ भासते 
भी) मिथ्या मायामा ३ । स्वपरके सवे इद्वियाि 


, एश चैतन्य आत्मासेरी प्रकाशमान ई, तिस दरश विना कोई ¦ 


दिय सूयं घटपटादि पदाथ आपसे प्रकाश्य म 

माग तेते आतमादी पतयद अ्रमाणोका तथा स१ इ 

दशर ६। इद्रिय्‌ सूयाहियाम घटपय॥६ प्रकाशते नहः + 
माही इद्र सुयादि पदाधौप्र स्थित इअ मतइद्वियाईं ९/३ 


५ धोक भकाशता है । जेषे पुरुषश। मंदिरं स्थित ५ 


। जसे 
पदाथा देखता द वार्या न । | ते टूखीनमे 


 पुरुपदी प्रकाशता दै! दपण न । 
| सुत्‌ 
। ४ सता हे दरवीन नही । परन्तु इना स 
| इस्‌ कायकारण संघातकी ई१अ धत सेत 
एसे नता होनेसे, आत्मा अधिष्ठानकी त 

| से कल्पित सपीदियोकी _भ्रधानि त 


हेमा हे। विवेको आत्मा ₹ 
, अकिकीको नदी । 
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षा ॥ तैसे आत्मा सपा एह प्रषानता सुर 


(५४८ ) ` पृक्षपातरहितं अनुमवेप्काश । 


मायी (इन्द्रजाल , परूषकं ` 

द ज्रन्तद् अत्या अमता । 
जसे मायावी इदरजालकं पुरुप एक्‌ तंतु उपर आकारमे पके 
अप अश्युसहित त॑तपर आहट हके, अदृश्य हआ धद कताः 
है, पुनः खंड खंड दोयके आपी नीचे पतन इआ.भी प्रतीत हता 
हे पुनः पूर्वत्‌ वैसाश उ खड़ा होता है । परन्तु तिस इईदजालकके 


जे 


` सम्यङ्‌ सत्‌ स्वद्पको ` जाननेवृङे पुरुष, तिस इदनालककी रवी 
माया ओर म्ायाके कायैःस्वहपोको! प्रत्यक्षादि प्रमा्णसे अपरे 
देखते भी, इदजारककी रीलामाघ् मिथ्या मानते ईै1 स्वमाया क 
आच्छादितभी अमायक प्रमाथंदप एक इदजालककोदी व्‌ 
मानते है, अन्य सवं लीलां मिथ्या मानते । मुखं मा्यमान्‌इयेर 
लीरासदहित मायकं इदनालकोरी सत्‌ माने ह । तैसे नित्य 
शकाश निजात्माल्प माहमायावी इदजारीने, यह नामहप जग्रा 
दि मिथ्या मरपचतंतु पक्ारी ह तंतपर आडढ इद्नालीके स॒म्‌ 
जाग्रतादियकि अभिपानी समी वैराट आदियोसे अमित विध. 
जस्‌ प्रज्ञादि सभास्वं अंतःकरण जीव है, सो अप्रमा ह । तिन ' 
युद कैरना खंड संड हनो पुनः पूव॑हप होना आदि सव न्य 
हार ६। जसे तंतु आहूढते भित्र, परमाथहूप मायावी नाटी) 
 धरयतीिषे स्थित भी स्वमायासे आच्छादित अदृश्यं, एवो त 
दि सुविकारतिरहितस्थितैद्धमाच्‌ जानते ई अन्य नरी जाग 
तस्‌ तु गय प्रत्यगात्मा, तुम्हारा, स॒त्स्वहूपः इख क कर 
संवातके अतर स्थित भी, समायाह्प वल्लते या इभा भी, भी ध 
निर्विकार ह । परन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे = इअ ग ४ 
काकं अद्धा आदि साधनों सहित शश्च ति अ 1 
स हा करस्ते ई, अन्य्‌ नर ह एव! ष्टि जायतादि उपा टि 
र ठरेय अत्म भी विश्वादि सजञाकञो एता है । तेतदी < ` 
-0. 1411145८ 28118420 28185 ०००0. 00252 0\/ 86810011 ` 2 
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अष्टम सगं <. (१४९) 


उपाधि्योते त्र चैतन्यही वैरायादि- संत्नारो पाता है । उपाधियि 
। रहित वृही शुद्ध र्ना कता है । जैसे क्रिया भेदे एकदी मनुष्य 
अनेक संज्ञा पाता भी सवकरियारहिति छद मधुष्यमातर ह । जेष. 
९क आकाश घटादि उपाधियोसि घटाकशादि संक्ञा पाता ह खपाः 
धियो रहित शद्ध आकाशमान ह । हे त्र! ठम्डारा स्वङ्प सवं मन 
' ` बुद्धि आदिर्योक्षा अभव करनेवाला मनादियोके अतर स्थित इः 
। इसीसे मनादियोसं अदृष्टदै। जेसे सवे समू अनुभव करने 
| वाला स्थपरद्ण सवै स्वर्कै अंतर स्थित द, इससे स्वमसषटि् 
। स्काष्टश अज्ञात अन्त इआ भी वैका ब्रा ह एत । दू चन्म 
। सव घमौधर्स नाम माया तत्कायसे रडित ई इसीपे तू शात दे। 
| ठ्च दर्टाका इष्य कोह नीः तु चेतन्य्‌ अजामत्‌, अस्म्‌, आनिवित 
' दै। शीसे तू जागरतादियोके अभिमानी हा ची व्याक 
| उनका द्रष्टा ह । जेते कामे, दस्ती आदि पतला! काष्ट विशेष 
` अषिषठान आधार देकाषठसे दस्ती आदि भित्र ई नरी तेस तर चैतन्य 
इन नामहप आकाशादि एतलिर्योका अपिष्ठान है क्योकि असत्‌ 
` जड दुःख दृश्य कटिपतते तुश्च चेतन्यका सत्‌ चित्‌ आनद्‌ खभातर 
जदा दैलनेमे आता रै, अषिषठानसे मिम सुता भमी करी है । 
तात्पयं यह किः अस्ति माति श्रय सूप आत्मासं जा मित्र भासे सोह 
भका कूप है! इससे तू दी दके विचारः द्र्टका समाप आ | 
्श्यका स्वभाव जद जद्‌ ३, क्था एकंमेक कृएता ह, सम्यङ 
1 हे। दे पुत्र ! वाड्मनसगोचर करके जे ज्ञान होता है सो नाम्‌ ङ्प 
जाति गण क्रिया संथवार्‌ पदार्ञादीज्ञान हेता, सो ० 
= नदीं किन्तु मिथ्या रतिर ज्ञान द। म्यद्र-अपर् 1 
| सगोचरकरजो नेजासन्नान हैषोहसम्यर्‌ व्रा च १ 


| इन दोनों ृत्तिहप जार्नोक निजात्म दरद इसीते कथन 
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( ५५० ) पक्षपातरहित अनुभवषकाश । 


अगोचर हैजेसेस्वम्‌ तरोके वाङ्मनसगोचर अवाद्मनसगोवरवेनों 
ज्ञानक स्वप द्र दै दोक्षा विषय नदीं ।ह पुत्र ! जैसे हद 
स्फटिकमणि दूरस्थित रक्तक प्रतिषिव . सहित भासतीभी वास्तवे, 
शद स्फधकृमणिके लालरंगवारी जानना भांति दै । 
. -4 जाग्रत्‌ ओर स्वम दोनों तस्यदी है । 
„पजन कहा है.पिता 1. स्वम अंर्पकारस्थायी ई ओर जाग्र 
द नकार स्थायी ई, स्वका पदाथे देवा एनः वही नदीं देवा जात 
ओर जामा देखा पदाथ, स्वप वा सुषुति इआ पीठे भीर 
जाता दतो, स्वम जातको एल्य कैसे कहा है! पिताने कहा देन 
५ व सपेकी_दीप्रैकार पुरुषको भरतीति इं पुनः पिष 
ऽरि तिसी पुरुपकरो माला वा जलकी लकीर अदपकाल भरतीति 
कर नः तिस रज्डमिषे तिसी परुपको एनः ए्वैत्‌ सप पीप, 
९ कक माल वड प्रतीति रहित तो तूदी विचार क्िःक्या भेदम 
ड नर इभ ।जेसे स्म स्वार होता तो, पथम स्का 
| ता स्वतरके हृए भी वैसेदी रहते ओर स्ते 
स अभयम सवममे वही नरी रहते यद अुमव सिदद । हए 
सत्‌ जागतादि पप॑च तुश्च अधिष्ठानम स्वपर रज्ज स्वत्‌ 
करिपित्‌ दै 1) नही । (> | | 
> _ , - - ¦ आत्माही सवे प्रकाशकदहै। 
तं ६१ ज धे नेमे स्थित इभ २ नोक प्रकाशता ओर 
रा ङपकोभी पकाशताङैतैसेही द ेन्यमन भा (4 
स्थित इमा श ततन्थ मन भाण ष्‌ 
। रमन ई भीभकाशता है ओर्‌ मव 


| इन्दियादियों दारा सवै जगत्‌, त कृरत। 
तुका व्यवहार ता है कोरि 
` एतच आत्मा भित्र सवे जड दै । हे पुव व कपप 


सवे पदार्थोसे पितनङूप संध करत्‌ हे ओर यह आत्मा मनक 
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अष्टम्‌ सगे €. (५५१) 


` चनेसे पदठेदी मनप तथानामहूप पदाथोमे अस्ति भाति परियड्य- 
से प्राप्ते । जेसे वायक वा वायसे चलाया वरणके अन्य स्थान पहंवनेसे 
पर्दी आकाश वायुम तथा सवे पदार्थोमिं प्राप्त है। जैसे खप्रमे 
स्वप्रनरोकेअन्यं स्थानके पष॑वनेसे परु स्वम्रास्वप्रनरोको हा- 
जिर हनुर है जैसे जहो तरंग जविगा जल भगेदी लधेगा।जेसे यह 
 (शरीरजहां जवेगा तदयं भगी प॑चश्त कर्धग्‌।हपून। अंत्‌'करणकी 
` जो जो ृत्ति्यस्वतञ वा इदवियद्वाराखतपतर का हसो सो आत्मा 
` के भरकाशकर्‌ भकाशेत इई इई उप्र दातीरं । जेस अप्रिकर तपय 
` रोदके कूटनेसे जितनेक रोके चिनगारे निकसते ई'सो सवे अग्नि 
` कर ्रकाशितदवी निकसते है । 
. `. 1{आत्माएकदौहै। _ `  : 
 : इहे प्र! जैसे एकदी सूयं जलके अनेक पामे अनेकप देखप 


|: डता है पर वास्तव एकी है, तैसे आतपा तेरा स्वशूप अन्तःकरणादि 





उपाधिकर अनेकप इआ भी वास्तव एकं रूपी ई । सत्र चित्‌ 
आनंद्‌ खहूप निजात्मादी दुःखि रदित अपरोश्‌ खख मोष स्वहप 
है, अन्य अनात्म संसार दुःखहूप वष है। अगे जो इच्छा हीय 
सोहै कर 1. „. (क 
 ज्ञानीको ध्यानकी कत्तेव्यता ता! . 

पजने कहा ज्ञानवानको भी ध्यान कत्तय्‌ दैवा न्ीपिताने कदा 
३ पुत्र जब शुध पणे सम्यक अपनाुख देला तो कद पनश्ख 

का ध्यान करना चासि करिह! पनः दपेणसे सुख देसे तोविा" 
। सुमात्र हे, कर्तव्य नदी । ३ एत्र ! प्रत्यगात्मा तुम्हारा खह्प < 
। ` भावसेदी वेध मोक्षादि विकरपसे रहितं ६1 पसम 
| . रहित पुरुष अपनेम वेष मो्षकी फरपन्‌ करके पुनः तिन ( 
| ` वृततमरा्िवास्ते अनेक परकाले यत्र के इए दुः पति हतस 
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(५५२ ) पक्षपातरहितं अनुमवषकाश ! . 
आपदी आतम्‌ विचारकर सुख पाति ह । इससे आपरी सख दु 


ष्ट, 


कृरपता ई आर अपही भिरता ३ तो यशे मारक रहा; जते 


आकाशके स्वह्पका ।अज्ञानी नीकता रजादि मलीनतासे आकाश 


कि कि 


को मलीन जानके, तिसकी निघ््तिके वास्ते यत कृरेप्रतु सम्पक्‌ 


सेत रता नदीं । . नः 
~ . द पन ! जसे पंच विषय सवै ्रहनादि लोकों एक सरसे ईओर 
० प।डशकालह्प्‌ शुष्म शीर सवं ब्रन्मादिसे चींटीतक स्थूल शै 
२१ एका सीसे ह तेसे यइ मनादि्योका साक्षी आत्मा विष्ये 
चत पत निषिकार असंग निषिकप सत्‌ चित्‌ सुख बध मे 

राहत एफ. सरीखा सवके इरैयम स्थित ३ । इसीसे अण स्याग। 


आविभोव तिरोभाव अपना आप होनेसे होता नही । 
प्रम समाधि-परम पदार्थं । 


आकाशके स्वहपका ज्ञानी आकाशम मरीनता जानत्‌ नक हसी. 


` वितत एकामतारूप समाधिचित्तके मिप असमाविषोन 


१ ष्टा आपको जानना यही परमसमाधि ह 1३ 
तिवि = माधि है। हे पु ! मन सहि 

र्‌ जी समाधि अदि कम करना दै वा नई करना!प 

क्या है 1 चल अचर.जलमें स्थित भी िवह्प 


न ५ भतिविषकी असमापि क्या ह ! आपको विषे एष 
तिविवते ६ असमाधिशना स्वरूप माट्ूम देता रै। जो बि 


भ9 


रत्‌ ठ +~ + 
0 भव कत्य आपे माने तो, भाति है । त्‌ विवव 


श्वनूर | त्या 
पगगकरात्यागकरःवैरागते वरागकरःसमापि असमाधिको सिद्क्षएे व | 


वा ; त गो सुखीवत्‌ 
< । भगम स्वतःसिद्ध आपको जाननेषत्‌ जान'जो सुलीत्‌ ५ 
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९१। यदी बरहमहूप, अस्पशे यो निरविषादं 
सलभ अत्य ५ यागरूपः समाधि हे । निरविषादर 
> रुभ्‌.अ्यत हितकर ३ । यही ह्विका धन है । शक्न 


4.०१ 


। 
ऋ 
जक = = ~ 


प व्व 
= ऋ क्के ऋक 





क्‌ क 


अष्टम सगं <. (५५३ ) 


विद्रास्‌ ओर स्वहूप अयुभवके सम्यक विचारसे खलम प्राप्त है; 

अधिकारि्थोको। ` ६ ~ 

` ¦ आत्मा अनात्माका स्वभाव तथा वध मोक्षक 
दतु अकतन्यता। 

इ पुघ ! आत्मा अनात्मा दोस्त हँ तिनके भित्र मित स्वभाव! 
आत्मा अनात्मा . नी होता . ओर अनात्मा आसा नई हेता ह 
तम प्रकाशवत्‌ । दोनेकि मध्यमं आतमा वा अनात्मा्मेसे किसीमर 
तक्षको अहभरत्यय अवश्य करनाही पड़ेगाक्योकि तीसरी वस्त॒का 


(क 


अभाव है! किसी न किसी पदाथविपे अईं भव्यम्‌ किये धिता मून- 
भाने नदौ । इससे वर सम्यक विचार कर्‌ कहं दीने मध्यमं चर कंगन 
है! आत्मा वा अनात्मा ! जो त आत्मा है ता, कायं कारण डप्‌ संघाः 


तादि अनात्मा, तथा तिस्के धमं जन्मादिरयोका तञ्च आत्मक दइ्रष् 


` होनेसे, ठञ्च नई पटचसक्ते । जो तू अनात्मा है तो अनेकं यतसे 
भी जन्मादि बघन द्र होपक्ते नरी क्योकि दानक स्वतः स्वभाव 


सिद्ध है । इससे दोनो रीतिसे दक्चको वेष मोक्षी निघृत्ति भराति वास्त 
अनेक साधनोका कतेव्य निष्फल ई । यरी रीति दरश आर श्य" 
विपे प्क परमथ, असूत सत्‌ विपे, जड चेतन्य विपि, घुल, अर 
दुःख विपे, पूणे अपु विषे, संगी अंगी विपि, स्वमाश्िकि निर्विकृल्प 
सविकरप क्िसंसारी क पपि श षिषेः व 
नसगोचर षिषे, निर्विकार सविकार विषे! परमाथ शुद्ध अश ।4१्‌; 
इत्यादि सी जोड़ना 1 तापय यहकिः पी क्त विशेपणमि 
एक तो अनात्मादि कायं कारण परच्‌ दथ कोटिका है ओर ए 
आत्मादि विशेषण ब्रह्मातसम कोरिका है । जो अथं आसा नातारम 


क्रिया है सो$ अन्यमें भ जानठेना । 


३ पुत्र) सम्यक्‌ विचारे कह-तु अव्‌ आपको षया जानता दै! 
पने कडा हे पिता! आत्मानात्मादि. विचा, निय, मनन 
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(५५४ ) ` पक्षपातरहित अनुभवपरकाश । - 


पिन) अर्मत्यय करना, अंतःकरणको समावरैन चैतन्य तो 


स्वभावे रहित मन वाणीसेः अवाच्य स्वयंग्रकाश प ह सके 
` जानने न जाननेका मागृ नकं 1 सुच भत्व ङम 
पथ माकी नवति मापि वास्ते कतेव्य नह । यदी हमारा निन्य 
न ९ भन ‹ वाइमनसगोचरादि विशेषण सहित मनादिदश्यको तथा 
नके संकल्पादि धमीको अपना द्रष्टा स्वह्प मत मानिये । 
+ कृष्ण ओर्‌ ज्ञठनोत्सव । 


( छष्णका ध्यान ) 


_भनजञ कृष्ण आप्‌ हे । केव हश्यरूप, सेवज्ञ कृष्णको, मत ` 


कर्यो यह भक्ति भी अभक्ति है ओर पू है 

| ६ जाभी अप्रजा हे । मुस्क 
व ना यह। जाननी कि केव कवज्ञको जुदा २ जानना। 
> मायाङ्प प्वीविपे तूरा विद्यारूपी वंदावनमे, दस संघ 


तप्‌ मदिरे, अन्तःकरणह्प दिडेसमिं स्थितः क्षेबरह््प त्च 


इष्णकरो, सत्व ज तम रूप ोरियेति चिदाभासयुक्त अकार्य 


०१ पजारी लनेवत्‌ श्लारहा है ओर तू अनेक सी आर यण - 


> 1 प्प गपि ठेनेत्‌ रेरहा ह नाम तिनको प्रकाश कर र 


। मन धा विस्प लोग्‌? तेरे दशेनकर प्रसन्न होते हनम ` 


आपि अपने विष ५ 
निषृत्तिक्प व्यवहार क कष्ण क्षन्नकी सत्ता सफ्तिकर रृरत्ति 


विशिष्ट शबतरह्न चिदाभास सहित मायाहूप इश्वर महतः 28 


क उल उःलक्ना अुमवहपी मोग गाता ह नाम तु 1 


, = त.९। शब्द्‌ स्पशौ रूप्‌ रस गंघ विषयह्प ` 
भोग्यः नाम्ूप भपचरूपा थाम रखके, वोक्तं जीव वौ माव 


शरी त जचभत्‌ करनेवाला है, अन्य जड नरी। . 
| ससनसगोचरकर कथन. चितन करनेषाटी त्रन्न विद्माह' 
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५ । 
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` अष्मत्ग <. ` (५५५ ) 


इरि रुधासे तथा अुद्धिकी अनेक पृतिर्याष्पी गोपियापेएवोक्तवद्‌- 


वनमें रास खेरहा हनाम सवे कत्तं मोक्ता त्यामीभी,अकत्तं अभो 


. क्ता, अल्यागी अपनी महिमामें स्थित है । पेचभ्रत तेरी एनाके पा 


है । प॑ंचकोश पूवोक्त मंदिरे विवाड है । अस्ति भाति प्रियरूप सम्यङ्न 
अपरोक्ष निजासन्ञान्‌ मदिरकी परिक्रमा है कंथोकि पिमा करनंसे 
ठङ्कर बीच आजाता हैः तसे सत्‌ चित्‌ आनंद खरूपमे मित्न तश्च 
ब्रह्मा माका स्वहूप है नदी । अति स्मरति विद्रानोंका अभव मंदिरम्‌ 
घटके समान है । सयं चंदमा दोनों ्आड़केसमान्‌ ई । तागण . 
अंतर बाहर छोटे दीपकोके ठस्य दे । दिन राति नगक समान हं । 


. जगता अल्यंताभाव दढ निशयइस मंदिरकी शोभादे । धमोथं काम 


मोक्ष मद्रके चारोकोन ह । विषयमे आरती मदिरकी काति है। पु 
ईषणा, धन्‌ हैषणा, वित्त इपणाका, त्यागङ्पः मनोनाशः, वासना 
सचय ओर तच्च ज्ञानही, कुक माथेमे तिरक ३ । व कायं 
सहित माया अविद्याहप मलते मे सत्‌ चित्‌ आनंद असंग है । यह्‌ 
निश्चय टङ्खरका स्लान है ओर अंतर बाहर सव नामरूप मनादि 
इश्यका भँ सत्‌ चित्‌ सुखह्प द्रण आत्मा ह यदी निरतः ब्न्नाकार 


` वृत्तिकप तुरसी गकुरपरदे। अपने सहित सवे दरिरूपजानना पूवक 


सवै कायिक वाचिक्‌ मानसिक व्यवहार निष्कतैव्यता चितन तुश्च 
याङकरके भूषण ई । मे परिच्छन्न नदी तूदी ई"यरी नमस्कार हप स्तुति 
३। स्च अस्ति भाति प्रिय आत्मम, नामरूप जगत्‌ देरी न; 
यह हट निश्चय तुश्च ठङ्करका चरणामृत । म आत्मा विगुणातीत्‌ 
गु्णोका साकी ह, यह निश्चय टङ्क पानवीडी ई । संघाएप जड 
पुतीकी चेष्टा करवाल वा जाननादी ठुम्हाी ५५ 
हयी वायुके पुणे अषु) म चैतन्य आकाशवत्‌ सम्‌ & ~ 
ठचको पला होरा । जैसे सकी किरण सेते अमित! 0स 
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(५५६ ) `` पृ्षपातरहित भनुभवभकाश्‌ । 


। नामरूप तञ्च चैतन्यम अध्यस्त होनेसे श्चते अभिघही ३, यदीकषे 
~ अगि.धूप व मन ईदि्योका दमनरी मदैन है । जो इस्‌ प्रकार 
ध्यान्‌ करता ई, इसीरोकमे वा ब्ऋ्मरोकमे ज्ञानद्रारा मेक्षके प्र 


होता है। | 
 । मोक्ष किसको प्रप होताहै! 
` हपु । सम्यक्‌ आत्मिज्ञानीकीं सवेचेष्ठा समांधिह्यीही है,जैसे ष 
` सचातकी सवं चेटा पचधतरूपही है। आतज्ञानी भक्षको नरी ङ्म 
-करता भी मोक्षकरो पाता ई । जेसे पका फट पृक्षसे न गिरनेकी इछ 
करता भ षलात्कारसे नीचे गिरपडता दै ! ओर ब्न्नातमा अज्ञानी 
मोक्षे कथि लासे 1 ीमोक्षको नहीं पाता । जेते कष 
पड़ा पर्प लासो षार ृदनेसे बाहर नदीं निकसता ३।३ससे सम्य 
देह अभिमान त्यागपवं$ं आत्मदशी हे । 
्‌ ने कहा सम्यक्‌ त्याग क्या है 1 पुत्र ! जस तग ` 
, सिलोने्, भौतिक पदाथ, घटपटादि; रज्चके स परी ्‌ 
सप्र पदाथा, जल सवणे) चीनी, पचभूत, मृत्तिका, तठ र 
व आविष्‌ सम्यक्‌; परिचारपक इद्धि करनी, नाम जलादि 
व भिन्न तरगादि कायोको मिथ्या वा अभाव वाजलटप जानन 
तप्गादिरयका त्यागे ।तेसे नाम प्‌, कायं कारण संषातह्य 
भिन्त ताति रप, आतमबुदधि करनी वा पो आतत 
५ १० मिथ्यांब्‌[ अत्यंतामाव जाननाही प्रप॑वका 
न एकक] अहण्‌ एकको त्याग करनाइसका नाम चग _ 
न शरीरहे तवतक दजारों बार अनेक पराथोका 
वाह हएत € । कायक कारण रूप जाननादी काका पए 
५ ०३द्स नामरूप प्रपचशा अस्ति भाति परियह्प असा ` 


((-0. 1/८111(4/55111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


क दः = => आ कते भ मः 
ग्ड" 





् 
च 


अष्टम्‌ सगं <. = 22 प५७ } 


 विंवतं उपादान कारण ह ओर नाम ह्यं कल्पित ह इससे आत 


हपदी है, कृरिपित स्व॒ अधि्ठानसे भित्र नदी होती, इस निश्वयकां 
नाभ त्याग हे । । । 

| । तीन म्रकारका निश्चय। 

हे पुत्र ! अपने सहित सर्व कायं कारण प्रपंच अस्तिं भाति पियह्प 
आत्मरी ३, इस विधिपक्षको अदण कर । वा वाङ्मनसगोत्र कायं 


 -कारणसंसारसेभे सत्‌ चित्‌ आनंदड्प आत्मा + अवाङ्मनसगोचर दः 


इस निपेधीपक्षको महण कर । वा विधिनिषेध दानां मन वाणीका कथ-- 


` न चितनूप अनात्माका इससे ह्य्‌ है, मं चैतन्य विधिनिषिषप्रे 


रहित 1 सुश्चफरदीं विधिनिषेध सिद्ध हेति ई । भ चेतन्य विधिनि- 
वधक विषय नदीं द। ओर विधिनिषेध भी मेही ह; सवे हप दनेसे । 
इन तीनो निश्वयोसि भित्र ओंर निश्चय तुश्चको भयका हेतु हग 
तथा संसारका कारण होगा । अगि जो इच्छा ह सोह कर। 

¦ मतुष्यमान्न आत्म तत्व पनेका-अधिकारी दे। ` 

इ पुत्र ! चारों वणोशरम पुरुषके मरु रहित समद वर्ोपरदी रग . 
चटता ह, मलीनपर नरी चढता 1 रगकरो छ पक्षपात नही चाहे 
किसीका वहन देवे । तैसे शम दम अपानितादि तथा. सत संमाष- 
णादि धमौव॒ष्ठान कर्द अंत.करणमेदीगर शाश्दरारा निजात्मबो ष्‌ 


 दोता ई, अन्य कोई जाति निजास्बोधमे कारण नरी । यह सवके 


अनुभव सिद्ध दै । 
। साधन । 


| न्क ( शाखका भदाधास्ण्‌ उंकेत. ) ८ 
हे पुव ! निष्क कमि अनुष्ठाने मनक ओर सरण त 
निरंण उपासने अतष्ठानसे निवल भन कर । पशात नह्य ` 


` रग चदा; अन्यथा नदीं चेगाः । व ` निरञर्दकार सुधि 
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(८ ५५८ ) पक्षपातरहित अनुभवपरकाश । 


आदि साधनसे गुरुमक्तिकरः गुरुसेवासेभी शद्ध अन्तःकरण इय 
पी ज्ञानङ्प रग कगेगा । यह शाघ्धका असाधारण संकेत ह । . 
_ नरम सगण. है वा निगुण! 
_ पने कडा हे पिता ¡ तरह सगुण हे वा निरांण है ! पिताने क 
ह पुय । एक क्ररकाटी नाम करके जीवं विशेष है उसके एकं 
दिनम स्वाभाविक अनेक रंग बदलते हँ । तिसफो न जानता इमा ` 
नगरानवासा पुरुषने, बनवासीसे पछ कि) किरेकाटीका खर र ` 
दवा पद्‌! उसने कदा #ि, लार भी यही होता है ओर सेद भी 
` यदी धीता दे । तेसेदी हे एव ! स॒त्‌ वित्‌ आनंदरूप तेरा खहपही . 
` सुगुण ओर निरौण दोनों रूप्‌ ६, अन्य नदीं । सूस विवाद 
ह। हु ! जो इश्वर निगंण देवे तो, सगुण माननेवाकोको दंड प 
ओर जो ईश्वर सगण होवे तो, निगुण माननेवारकों वेड देवे । ज 
जाव ईश्रका 1 हवे तो, अभववार्छोको दंड होवे जो अगद 
` होवे तो मेद्‌ मननेवाोंको दंड देवे । एेसदी अन्यवातो जोड 
, उना ईसत्‌ ठञ्च सत्‌ चित्‌ आनंद परत्यक आमास भित्र सवै असत्‌ 
` ` जड दुःखहप्‌ करिपित ह । 
 _ _। यत पिद्ान्त । 
द न भर णी धिना कहता हं ओर तम ओनोषिना अवणकप। 
स जगत्का सिद्धकतती ३। तु नहीं शेव 
ल र जानताहै! सो तेराही सब मनोतेह।आज 78 . 
साद विश  साात्कार किया नह ।युद्यपि शाघ्च प्रम 
चपर ब ममा भूतिमन्‌ ई देखने आयि है। तथापि सषा । 
= र १ अन्य पृर्पोकी व्यक्त्योको समानही च 
4 पहार देलनेमे आया हे । दर है वा नरी, यह ई ध 
जा इश्वर जगत रचके आप तिमे प्रवेश इआ हेव ६४ 
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` अष्टम सगे <. (५५९ ) 


रदी इ, जो नदीं तो नही क्योकि इदि आवियोश्च साती अंतर्यामी, 
पर्‌ भाव विकार रहित, सुव ख अव्यक्त निज चैतन्य भिन्न सवंजीवे- ` 


| - अर मिथ्या जड हसो ५. तु है,जो चैतन्य तर न हवे तो मनि 


 जडके समान स्वपरको तू नजाने परन्तु तू मनादि्योको जानता है। .. 
इससे तूदी चेतन्य सिद्ध इव मनादियोको सिदध कता हैमनादि 
तञ्चको सिद्ध नही कसे । तेसेही च्ादि सवं पदाथ मे जान छेना ! 


। ` हे पुत्र! सुन खनक अपने उपर इधरको वर क्यों थापता है ! जैसे च- 


क्रमतीं राजा भमसे अपने उप्र अन्य राजा थापे तो भम ३। परिचार 
देख ठञ्च मनादियकि साकी चैतन्य, अंतर व्यापक आत्मासे, प्रथक्‌ 
` इश्वर किसी वैठादि देशम है नदीं क्योकि ईर पूणं है। सुखवत्‌ 
. मिथ्या दश्च पदार्थाका आश्रय मतकर । इस मनादि दश्यंका दषा 
त्ही सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ डप आत्मा ३ । हे पुत्र ! जो अनेक पुर 





. आदि शरोकी मनोत सफर होगा तो, सवके अतभ सिद्ध सत्‌ ` 
चित्‌ आनंद सारी आत्माहूप ईश्वरकी मनोतमे तुश्चको फल क्यों 
न होगा! किंतु अवश्य होगा क्योकि दोनों भावना शाघ्च प्रतिपाद 
है । अथवा दोनो मावना. माया बा अंतःकरणके परिणाम ह । यदि 
तत्रह तो, दोनों भावना सत्‌ ईैअसत्‌ईं त, दनां अपतदहै। परत 
सवेके अन॒भव सिद्ध आतमा रप ईश्ररा लोप व बातोषे नकं 
होता । बहियंख बुधि युयुश्चको मनकी नि कथन किया 
. ज देश कार वस्तु भद्‌ सहित विष्णुआदि ईशर, तिनका मिथ्यपना 

, अथौत्‌ सम्यक वाभ्य ज्ञानकरहेजाता है 1 तू अपने सत्‌ चित्‌ 
आनंदहप आत्मको हर जान । जो तू आपको इधर माननेन 
भय राखे तो, मत मान परन्त“ यह मनादि्योका साक्षी सत्‌ चित्‌ 
आनंदषूप निजात्म है" पती मावना कर जो वहीह्प हेते । 
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(५६० )  पृक्षपातरहित अनुभव्रकाश । 


जो रेसे नही जानेगा तो, असत्‌ जड दुःखड्प माया तत्कायै पद- 
मध्ये किसीको तूहश्वर आत्मा निश्चय करेगा तो, अंतमे वही 
माया तत्काये असत्‌ जड इः स्वप होवेगी क्योकि वैडादि 
` जनिका भावनादी कारण ह तो, पएवोक्त रीतिसे निजात्माको ईश 
जानना मी मावनादी दे अणे जो इच्छाहोसोकर। _. . 
 . 1 मनके रेकनेका उवा्यं। . ~ 

` ` धने कडा हे पिता ! मनक रोकनेका उपाय कहो ! क्योकि मन 
, रफेविना दुःख होता है, रोकनेसे खख होता है एेसे शा्खमे घना ह। 
` पिताने कडा द पुर ! जसे घराकाशवाघके रोकनेश्ञा उपाय पठे ओर 
वाके रुकने न स्कनेस संख इख माने तथा जसे; स्वप्र खप्र 
नरके मनक रोकनेका उपाय पृछ त॑था रुकने न श्कनेते छं शेक ` 
माने । तेसे तेरा प्रश्न है। हे पु! आकोाशके वाणु बाह 
, जावे तो षटक्श वायुक्तो रोके, परन्तु वायु आाशसे बाहर 
जाता नीः अकाशुके भीतरही वायु स्थित ई आकाशका क॑ 
` होनेसे. । आकाशे वायुका . बाहिर न जानादी वायका स्कन्‌ 
` इ।सो स्वत्‌; सिद्ध है 1 तथा वायु रुकने न सुकनेते आकाशके 
हाने लाभभी नरी । तेसेदी स्वपद्राके अंतभरतदी स्वम ह! 
सोबादिरं जापि न॒दी, जो बादर जावे तो रोकना चादयि । इसे स्क ` 
सप्रकोस्वप्रद्रष्ाने खतःसिद्धही रोकरक्लाहै,अब नवीन नह रोकना नह 
ओर स्वपरके मन सकने न रुकनेसे स्वपदष्टको हानि लाम भी नदी . 
इत्यादि, ओर भी दात जाने दा्ठीतमे जोड -रेना । दश | 
इ तञ्च (५ ङ्प आपरामे रज्ज पप क 
१स्‌।स्तत्‌ःहा काल्पततस्तुको अधिष्ठननेरोक क्खादहै, अधिष्ठान" ` 
पृथक केदिपत वस्तु भागे व । दे पुत्र ! जैसे स्ैकेआभाष सि 
तालाबका जङ्‌ हैतथा नारीका जर भी आभास सहित दै तथ 
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| $ ` अष्टम्‌ सगं <, ` (१६१) 
केदारा जलभी सभासदी है। इस वदिर्थिएटीको परुष चाहितोडदेवे, 
चाहे बनाठेवे, चाह न्यूनाधिकं भाव करे, विपरी स्व न्यूनाधिकं 
भावाभावको जानता है । इस जड भिपुटीका पुरुषही मालिक हे यह 
अतुभव प्रत्यक्ष हृषटट॑त है । तेसेदी अतर प्रमाता प्रमाण प्रमेयादिं 

| जडं बरिषुटिका वृह त्यया आत्मा ७ माछिकि हे तथा 

। अषएटियोंका न्नाधिकं भाव जानता है इससे वि्टीका ब तूही ` 

। ` चैतन्य निर्विकार है। ह पुत्र! तर अपने शुत्पने के अहंकारको त्याग, 

म पितानेका अ्हैकार. स्यागता- हं मे बाणी विना कहता इं त्‌ 
श्रो विना सुन ओर के परंतु एमे कह जिससे परे कदनाः 

/ सुननां, सूघना, स्पशे करना, देखना, . रसखेना, ध्यानकरना 

। . जाननादिभ्यवहार बाकी न रह अथवा सवे कहना, सनन, सषना, 

| देखना, स्पशे करना, रस केना, ध्यान कलना जाननादि ` व्यवहार 

आजवि । जैसे पैचश्तोके जाननेसे सवं भोतिकं पाथं जाने जते 

§ रेसेही प॑चभूतों सदित माया तत्काये सतं पदाथे निसके जाननेसे 
जाने जते ई रेसा जानना सुना चाहिये । इस 

ृ्ाघुर ओर इन्द्रक लडाई । , 
हे धु् ! तर इद, अन्ञानहषी वृ्ारको, विष्णहप यर 
सहायता, ज्ञानरपी वज्र॒ कर, इनन करेगा तो निभेयरज्य 


. भेगेगा। 








, , अद्या । | 

| ३ पु ! अदव्याही अविग्रासे त्‌ चेतन्य सक्षी द क्या एकः . 
| । मक. होता द! विदानो नेष्टको इण. कर मूं मत से । 
1 -4 
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(५६२) - पक्षपातरहित अनुमवभकाश्‌ । 


[> „ ॐ „ 
 चन्द्रमाका बृहस्पतिकी खरीक हरणं ओर 
उससे बुधकी उत्पाते । . 2 
ह पुर ! शमादि अनेक दैवी शुणोह्म देवतों कर पुज्य; विवेकप 
स्पती बरह्मविया हप स्री ओर चतुष्टय्‌ साधन सम्प्र 
पापरूप तपसे रहित तञ्च अधिकारीडप चन्द्रक संगमसे, षष 
- हषी बुघ पुत्र उत्पू दोयेगा तो, वष मोक्षकी निवृत्ति प्रति 


क ज 


, वास्त सवै कतव्योसे अकतन्य देवे । अगमि जेसी इच्छ 


हो तेस कर । . 

^ ~ सनसमाधि।. 

युरने कडा चित्तकी एकामताषिना आनंद नहीं आतातो चित्त 
कीं एकाभ्रता करनी योभ्य है [ पिताने का द पुत्र ] चित्त एकमत, 
स्थभावसेरी आप होती रदती. ह तेस यत्न षिनादी हकत नाहा 
 त्मकःसालिकी राजसीतामसीपदारथोका वा अध्यात्म आधिभौतिक 

आधिदैविकं पदारथोकावा माया तुत्ायं इप्‌ पाधा स्वाभा ति 
वित्तकी एकाग्रता पूवंकदी ज्ञान होता रहता कयो कि लग 
हमारी तुम्डारी, तथां सवे जीवोकी इष अनिष्टम परवृत्ति मि 
रीती रहती हे 1 आनंदस्वशूप आत्माही सवा इष्ट हे सो फ 
प्राथ जञा एकक्षण्‌ रदेवा दो क्षण रहे वा चार वा अहव 


दश सण रदके पुनः दूसरे पदाथंका ज्ञान होता है । इसी त्र इर 
यह नि पदक बति ज्ञान अद बदर होता रहता ह ।१६९ 
यह नियम्‌ देखने आता दै किःफिचितकी एकायता विना पदरथ 


(4 


ज्ञान दाही नरी, कितु कषणमाच वा दौ क्षणमा् वा चर हण 

| (| ता त्‌। (५ 
एकाम द्िसेदी पदाथका सम्यक्‌ ज्ञान होता ह । सो आनद्‌ ख 
रप तथा ज्ञान स्वप निजात्माही हे अन्य प्दाथं नदी दी 





` यह सिद्धं आ प वित 
इ किः यत बिना स्वमाकिके बति ज्ञानरूप वि 
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| अम्‌ मै < (५६२) 


एकागता सिद्ध इई ओर चित्तकी एकायता निमित्त आत्पक्प 
सुखकी परगटता भी यत्न -बिनाही - सिद्ध दर कतन्य करसे नदी । ` 
` इपीवास्ते सम्यक आत्मद्ीक इसत नियतन सहज समाधि कंदी 
३ । यहु नही कि, चित्तके अफएर होनेपदी समाधि ह फएरनेस नदीः 
कितु चित्तके फएरने अज्रनेसे भी एवोक्त रीतिसे समाधिदी है । है 
पुज ! जैसे वायक दशोदिशके फर अष्लनेका आकाशदी विपय 
नाम संबंधी है क्योकि आकाश व्यापक है (तसे मनङ्प षायुके 
दशोदिशा एरने अफ़रनेन सत्‌ चित्‌ आनंदहप्‌ आत्मादी विषय 
नाम संबेधी हे कयो पणे है । इससे सवृ प्रकारम्‌ निष्कृन्यङ्प 
|  आलाको फेरतेरहो। ३ एव । जसे सथुद्रकी श्चारु हमेशा होती रदती 
 %&, परत आकाश तिन श्चारमे आपको निष्कततव्य असंग अक्रिय 
 विकाररहित मानता ॐ तैसे मनहूपी पृत्तिय्षि फुरने अफ़रनेखप्‌ 
रार तू आक्ाशरूप आत्मा निष्कतव्य दै, यह वात सवके 
अवु्भेव सिदध दै। 3 | 
ज्ञान अज्ञान आदि मननमात्र है 


३ पुर! जव तु पूवं आपको अज्ञानी मानताथाः तब जैसे संबातका 
धमे सान पान मान रुनादि व्यवहार था तेसदी अष ज्ञानक 
होता है, छ अदल बदल नदीं हु । यइ नदी &@) पूवं शिरपर बो- 
| स्च था अब उतर गया इे। कोहं विलक्षणता इह नदी । इससे . 
। विषारदेल ज्ञान अज्ञानादि केवल मननमा् सिद्ध हेते हं । इ 
, पुत्र ] तू चैतन्यदी निगण व्रष्को मनहूप मेत्रीकर कल्पता ही 
। सराण त्रह्मको तथा ` तिसकी भक्तिको कल्पता ह। तथा ६ ज्ञान कमे 
| उपाक्षना कल्पक आपको अपिकरारी, अन्यको अन्यधिकारी करपता 
/. ३1 तूदी पाप पुण्य धम्मौषम्पे वैष मोक्ष करपतादै, तथा सत्‌ पत्‌, 


१ 


( 
= ॐ चोः भोः > हिक > कोः १ 
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(५६४ ) पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश | 


कतव्य अकरतेन्य, सख दुःखः देवी आसुरी, माया अवि जीष 
ईरः ब्रहम जड अजड, जीवेशरक। भदभिद करपता ई । इत्या 
सवे पदार्थाकी कटपन्‌ अकटपनाका तूही चैतन्य माक र। 
जोत नरी हेवे तो कौन किसफो जाने १ क्योकि त्च पत्‌ एत 

तन्यसे प्रथ सवे अघत्‌ जड इःखक्पहै। हे एज ! जिम निप 
तृ करना करता दै एनः भिस भिसको त जानता $ तथा धय 
करता है सोत्र नी क्योकि जो जाननेमे ध्यान करने अ, तष 
तिसपे घर न्यारा ह। ^ 


“ मोक्षदायके जप । ` 


 पुप्रनेकहा ठम्‌ कौन दो ! पितानेका.ज तदे । प्रे का 
एम आने केपि हो! पिताने कहा जहे तू आय्‌ दे । जावे क 
जह त ज॒वेगा। कते क्या दो!जो त्‌ करता । भोगतेक्याहो! ज 
तूभेगता €। वुम्दारे माता पिता कोन दै! जोतेरे माता पिता ॥ | 
व यह्‌ क, जो तेरी सामग्री है, तथा सै जगत्की ३ षो 
इमारी ३ै।जो (8 ईैतो इमं भीनहमह्यई। जो तूज | 
हेतो दम्‌ भी जीव र।जो ङढ तु जानता सो हमभी जान्ेद 
जो त्को अपमानादि अनिष्टमान रेते ह, तथाःमानादिट माते 
र दमक दै । जो तेर सुल दुःलके साधन. सोर हमर ६। 
ज) तचो शब्दादि विपयोका समकारसे अनुम होता है ते 
इम हता । जो तमन इयि स्व ह सोह मर १ 
सवात गिन" सुरूपे जोतेरे संघाते स्वभाव ई,सोरी द 
> पत स्वभाव ह । जो तु संघातका साक्षी देतो इम मी सवा 
साई ।सब्‌ भ आतम उपमा जान । इसीपे “सवेह १ 
पते ई । सव कयना छोडके सम निषकततन्यरूप जो अए९ 


। 


५ 
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रि 


तिसी जपश्नो जप । जो पूर्वोक्त रीतिषे इस जपे अर्थक सम्यक्‌ 
। जानता ह सोही ज्ञानी है । जो अथेको न जानके भी इस जपको 
भ्ेमसे जपता ह तो उपासनाहय भक्तिमान्‌ कहता है । राम राम व 
मनवाणीसे जो इस जपका कथन चितन करता है सो मन वाणकरी 
कमं शारीरक कमेवत्‌ कहाताहै। ` 
३ पु! परोक्त ज्ञानक फल तो, अनुभव परतयकष है । यदि राम्‌ 
| ` राम जपकाः विष्ण आदियंकि ध्यानहूप उपासनाका? शः ८।दियाकिी 


| ` अष्मक्णं <. ` (५६५ ) 
| 


प्राति ख्य, अदृष्ट फक, शा्चोक्तरीतिसे सत्‌ होगा तो “भ सत्‌ चित 

` आनंदकूप आत्मा सवै मनादियोकरा द्रष्टा असंग भिरणातीत्‌ इ! सञ्च 
| .अवाङ्मनसगोचर आत्माको स्वभावसेदी बेष मोक्षी भरति निवृत्त. 
। वस्ते फिचिन्मात॒भी कततन्य नरी, वा सवं अस्ति भति प्रिह्प 
। ` भुञ्च आत्सकेदी हनेमे भी, मे बे मोक्षके कत्ेव्यसे निष्कत्तन्य ह । 
इस शाश्चोक्त निरोण उपासनाकूप जपका भी फर अवश शेगा। 
ञो गोकमाल होगा तो सवका होगा, एका नरी जो पोल दतो 
सरवमेही पोल ३ । सत्‌ ३तो सवकाकथन्‌ वतन सत्‌ ह। यह नही किः 
| एक्‌ शा्ञ-सत्य हे, अन्य असत्‌है। 
1 इ पु ! अत्यत्‌ अपनेमे मिन दर वैकुटादिभ) विषु आदि ई 
| रेकी, ढभावनाद्ूप भजने प्राति होती दे तो अत्यत अप्‌ 
| नेसे अभिन्न सदानंद निजात्माकी दढभावनाङ्प भजने? 
| -क्ो न तदरपताकी भराति होगी 1 कित्‌ अव्य हागी । 
¦ इसमे ५ सि स स मनः 
| वाणीक विषय जाति शण क्रियावान्‌ पद्‌ 0 
4 वा हाभीअस्ति भाति भरियहुप मही स 
| इत्यादि विकरपेसि रदित, म निविकद इ ईस द्द ५ 





= 





-0. 1\५॥(11111|<510 ©118\/81 १ (01661100. [1941260 0 ॥ 


( ५६६ ) पक्षपातरहित अनुभकरकाश्‌ । 


भजनको कृरजो अगे स्वतः वदीहप हुये २ पुनः भावन्‌के शते 
वही होवेगा। जेसे घटाकाश तथा प्रतिर्थिब यह मावनाकेरे कि, स 
महाकाश ओर विब्य है" सो महाकाश तथा विबभावको अगि 
रतत हुये २ पुनः भंतिकी निबृत्तिसे वदीङ्प हते इ । इसी वते 
शाश्चमि, निजस्वषूप आतवस्तुमे, कारण सहित संसारहप दुःखो 
` निवृ्तिकी निष्ृत्ति ओर प्ररमानंदकी प्राप्तिकी प्रति कदी ई । जैवे 
शुडके रवाभाविकं स्वहपमे कटकताकी निवृत्तिकी निषृतति ओरम 
राक भापधिकी भाति कदी ३। | 
` शाघ् प्रतिपाय कम मेोक्षदायक है कि, नही! 
पुने कहा हे पिता । किसी शाम कोका मेक्षका साधन कडा 
ह, किसीम नहीं । दोनोमध्ये कोन ठीके है ! पिताने कदा हेष 
कृमं नाम्‌ करनेका रै, सो कायिक वाचिकं मानसिक संघाते 
कएनसेदीः धमं अथे काम्‌ मोक्ष नाम सुखकी माति होती ३, इछन 
कृएनसे चारोकी अप्रा होती ३ । यह सवके अनुभव षिद्ध । नै 
हषाङ्प इुःखकी निदृत्ति ओर ततिङूप सुखकी प्राति, भोजन 
करना रूप कमसरी होती ३। इत्यादि जानलेना । आत्मान, 
सम्यद विचाररूपी ज्ञान मोक्षका साधन ङा है सो भी मानसी 
६। यह नंदी किः शारीरिकिदी कमं ३, मानसिक कम॑ नई कज 
सवात करिये तिसीका नाम कम दै।इससे क्म सेदी सुखस्य मो 
भात शेता दे ओर सुलरूप आतमा है, तिस आत्माकीमी संषातह्प 
क्मेदी उपलब्पी हेती ३, अन्यन नही । 
` -इषयो रिस केति मो नदी ह, यद भी दीक ह योक ग 
9 स्प आत्मा संवातकी चेषटरूप कमकी, उत्पत्ति स्थिति नरी 
साप करके संवातकी चेष्टा पथमही स्वतःसिद्ध ह! र ¢ 
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८११ 


५.८ 


अष्टम सगं <. - {य 


आत्मा सुखह्प मोक्ष कर्मकर शद्ध नदी शेता, यह च ॐ ई ` 
, कृत्तेव्य । 

इ पुव ! सवं श्म स्वपक्ष मंडन परपश्षलंडन ङ्ख रकः 
केयाजाने ! किंसशाघ्चकी बात सत्‌ है, किसकी नड । ॐ = 
काम्‌ नदी करसक्ती । इससे सवे संमत मृत्यु यादपूवेकः सुत्सभष्वयः 
हि सद्र्ोको, अपनी सामथ्यं अवुङ्क यण करना र . असत्‌ 
संभाषणदि असत श्णोका निजशक्ति अक्षर त्याग करनाईश्वरको 
स्वस्वक्टपकरके; वा मेदबुदधिकरके अपने व्यवहारके अवसर अल 
कृले, सने दिलसे घडी वा दोधडी वा एकृवक्त वा दा कक्तं सम? 1 
करना । तात्यय यहि, निजशाफ खवाफिक सगण वा रण ` 
इ्वरका, यसुदत्त नाम उचारणादि पूवं स्मरण वा ध्यान र 


१ ¢ 
५ 


+ 


ऋषे 
1 


01 


` ओर सचाबटका व्यवहार करना । इतनेम अकर्याण दवे तो हीने 





दे । तात्पयं यहि, ५ अपुना इक्‌ किसीसे छोडना नही 
ओर अन्यायंप्वेकं दूसरेका केना नद । 
गृहस्थ तथा विरक्तका. कन्तव्य तथा 
गृहस्थ आश्रमकी महिमा । 

हे पच ! पक्त प्रकाखी से शस्य .सनन धका ज! 
दीक सुलकषा कारण द 1 सारादिन्‌ भजनम रहना! यद स्य 
विख साधु ुरुपोका काम्‌ ३ ृदस्थाक नश द } १ 
ठग, राजा, राजपुरुष, अभ्यागत साधु" पञ) परी» जव ५१९ 1 


वेदी, भगिनी, आदि निजसंवैधी) ब्राह्मणादि धाडवी जलम, फकीरं 


इगीय १ पि ग्रत) डाकणी? 
चा, भारी, उटाहगीरा, भूत्‌, १९ - 
श भ्रमाव काल्वेछि, स्वागी, ई, म॑न्ीः तमी, रसायनी 


वैदवेश्याकंजड) इत्यादि सा असा! व 9 ६ । 
मालखानिवरि गृदस्थके आश्रय द गुट! ख 


‰ 
-0. 11111551 2112811 “०2 0016001 9 0162100. 01011260. 





(५६८ ) प्षपात्रहित अनुमवपरकाश 
आश्रय नदी।साघुरी उल्टा गृदस्थके आशये । सेती व्यापारनैक्षी 


इनरारेव्यवहार विना घन आकाशसे वा नदीमिसे तो आता नद ओ 
न किसीको प्रवे आया है। धन विना कार्की सिद्धिहोती नी । जे 
हस्य व्यवहार नह करे ओर सारे दिन भजनदी करता डतो 
°. जत९। तथ्‌ अपनी पालना कैसे होवे। जो व्यवहार केरगातो 
` इनारा तरहक हानि लमका चितन रूप दलीरु भी तथा शरीर 
1 व्यापार भीकटी थोडा कहीं घणा करनाही पड़ेगा । इतना 
करने भी नियम नैह ह कि, नफा वा लुकसान रेवेगां। 
~ ईत सम्यक विचार देखिये तो गस्थोको किचित्‌ काल भी पबे 
कस्‌ इश्रका भजन ओर सचावटका व्यवहार मेोकषदायङ हवः 


५ न्ड 


न्वा ६तो जो देसा नही माने तो स्य लाचार 
म कि टान्‌ तथा इसकोकके भय दूर करनेका उपाय है ही नरी 
सोमेश ` बाघे काम्‌ कोषादि तथा दशन स्यशौरि 
शब्दादि मा षि ? इनकाी शरीर हे। यह भी शर संकेत ह) 
खस तिन यो सनन हानेरहुनुर हैः तथा भोत्रादि ईदविय 
अनिवारण दैः कं 8 भटक सवेन मोनूद्‌ देनेसे दोनोंका संव 
म धमं र्थरक संकेत हे।इसपे भयादि इद्वियक्ी सस 
मोक्षदयक दोगा (3 हान देनी" यदी परपा्थप तपः गृहस्य 
जैसे जो काम कोथ ४ कोह पकार तप बन सक्ता न. वोप 
चोरी यारी आदि करे म मोह अहंकार श्ट कपट।दि छले &॥ 
वाईर क कतर तथा इदि स्वस्व पये प्रवृततिकाय 
कृते ई, तिनही ह 0 ९तथाजो स्पपरके प्राणो 1 
की स्वति दता ह अन्यक्रो नदी । यह नद # 
गी ्ीकपे इसे वन त द न ह 
` [केर स्तुतिकेरचाहे न केरे राजा देडउसक्रो नही देगाकायदा 
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` अषमस्षगे <. (५६९ ) 


, छडनादी जरमेहे । वा कायदा न तोडना राजा स्तुति हे । रजकी 
खैरस्वादी करेगा तो नेकनामीएक तिसका नतीजा आगेसे अधिक्‌ 
सुख होगा । सरकारी तपं मेहनत की इई निष्फल नदी दग । यह 
नहीं कि, राजा सननेकि धमप कायदे पूर्वक काम कोथ कोम 
मोह अहंकार कसे येः तथा निजइद्रियोको सनत्‌ स्वस्व विष्‌ 

। यमे भवृति निवृत्ति कसे इये; तथा खान पान शयन परान्‌ सवाय 
आदि कसते हये) तथा निज पत्र खी आदि अबु मित्रपि भीति 

करते हये; तथा निज धनको अन्याय्‌ युक्स इतौ चोर ठ द्‌मिक 

पुरपोसे अप्रीति श्यी द्वेष कंते इये, तथा व्यवहारं कषिसीकान 
लिदहाजक्पी अदया के दये; तथा दान तीथोदि न कसे हये; 
राना दंडदेवेगा। किं यह पर्वोक्तं सबमेसे केवाठे भी अन्याई 
 . जमी कोदी दंड होता देखादै, अन्यक नही । क्योकि राजा भीर 
ही दै । यरीरीति परलोक ईशवरकी भीं होगी। जो इश्वर अन्यथा 
३ तो अन्याय अनीशता । तो परलोकमे रस्ता खली हीनेका न&/ 
क्योकि मन इ्ियादि संचातके गमनागम्‌न्‌ विना व्यवहार नह हीत॥ 
कोई न कोर व्यवहार बिना घन्‌ पराप्त नरी दोता। धनिना गदस्थक 
सुल नरी होता. क्योकि घनके गृहस्थका चित स्थिर इते । 
स्थर विततम फिचिन्भात्रभी मजन महान पलक दता । जो ईर 
गृहस्थका, कंवित्कारु निकार सहित सेदिरुसे भजन = 
स्चावटका व्यवहार माही, मोका साधन अंगीकार न्‌ केरा तो" 
संसार खातादी उट जवेगा । पेस्मभी कदी छा नदीं किः धमपूषक 


व्यवहार कृते 


च 
| ग == = 





गस्थी नरकको जतिई, कितु अन्यायी जुरमीदी ५५ 
को जति यक छिलदि। पूर्वम जो ऋषि सुनि तथा अनेक 1 
दये हं क्या व देखते षतः स्पशे कसेः रसकेते, सुनते चते | 
वोरते, मलमूरस्यागते, रते देत व्यवशर करते नही थे!क्या घन 
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५७०) पकषपातरहित अनुभवपकाश । 

सपादन नही करतेये !क्ितु सब करतेथे ! कया पुत्रोत्यति नहं 
करते! क्या उनको स्ीप्रादि संवेधी अभय कग | वा 
ड न्‌ ६दय्‌का क्या पूवस स्वभाव बद्र्गयाह ! सोभी बदला 
१६ । सिपयेद्िय.संवधजन्य सूल इला अनुभव उनको भ्य 
शाता 1 बा विलक्षण होता. था ! देसे नरी -ितु क्ष 
4 1 मा कही होता होगा वयो विष्य इदियोके स्वभाव पं 
छ ५ अब्‌ बदल गये सो नदी, कितु इशरने, इनका 
५ ५) सभाव -रवखदे, अन्यथा होता नी । ये भी नही 
करना पन > ५५ यतन धिना गृहस्थो मिरताया, अव व्यघ्र 
र अ । जो परव रीतिथी सोर अददे । जो पर्वोक्तं सदस्य 
1 इये, सदरतिको पात इवे तो अब वतमान 
9 „१ धत्त रीति अनुसार सुद्व्यवहार के इये तथा 
५. 5 हधषजन्य्‌ सुख दुःतको अजभव कसते इये, यथायोग्य 
म ५९५५ व कध कोम मोह अहंकाादि करे इये तथा 
| ध निज दद्ियकि स्वस्व विपये रतत निबृति 
तथा निज अचल पान शयन्‌ पहरान-सषारी आदि कृते ह 
निन धने र 5! पच आदि मिस भ्रति केह तथा 
ध इतां चोरादि दामिक पुरूपो से अग्रत 

1 न्रा किसीका न लिहाज करते हये त्था 
करोेवारमसेी ५ इयः इर दंड देवेगा । कंतु यह पूवोक्तं १ 
सवाचालवोश त्वयी उढनीकोदी दंड होगा, अन्यक न 

1) गव सहति होगी, कर्वोकि एदस्थ व्यवहाए 

साम महानतपहे §रको परमप्रिये ओर सद्रतिका न / 
(ग तो शस्य विषु विरकोकोदी योग्ये ओर तिन 
` सका अदा सहित सदवै दिरते सेवा कलं 
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अष्टमसर्गं <. . (५७३) 


सेदी तिनकी स्वं तपस्याका फल सुदरदस्थोको हेगा, निद तिनके 
पापके मामी हेमे ओर महात्मानो दोनपि विशुक्त हये मोक्षपद्क। रात 


` इते ६1 जै कैवं गलेमे पत्थर वाषा हेय तो, जले नीचे रता 
है ओर कदाचित्‌ पत्थर दर जवे ते वबा जरे उपे आजाता दै! _ ` 


इ सद्रदस्थो ! विासदी बडी चीज हैदेिय भरू गूजरी एक कतक ` 
सुननेसेश्, रामनाम नौका बना नदति पार उतार होती त 
तो विश्वासी कारण इभा अन्य साधननदी। इसे आप लोग 
सी विधास करना यम्यै आगे जो इच्छा हे सोहं कीनियि। ` 

। अर पिदधाति । | 
`. हे धुव ! सवं जीवोके हदय देशसे पृथक ( सत्‌ चित्‌ आनंद श्र 
कहीं कृचहरी लगाकर बेडा माट्म हाता न ।जो दे तो सूं संबात 
तिसकी कचदरी है क्योकि ईशर पूरणे द। जो वेादि देशमेही इश्वर 
करोगे ते पूणे तयो मी षर कहा हसो न इ । इससे जो ड ह 
जीव, वा ईश्वर वा परुष, अघा खुदा सो इन संषातमेही यह इट 
अदिरमोका सत्‌ चित्‌ आनंद संज्ञवालारी स्पष्टभान होता हैययपि 


घटपटादि ज्ञानसे वा महण आरद भी मान होता ३े। इते 


शर्‌ ति संघात 
संघात प्रथक्‌ भी ईशरी स्यति होती है। तथापि यह सत संघाः 
संव॑धप्षैकही की जाती ह अन्तःकरणादि संघात सवष बिना (न 
दियभि स्पत नदी । इससे जहा मननादिं संघात रै, तदा जीव्‌ 

इश्वरादियों की तथा तिनके स्वप वा तस्थ लक्षणादिकोकी स्ति 
हे पृथक्‌ नरी । इसे संघातों म ही चैतन्य अस्तिमात्रकी ध 
होती ३, सो चैतन्य जीव्‌ है बा इधर ह, वा दोनो मावसे रहित । 
वा साक्षी आपा है परप ई वा अन्य द 1 इत्यादि अनेक र 
होती है 1 परन्तु तिस करपनाप्‌ २" सत्‌ चित्‌ आनद आस्त 
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(५७२) ‡  पृक्षषातरहित अनुभक््रकाश ! 


धथ ₹ वृ्योकि भिस जिसफो हम जानते ह तथा जो जो कपना 
1९, स स ईम नही । हमारी तो मनादि कट्पना कर सक्ते 
गदा इतत दम स्व्यमरकाश ई । यह अयुमव मी संवात संबधीहै ` 
` ° छ न९।। छ हो परन्तु पूोक्त सवे मनादियोका अस्तमा 
अछनवहा हमारा सह हे । हिसाबते देखे तो प्रथ नहीं 


¦¦ इति बाबा विशुद्ानंद कामटीवाडा विरचित पक्षपातरहित 
भीभलुमकमकाशका अष्मसगै समान ॥ ८ ॥ ` 
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"= 


॥ ओः ॥ 8 
किंचित्‌ बहिरकथाक्रा विचार । 
अञ -- + | 
 बरह्माका अपनी पुत्रके पीछे कामातुरहोकर द्‌डना । 
भनेयने कहा हे थरो । ब्रह्मा पजापति निजकन्याके पीछे कामातुर 
होके दौडाकदेसारिखा ह सोकैसे जानना! उनिने का हे साधो।जड 
 मनदङियादि नामह्प प्रजाका जो. पति नाम स्वामी प्रं हवे स 
। कृदिये प्रजापति, सो यहं लक्षण चैतन्य सत्‌ खख आत्मामा 
| घटता ॐ । सो वृत द्धोषाबाध श्ाततिःहष शाब माणसे ओर निज- 
मायासे, नामहप वृत्तिसहितः शश्य जातको, यहं सुचिदानन्दं 
आत्मादी उापन्न करता ३ । सो आत्मा कामादिति आहढ ई 
चश्च आदि इद्रिदवारा, बाहर जड घट पटादि दश्यरूप निजकनया 
.. अकाशवास्ते, दश्य समीप जाता ॐ जैसे कोटस, जल सहित चूयेका 
। वा व ्रतिषिम्बः किदाखेशमे जाता ह यदी तिस कथा 
का अथेह) ६ | 
(7 मषा लिङ बगयाडहे ` 
ड गरो ! महादेवे पाव॑तीको लिङ्कप्र चाके खि बढाया ह ` 
जर वण्णे ९ ्रदशमाग चक्रे वि दै सो कैत हहे साधो। 
इस मनादि व्य समिम जड, प मिथ्याः दस्य 


नाम) जगत रकाशे नाम जो सत्ता सरण कुरे तिस सत्‌ वित्‌ खख 


हप स्तुका नाम महादेव ३ । सो निन उपायि मायासि असत 


हि नाम उत्पन्न किया 
ड दुःखद्पात्मक यह संसारम ।खम खड 
8 भी मायाहप पावेतीकी योनि नाम कारणम स्थापन क्रिया 
है । अथं यह किः पवाक ससार ५ (व सा ना | 
` मायादि इते एिगअन॑तकोटि लन 0 अनिन 
। ३1 ज्ञान ्थमावोत एिगकाभव्वक ९ ` श तगो दविक इषि 
कृन्‌ सो मिथ्या मापण दै ओर नते प्रथम छिगकण पिक दी 
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( ५७४ ) पक्षपातरहित अनुभवपभरकाश्‌ । 


इद्धिरूप केतकीका अनंत कथन करना सो सत्यम्‌षण है । तिनको ` 
. वृर शापका अथं यह जानना, देह अभिमानप्वैक पाह्य मले 
सन्सुखता ओर परोक्त पण्यप सहादेषके विचारद्रारा सन्धुखता। 
यु््षङप देवतोसे प्राथ्ये विष्णुहप गुने पूर्वोक्त जगद्रूप रिगके दा 
दश टके विचारह्प कक्रसे किया । अथं यइ है कि, पंच ज्ञानि 
पच कमदविय एक उतःकेरण ओर एक माया यई द्वादश अध्या 
अर द्वादशी इनके सूयोदि आपिदैव ओर द्वादृशदी इनके शब्दा 
दि विषय्‌ अधिभूत ह । इतना माज्रही विएरीषप संसार छग ह। 
यद्यपि चोद ब्रिपुटी शिली है तथापि द्वादशके अंतरपूतही निन 
इद्धिसे जान छेन । वा यह तत्व अकार, तीनशण, पैव (( 
त्‌! एक्‌ इनका कारण माया) एकं प्रतििबहप जीव यह परोक्त 
ससर्प िगके द्वादश टुकडे जानना ! तात्पयं यह क्षि, सले 
श्यो अनेकृ रीतिसे विधिपक्षकर ओर निषेधी पक्षक परङगिया 
आसि नामरूप द्वैत संसारका अत्यंताभाव बोधन कर, शेष अनैत 
 महादेवको ५५१। स्वरूप बोधन किया । यदी बहिर कथाक्रा 


` सध्यात्ममं अ 
“` _ 1 जाठषर 
( षिष्णु भगवान्‌का यात्‌ 1 नट करना ) 
 तेसदी ब्रह्मता अज्ञान जारंधर अघर है ओर काम क्रोधा 
आरीषनासदित इस शरीरह्पी स्वगा राज्य करता । सत संमाष- 
णादि पवत सदत, निज शव॒ ्र्ामजञानहप इको स्वति हि ` 
धा विया है। आनात्मादि देहम दनिश्चय युद्धिशूप तिसकी ग 
य जति भाथ्यं गरह्पविष्णने, अजञानर्प व्य 
क नाशके रिये परमो पिकी स्ीको उपदेश कर पववारी मिष्या 
क पतित्रत धमो, छुट सत्‌ ब्रह्मातमदष्टि कराया । व्च 
 जारतण कथाकृा अध्यात्म अथं ३ । र 
| 0-0. \/॥॥111॥<511॥ ©118\/81 द (06611011. [1011266 0 ©81901॥ 


| र दिव बहिरकथाका विचार। ` (५७५) 
| छष्पन कोटि यादव । 
।. तेसदी छष्पनकोंटि यादव छलाह सो कोटि नाम प्रकारा भी 
। `हे इससे छप्पन गो नाम ग्रकाखे यादव होनेसे छप्पन फोटि यादव 

ठीके! भदक न 2 

प्रत्येक संदकी नो नी लक्ष गो। 
तसे एक एक नैदकी नौ नो लक्ष गउ छिली है तेसेदी उपः 

` दोकी छ्खिी हसो लक्ष नाम विह्न का है । शारी पटी आदिः 

ग्‌ वारौ नव प्रकार की गञ एक घरमे होनी सशि हंसो 


". नदोके घरमे ्थ। ६ 
ॐ ¦ ¦ अक्षोहिणीः | | 
। _ तैसेदी चौपट पत्‌ किलेकी नाई फीजका आक्र दवे १ नेनत्‌ 
 ,..--किटेकी नाई फौजका आकार शेके स्थित हवे सो अक्षोहिणी 
कृते द सो एकहजार फौजकाभी किला होता है ओर दश 
इजारका मी हेता ह । | 
 पद्यत्यूह्‌ । 

तसे पद्मवत्‌ किरेके आकार फौज होवे तिका नाम पदमबयूह ह 
अगि यथा योग्य गनतीका दिसाब्र्‌ लगना । जि गनतीसे 
विद्रानोके अवसे विरोध न अवे तैसे करखेना। 

¦ रावणके छष्पन कोटि बाजा बजावल । 

|. तदी रार्बणकष ध बाजाबजानेवाठे लिते, सो भी 
4 मृक्रारका बाजा जानरना । . 
| | छप्पन ४ योजन | | क 
तेसेदी शमर चार कोशका योजन ठिखा ईतेसेश चार दाथका 


रका भी छिवादै। योग्यतातुसार रुगाडेना ओर भक्‌ 
। क ती इसी दिसावस शरीर जानलेना। तात्य यह दे 


((-0. ॥\41111(41/65511॥ ©118५/811 \/21811251 ०००10). 0190 ०, 5" [21411260 0 6810611] न 





(५७६) ` ृक्षपातरहित अनुमवमकाश । 


तोर ओर माषका अनेक प्रकार, भिनसोंका निज निज देश अदः 
सारी संकेत लदा २ न्यूनाधिक है । ~ ~ 
 कृणक्‌ सवामन सोना दान करना । ` 


 तैमदीं एवोक्तं तौर मापके दिसाबसेदी कणंफा सव।मन सुकं 


च 


देना भी जानलेना1 _. 
स  तेतीष कोटि देवता। 
_ तेसर देवतं तेतीप कोटि शिखि ९ ओर यह भी शाष्चम्‌ ठित 
है फ, तेतीस प्रकारके प्रधान देवता ई, अ्ांतर अनेकं भेद्‌ है । 


छ 


न द्रारकामं ३कोटि अस्सीरख शाल। 

" तेसेरी दवारकाम तीन कोटि अस्सीलाख शालाङिसीरै। सो भी 

तीन भ्रकारकी कमकाण्डः उपासनाकांड ओर त्ञानकाडकी) ष्‌ 

साधारण तीन प्रकारक प्रधान शालार्थी ओर अनिकं न्यायाद 

भिन्न भित्र विषयक प्रतिपादक, शाके अनुकर अस्सी परीखी 

शालां । तिन्‌ व शूला स्थानों विषे अयु चिहवाटी धन्‌ 

पताका रगरदी्ीं ओर दवारकाकी बहिर्शाखा दी जाननी वा 

न्यूनाधिक हयगी, परेतु अ क भवते पेसेदी घरटतादै अगि इशवरजान, 
त ज ' सुत । ३ 

8 दारका लंका आदि नगर सुमे छवि ई सो ¶ 

नायके गृहे दाजोमे सण रिप तानक कलश ठगे र 

तथा देवमंदिरके शिखर तथा दख जोपर कलश छे रहते ९. 

करी धन्‌टयोके मकानों मीनिका काम हआ करता ह। (र 

` जिन्‌ राजनगरोमि पवाक्त करशादि व्यवहार बहत दोव सी 


सुवणेमय कहलाता व विदान 
अन॒भवमें जंचता ह 1. ए = | 


~ ध कय 
+ = दभ्रराज क राज्‌ कृष्णद्‌सि, "+न्रीविद्धटेश्वरः 3 स्थम्‌ व्रस~-वंबई- 
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